समपंण । 


प्रानरद-कन्द मगवान दयानन्द ! 
चिरकाल से अन्त्धान हु३ वेदिक-ज्योति को 
आपने पुन; इस संसार में जगमगाया है । 
आपने उस ज्योति से हमें जीधन-मार्ग दशाया है । 
आप का प्रकाश हुए प्रथम शताब्दी व्यतीत होती है । 
दस मइल अवसर पर में आपकी सेवा में यह 
भक्तिभरी तुच्छ भेंट श्रद्धा से समपित करता हूं । 
आपका 


श्रृद्धावान्‌ भक्त 
चन्द्रमणि 


# ओम ४ 
पवंवचन । 
॥“ 


वेद के विषय में प्राचोन ऋषियों ने “सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म 
यो वेद भिहितं गुहायां परमे व्योमन । सो5श्नुते सर्वान कामान्सह 
ग्रह्मणा विपश्चिता” इन शब्रों में अपनी सम्मति प्रकट की है। उसी 
को तत्पश्चात्‌ शह्॒रातायं ने “ऋग्वेदादेः शाखस्यथानेकविद्या- 
'स्थानोपबूं हितसूय प्रदोपवत्सर्वार्धावद्योतिनः सर्वक्षकल्परूथ योनिः 
कारणं ब्रह्म” इन वचनों में प्रद्शित किया । और फिर ऋषि द्यानन्द्‌ 
मे उसी सम्मति को काय में परिणत करने के लिए “बेद्‌ सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना खुनाना 
सब आया का परम धर्म हें”--- यह आदेश किया । एवं, जिस 
सिद्धान्त का प्रायोन ऋषिओं ने प्रस्ताव किय), वैदिक-विद्या-प्रदी० 
शडहुराचाय ने अनुमोदन किया और महषि द्यानन्द ने समर्थन 
किया, उस सब-सत्ययिद्या-भण्डार वेद का सममना मुझ जैसे 
अव्पविद्य, अह्पश्रत तथा साधारण व्यक्ति के लिए अतिदुष्कर है। 


“निरुकः को वेद-घिद्या-निधि की कुड्डी क्षमका जाता हैं । 
उस कुञ्जी के रहस्य को जतलाते हुए वेद-निश्चि का उद्धाटन करना 
मुझ जैसे व्यक्ति के लिए केवल दुस्साहस-मात्र है । 


में समझता हैँ कि सम्भवतः मेरा यह दुष्कर प्रयक्ष 
कालिदास के निम्नलिखित कुछ परिवर्तित शब्दों, के अनुसार अत्यन्त 
उपहास-जनक हो-- 


।... क्क निरुक्तार्थगास्भीय क चाल्पघिषया मतिः। 
तितीषंदु स्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 


(२) 


मन्दः कव्विश:प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 
प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः ॥ 


अर्थात्‌, कहां निरक्त के अर्थ को गम्भोरता, और कहां मेरी ' 
अख्पन्ष बुद्धि । में दुस्तर समुद्‌ को, मोहवश होकर छोटी सी डोंगी से. 
तेरने की इच्छा कर रहा हूं । ओर, क्लिस प्रकार कोई अत्यन्त 
छोटे कद वाला मनुष्य बहुत ऊंचे लगें हुए फल को तोड़ने के लिए 
लोभवश ऊपर की ओर हाथ उठाता है, उसी प्रकार में मन्दमति 
बेदश परिडतों के.यश को कामना करता, हुआ उपहास-पात्र बनगा। 

फिर भी मेंने वेदिकि-ज्योति से प्रेरित होकर वेद के स्वाध्याय 
सें पाठकों की रुचि बढ़ाने के लिये यह दुस्साहस- कम किया है। 


अब तक जितने भी निरक्त-भाष्य हुए हैं, वे सब निस्सन्देह 
भाष्यकारों को अपू्व विद्वत्ता और प्रयक्नशीलता को प्रकटित 
करते हैं । में उनके भागे अपने आप को तुच्छ दी समझता हूँ। परन्तु 
मेरी अल्य-मति में वे भाष्य यास्काचायं के आशय के विपरीत 
ही पड़ते दिखाई देते हैं । उन भाष्यों से वेदार्थ का बोध होना 
तो दूर रहा, उलदा पाठक लोग बड़े विशाल श्रम-भंवर 
में श्रमित हो, जाते हैं। मेंने इस भाष्य में उस भंवर को 
टूर करने का यत्किचित प्रयत्न किया है। में उस में कहां तक सफल 
हुआ हूँ, इस का निर्णय पाठक छोग ही कर सकेगें। 


मेंने इस भाष्य में अनेक त्रुटिएं अवश्य की होगों । परन्तु 
जैसे नीर-मिश्रित क्षोर में से क्षीर को हंस निकाल छेता है, एवं 
आप लोग यदि इस ग्रन्थ में कोई अच्छो बात हो, तो उसे ग्रहण 
कोजिए और बुराई को छोड़ दीजिए । 


पाठक गण ! एक बात की ओर आप का ध्यान अवश्य 
दिलाना है। महाभाष्यकार पतञअलि ने कहा है छन्‍्दोघत्सूत्राणि 
भवन्तिः अर्थात्‌ सूत्र वेद-मन्त्रों के तुल्य हैं । अतः, जिस प्रकार 
सूत्र अत्यस्त संक्षेप से वर्णन करते हैं और उनका स्पष्टीकरण. 
बड़े २ अनेक भाष्य-पन्धों से होता है, उसी प्रकार बेद्‌ को सःः 


(३) 


।हिए। इस सिद्धान्त को सॉमने रखते हुए यदि पाठक लोग वेद 
का खाध्याय करेगें, तो उन की अनेक शड्गयें खयमेघ दूर हो 
जाघेगों । 


इस प्रसड़ु में प्रातःस्मरणीय पूज्यास्पद अपने आचाय॑ंघर्य 
श्री खामी भ्रद्धानन्द जी महाराज़ के अति अपनी हार्दिक रृतशता 
प्रकाशित किये बिना नहों रह सकता, जिन के असीम प्रयल से 
गुरुकुल-माता की गोद में बैठ कर मैंने बेदिक-शिक्षा ग्रहण की, औरेर 
इस योग्य बन सका कि आप छोगों फी कुछ सेवा कर सक। 

इस स्थल पर प्रस्तुत निरुक्त-भाष्य के संबन्ध में झघशित 
घटना का भो कुछ उल्लेख कर देना उचित जान पड़ता है। मेंने 
पाठकों को विश्वास दिलाया था कि श्रीमहुयानन्द*जन्मशताब्दी से 
पूर्व सम्पूर्ण निरक्त-भाष्य उनकी सेवा में श्रस्तुत करूँगा । परस्तु में 
इस को नबाहने में सफल नहों हो सका । 


१२ आश्विन ( २८ सितम्बर ) को गुरुकुछू-भूमि में बड़ी भय- 
डुर बाढ़ आई, २२६ पृ० तक मुद्रित यह पुस्तक ओर संपूर्ण कागज़ 
जलरू-प्रवाह में प्रवाहित हैं गया । तीन दिन के पश्चात्‌ कुछ दुरी पर 
वह सब सामान मिल गया । और, आश्थय यह कि उसी अलमारो 
में एक दूसरी पुस्तक और भी थी, जो सम्पूर्ण छपो पड़ी थी, उस 
की एक कापी भी नहीं बची, परन्तु यह निरुक्त-भाष्य प्रायः बचा 
रहा । इस से मुझे परमेश्वर की ओर से बड़ा उत्साह मिला, और 
पुस्तक छपनी प्रारम्भ हो गई। प्रेस के भो बह जाने से तीन मास 
कार्य बन्द्‌ रहा, अन्यथा दूसरा भाग भी मुद्वित हो जाता। अब यदि 
पाठकों ने उत्साह दिलाया तो दूसरा भाग भी अतिशीघ्र उनकी 
सेवा में प्रस्तुत कर सकूंगा। 


पाठकों से निवेदन । 


१. समालोचनात्मक विस्तृत भूमिका, तथा निधण्टुकोप के 
शब्दों, और निरुक्त-भाष्य में आये मन्त्रों और विशेष पदों की वर्णा- 
जुक्रम से सूचि उत्तराध में दी जावेगो। 


(४) 


२. निरुक्त में मंत्रों के आगे जहां २ तोन अडडः हों, वे सब मंत्र 
ऋग्वेद के समझने चाहिएं । 


३. नेगम-कारएड में लिघणटुकोष के शब्दों को कोष्ठों में केसे 
हुए आगे यासरूक-भाष्य दिया है। निरुक्त-भाष्य में निरुक्त के किसी 
स्थल का प्रमाण देने के लिये जो दो अड्डु दिये गये हैं, उन में से 
पहला अध्याय का और दूसरा खण्ड या शब्द का है। 


४. थदि कोई विद्वान महाउुभाव इस पुस्तक को पढ़कर 
हित को दृष्टि से कोई भूल बतलायेगें, या किसी नवीन बात का 
परिचय करावेगें, तो उन का में कृतक्ष होता हृदय से खागत करूँगा 
और दूसरे संस्करण में संशोधन कर दूँगा । शमित्योश्म्‌ । 


गूरुकुल कांगड़ी न्द्र्म 
१४ माघ १६८१ चन्द्रमणि 





५०.» 


के 
निघण्टु्कोश 


॥ 
हु 
3. 





प्रथमोष्च्यायः । 


गीः । ग्मा । ज्या । त्पा । क्ञा। त्ञपा | क्तो णिः। क्षितिः । 
अवनिः । उर्वी | पृथ्वी | मही । रिपः । अदिति।। इत्छा । 
निऋतिः | सू: । भूमिः । पूषा। गातुः | गोत्रो--हत्येकर्वि- 
श॒तिः पृथिवीनामधेयानि ॥ १॥ 


जि लत कं डियखयऔलता 5४» जज अं िंिइ७,ओ 


( १ ) क्षम;, क्ञाम:, क्ञामा, च्ााम--यह चार पाठ भेद हैं । 

(२ ) क्षोणी--कादिकारादक्तिन; से डीप्‌ | 

(३) निधण्टु टीकाकार देषराज यर्ज्वा ने गोत्रा शब्द के बारे में लिखा है कि 
इसका बेदमंत्र अ्न्वेषणीय है । सायणादि वेदभाष्यकारों ने भी गोत्रा का अथ 
प्रथिव्री कई। नहीं दिया परन्तु मेघादि अर्थ ही दशाये हैं | जब निघगय्टु में 
गोत्रा शब्द प्रथिवीवाची भी बतलाया गया है तब अवश्य इन्हीं वेदमंत्रो में 
कहीं २ गोत्रा का अथे प्रथिबी भी मानना ही होगा । एवं, सायण 
महीघरादिकों के वेद-व्याख्यान दोपपूर्ण समझने चाहिये । परन्तु 
स्वामी दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में गोन्ना का अथे कहीं २ प्रथिवी 
भी किया है, जैसे ऋ० ३, ४३.७ | इस प्रकार यह दोष स्वामी 
दयानन्दू के वेदमाष्य में नहीं पाया जाता। आगे भी अन्य स्थलों 
पर सायण आदिकों के वेद-व्यार्पान में यह त्रुटि पाई गई है, यहां 
केवल दिग्दशन के तौर पर लिख दिया है, जिस से इस दिशा में 
पाठकों को खोज करने का अवसर मिल सके। 


३ निधण्टुकोशः १ अ० २ ख० 


हेम । चन्द्रम्‌ू | रुकूमम्‌ | अयः । हिरण्यम्‌ | पेशः | 
कृशनम्‌ । लोहमू। कनकम्‌। कांख्नम्‌ | भम्मे | अमृतस्‌ । 
मरुत्‌ | दत्रम | जातरूपमिति पश्चदश हिरएयनामानि ॥ २॥ 

अम्बरम्‌ । वियत्‌ । व्योम | बहि। । धन्व। अन्‍्तरिक्तम। 
आकाशम्‌ । आपः । पृथिवी | भूः । स्वयम्भूः । अध्वा । 
पुष्करम। सर्ग रः | समुद्र: । अ्ध्वरमिति पोडशान्तरित्तनामानि ॥ ३॥ 

स्वः | पूशिनः | नाफः । गौः। पिष्टप्‌। नभः--इति पढ़ 
साधारणानि ॥ ४ ॥ 

खेद यः | किरणाः । गावः | रश्मंयः | अभीशवः। दीधितय: | 
गभस्तयः । वनस्‌ । उस्रा:ः। वसवः। मरीचिपाः। मयूखा; । 
सप्तऋषयः । सांध्याः | सुपणोः-हति पंचदश रश्मिनामानि ॥५॥ 

आताः । आशाः , उपराः । आष्ठाः । काष्टाः । व्योम । 
ककुभः । हरितः--हत्यहों दिछनामानि | ६॥ 

श्यावी | चपा | शबेरी | भक्तु:। ऊर्म्या । राम्यों | य- 
म्या । नम्या | दोषा | नक्ता । तम; | रज;। असिक्ती | पय- 


( ४ ) सगरम्‌ ( ४ ) रश्मिवाची खेदा शब्द हे न कि खे- 
दय; | वेद में ततीयेकबचन खेदया, ओर खेदां का प्रयोग आता 
है खेदयः का नहीं | देवराजयज्वा ने भी निर्वाचन द्वारा खेदा शब्द 
सिद्ध करते हुए खदया को तृतीयकैवचन बतलाया है, ओर खेदया 
का ही मंत्र दिया है । केवल ऋग्वेद में दो जगह ( ८. ७२,८ तथा 
८.७७,३ ) खेदया, और एक जगह खेदां (१०. ११६.७ ) का प्रयोग 
आता है अन्य वेदों में नहीं | अत; संभवत: खेदया की जगह खेदयः 
पाठ लेखक प्रमाद से लिखा गया हो। ( ६ )ररम्यः-डीपू प्रत्ययान्त। 
(७) रम्या | 


१ आ० ७ ख० निवण्दुकोशः है ३ 


स्त्ती | तमस्वती | ध्रताची । शिरिणा | मोकी | छोकी । ऊधः। 
पयः । हिमो । वंस्त्री--ति त्रयोविशती राजिनामानि॥ ७ ॥ 

विभावरी । सूनरी | भास्वती । ओदती । चित्रामघा । 
झजुनी | वाजिनी | वामिनीवती । सुज़ावरी । झहना । 
द्योतना । श्वेत्या ' अरुषी | सूनता । सूततावती । सूठतावरी। 
इति पोडशोषोनामानि ॥ ८ ॥ 

वस्तोः । दः । भाव! | वासरम्‌ | स्वसराशि । प्रेंसः | धमे! । 
घृर्णो: | दिनम्‌ | दिवा । दिवेदिवे । ग्विध्धवि--इति द्वादशा- 
हनोपानि ॥ ६ ॥ 

अटद्ठि। । ग्रावा | गो) । बल । अश्नः । पुरुभोजा; । व लि- 
शानः । अश्पा | पर्वतः । गिरिः। ब्रज:। चरु;। वराह | 
शम्बरः | रोहिणः । रेवतसः । फलिग; । उपर; । उपलः | 
चमस;ः । अहिः । अश्वम्‌ | वलाहकः। पेघ/। दृति:। ओदनः 
ठपनिधिः | वृत्र;। असुरः। कोशः-इति ज्रिंशन्मेघनामानि॥ १० ॥ 

श्लोकः । धारा । इब्ठा | गोः । गोरी । गान्धर्बी । गभीरा 
गम्भीरा । मन्द्रा । मन्द्राजनी । वाशी। वाणी | वाणीची। 
वाएः | पविः | भारती । धमनिः | नाउ्ठीः | मेख्िः। मेना | रूयो। 
सरस्वती । निवित्‌ । स्वाहा | वग्लुः | उपब्दिः । मायुः । काकुत्‌ 
जिहा । घोषः । स्वरः । शब्दः | स्वनः | ऋक्‌। होता । गीः। 


(१) श्रीणा (२) हिम (३) वसु। वसा । 
वसी | ७४ ) यो; (४ ) घणि। । (६ ) पशान; । पर्णौन:-यह 
भी पाठ कहीं २ पाये जते हैं | ( ७ )अम्बन्‌ | ( ८ ) दत्ति3। 
( ६ ) ओदनम्‌ (१० ) विपन्चि; (११) नालेः, नैलिः 
(१२ ) गग्नुी, ( १३ ) काकुप्‌ । 
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गाथा। गणेः। थेना। ग्नोः । विपा । नना। कशा। 
घिफ्णा | नोः | अक्तरम्‌ | मही । अदिति; | शची । वाकू । 
अनुष्टप । पेनु:। वंल्णु!। गंल्दा। संरः | सुपंणी । बेकुरो । 
इति सप्तपंचाशद्‌ वाहइनामानि ॥ ११॥ 
| क्षोदः | क्षेत्र | नभः। अम्भ;। कवन्धम । 
सलिलस । वाः । वनम्‌ । घछतस्‌ | मधु , पुरीपस्‌ | पिप्पलम । 
सीरस्‌ । विषस। रेतः। कशः । जन्म | बुयूकस्‌ | बुसस्‌ । 
तुग्रथा। बबरम्‌ । सुक्तेम | धरुणम्‌ | सिरा। अररिन्दानि। 
धस्मन्वत्‌ । जामि। आयुधानि । क्षपः | अहिः। अक्तरम्‌ । 
स्रोतः | ठृप्तिः। रसः | उदकम्‌ ५ प्रयः। सरः | भेषजस । सहः 
श॒वः । यह; | ओज: । सुखम्‌ । क्षेत्रमू । आवया। | शुभस्‌ । 
यांदुः | भूतम्‌ । भु वनस्‌ । भविष्यत्‌ | महत्‌ । आपः । व्योम । 
यशः । महः । सर्णीकम्‌ ' स्हृतीकम्‌। सतीनम्‌ । गहनम्‌। 
गरभीरम्‌ । गम्भरम्‌ | रेस। अन्नम्‌। हथिः। ' सम । सदनस्‌ । 
ऋतमस्‌ । योनिः। ऋतस्वयोनिः: | सत्यम्‌। नौरमू। रपथिः 
सत्‌ । पूणम्‌ | स्वेम्‌ | अज्ितम्‌ । वहि; | नाम | सपि/। अपः 
( १)गणा (२) नग्ना (३) वस्तुः(४ ) गल्दः, 
गलद; (४ ) रस), रास: (६) सुपणों (७) वेकु 
(८) छगमा, छा), कन्‍मः (६ ) कवन्धम्‌ ( १० ) शकम्‌ 
(११ ) ब्रह्म, जक्ष ( १२ ) बुबुरम्‌ ,बुबुर।( १३ ) स॒क्षेसा, सुक्तोम | 
( १४ ) सुरा, सूरा ( १४ ) अररिदानि ( १६ ) जामनिः, जीमिवत्‌ 
(१७) अच्रः, अद्ारा: (१८) पय। ( १६ ) याद (२०) स्क्णाकम्‌ 
(२१) सर्ताकम्‌ , स्मृतीकम्‌ (२२ ) सातिनम्‌ ( १२३ ) गगम्भीरम्‌ 
(२४ ) गहरम्‌ ( २५ ) कम्‌-यह अधिक पाठ पाया जाता है। 
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पवित्रमू | अपतम्‌ | इन्दु।। हेमे ।स्‍्वरः। सगो:। शम्परघ्‌ । 
अभ्पृम्‌ | वपु। | अम्बु । तोयमू। तूयम्‌ । कंपीटम । शुक्रसू। 
तेजः । स्वधा । पारि । जलम्‌ । जलांपम््‌ । इृदस्‌ --हत्येकशत- 
मुदकनामानि ॥ १२ ॥ 

अवनयः । यव्यी: । खा । सीरा। । खोत्या।। एन्यः।घुनयः । 
रुजानाः। वत्तणा:। खादोअणोः । रोधचक्रा। | हरितः। सरितः 
अग्रुवः । नर्मेन्वः। वध्वः। हिरण्यवणा। । रोहितः | सखुतः । 
अणोः । सिन्धवः । कुज्याः । वये!। उँठ्यः । इरावत्यः 
पावेत्यः। खर्वन्त्यः। ऊजेस्वत्य/। पयस्वत्यः। सरस्वत्यः । 
तरस्वत्य। । हरस्वत्यः॥ रोधस्वत्य: | भारवत्य। । अजिराः | 
मातरः | नद्य;-इति सप्तत्रिशन्नदीनामानि ॥ १३ ॥ 

अत्य। । हयः । अबोः । बाजी । सप्तिः ।वन्हिः। दविक्राः । 
दधिक्रावा | एतग्वः | एतशः । पैद्/ | दोगेहः ' ओच्चेभ्रवस। । 
ताक्ष्येः। आशुः। ब्रध्न: | अरुपः। माँश्वत्व;। अव्यथय:। श्येनासः 
सुपर्णा: | पतड़ाः। नरः। द्ार्याणाम्‌ | हंसासः। अरश्वाः । 
इति पडविशतिरश्वनामानि॥ १४ ॥ 

हरी इन्द्रस्य । रोहितो5म्म; | हरित आदित्यर्य । रासभाव- 
खिनो; । अजाः पूप्णः । पृपत्यो मरुतास्‌ । अरुएयो गाव उष 
साम्‌ । श्यावाः सवितुः । विश्वरूपा बृहस्पतेः । नियुतों वायोः । 
इति दशा5<दिष्टोपयोजनानि ॥ १४ ॥ 
( १ )>क्देमा (२ ) अम्बुः ( ३ ) तृपीठम ,हपीठटम ( ४ ) यहयथः 
( ४ ) नभन्वाः( ६ ) ऋतावय्ये। ( ७ ) ऊब्ये; (८) रेबत्य; ( € ) 
एतग्वा ( १० ) उचैशश्रवस। ( ११ ) मंस्चतुः ( १२) व्यध्यय: 
( १३ ) वायीणाम्‌ । 
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आोजते। श्राशंते । श्राश्यति। दीदयति । शोचति। 
मन्‍्दते । भन्‍्दते। रोचते । द्योतते। ज्योतते । चुपत्‌ --इत्येकादश 
ज्वलतिकर्माणः ॥ १६॥ 

जमत्‌ । कल्मलीकिनम्‌ । जजूजणाभवन्‌ | मल्मलाभवन। 
अचिंः। शोचिः। तपः। तेजंः । हरः | घर्णिंः । शुज्ञणि। 
शुज्णि--हत्येकादश ज्वलतो नामधेयानि | १७॥ 


ड ६ भैःः 
गो हेमा सवरं खवः खेदय आता: श्याघी विभावरों वस्तो रद्रिः 
कछोको 5$गयाँ 5यनयो 5त्यो हरीइन्द्रस्य क्रजते जमदिति सप्तद्श। 


द्वितीयोष्चया यः । 

अपः । अप्नः | दंसः । वेषः | वेपे: । बिं ट्री । वरतम । क्रम । 
शंक्‍्प । क्रतुः । फरुणम्‌ | करणानि | करांसि। करनन्‍्ती । 
करिक्रत्‌ । चक्रत्‌ | कर्वेम्‌। कत्तों:। कत्तेवे। क्ृत्वी | थीः । 
शी | शी । शिमी । शक्ति: । शिल्पम्‌ । इति पड्विशतिः 
कमेनामानि।। १ ॥ 

तुक्‌ | तोकमू | तनयः । तोक्म । तक्‍म । शेषः । अपन: । 
गयः। जाः | अपत्यम्‌ | यहुः । सूनु; । नपात्‌ । प्रजा । बीजम | 
इति पंचदशापत्यनामानि।॥। २॥ 

पतुष्या:। नरः। धवाः। जन्तवः। विशः। त्तितयः | 
( १ ) भूलाश्यति, भूलाशते, मुलाश्यते (२) पयः (३ हृणि; 
( ४ ) अध्यायसमाप्ति पर झक्काण दुवारा पढ़ा गया है। 
(५)वेश; (६) विष्ठी (७) शग्म, शक्‍्मस्‌ (८) 
करानति (६) चक्रतु: (१०) कर्म ( ११) तनयम्‌ ( १२ ) नरा; । 
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कृष्टयः | चर्षणयः । नहुपेः । दरयः । मयोः | मत्यां) । मत्तोः। 
ब्राताः । तुवंशाः । दु्ाब। | आयेवः । यदवः । अनवः । पूरवः । 
जगतः । तस्थुष) । पश्चजना।। विवस्वन्तः | पृतना; । इति 
पंचर्विशतिमेन्रुष्यनामानि ॥ ३ ॥ 

आयती | च्यवाना । अभीशू। अम्रवाना | विनडगशसों । 
गभस्ती । करस्नो । बाहू। झ्वरिजों । क्षिपंस्ती । शक्षरी 
भरित्रे--इति द्वादश बाहुनामानि ॥ ४ ॥ 


अग्रवः | अणव्यें: । ब्रिशें! | क्षिप: | शयाोंः। रशनाः 
धीतयः । अथये) । विप)। कच्या।। अवनयः । हरितेः 
स्वसारः | जामयः । सनाभयः । योक्ताणि | योजनानि | धुरः । 
शाखा; | भ्रभीशवः । दीधितयः | गभस्तंयः:-- इवि द्वार्विशति- 
रकुलिनापानि ॥ ५ 0४ 


.,. पैश्मि | उश्मसि | वेति । वेनति । वेसति। वाञ्डति। 
वष्टि। वनोति । जुपते | हयेति | आचके । उशिक्‌। मन्यते। 
बनन्‍्सत्‌ । चाकनत्‌ । चक्रमान । कनति । कानिषत्‌ । 
इत्यष्टाइश कान्तिकमोणः ॥ ६ ॥ 
१६ 

अन्धः | वाज:। पयः | प्रय। । पृक्तः । पितुः । सुतः । 
( १ ) नहुषा; ( २ ) अयब३ ( ३ ) ज्षिपती, क्षिपन्ती | 

( ४ ) विश्रा:-यह अधिक पाठ है। ( ४ ) ढृश: (६) 
अथयेव:, अथयों; ( ७ ) रोहित; (८ ) सुहस्ताः सख्रत; ( & ) 
अवव-यह अधिक पाठ है | ( १० ) बिसति, वेशति ( ११ ) वेष्टि 
(१२) इयत्ति, उशत्‌ू-यह अधिक पाठ है। ( १३ ) शंसनत्‌ ( १४ ) 
पाज+-यह अधिक पाठ है | (१४ ) श्रवः ( १६ ) सुतम्‌ । 
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सिनेम्र | अवः | छु' । परासिः। इरा | इछा | इषम्‌ | ऊके । 
रसः | स्पा | अकः | तब | नेम: | ससम्‌ | नमः । आयुः | 
सूटता | बह्य | बचे! कीलालम | यशः-- हत्यष्टाविंशतिरल्र- 
नामानि॥ ७॥ 

आपयति । भपेति । बभस्ति । वेति। वेवेष्टि | अविष्यन्‌ । 
बप्सति | भसथः । बच्धाम्‌। हरेति ।इति दशात्तिकमोण; ॥ ८ ॥ 

ओजः। पाजं; । शवः। तरः। तवः | त्वत्त: । शरद; 
बाधः । उम्णस्‌ । तविषी | शुष्पम्‌ | शुष्णभ्‌ । शपम्‌ । दत्त: 
वीय्ठ | च्योत्रम्‌ । सहः । यहः। बधः। वगः । हजनम । हँक । 

पना । पोंस्यानि । धणेसिंः। द्रविणम्‌ । स्यन्द्रासः 

शम्बरम्‌--हत्यह्ाविंश तिबेलनामानि ॥ € ॥ 

पधम््‌ । रेकूश। । रिक्थम्‌। वेद) | वरिवः । श्वातम। 
रत्भ्‌ । रयिः। ज्ञत्रमू। भगः । मीहम्‌। गयः । तृम्णम । 
दुज्नव्‌ । तना । वन्धु।। इन्दियमू । वसु। राय। | राघः। 
भोजनम्‌ । पेघा । यशः । ब्रह्म । द्रविणस्‌ | श्रवः। हन्रस्‌। 


हृतमू--इत्यष्टा विंशतिरेव धननामानि ॥ १० ॥ 
अपघृन्या। उस्रा। उस्रिया | अही। मही। अदितिः । 


इव्ठा । जगती । शकरी--इति नव गोनामांनि ॥ ११ ॥ 

रेब्ठते | हेव्ठते | भामते । भणीयते । भ्रीणाति । श्रषति । 
दोधति । वलुष्यति | कम्पते। भो जते -इति दश क्रध्यतिकमोण:॥ १२ ॥ 
( १ ) सीनम्‌ (२) छुमत्‌ , छुत्‌ (६) छा; ( ४) हयाते । 
( ४ ) वबाजः-यह अधिक पाठ है | ( ६ )तठच्। (७) विद्‌ 
(८ ) धणसि ( € ) मील्हम्‌ ( १७ ) शव;-यह अधिक पाठ है । 
( ११ ) ऋतम्‌ , वित्तम्‌ ( १२ ) हणीयते | 
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हेत्ड!। हर; | हृणि। । त्यज: । भाग; | एह) | हर । 
तपुषी । जूरि! | मन्यु। | व्यथि:--इत्ये फादश क्रो पनामा नि॥। १ ३॥ 

बचेते । अयते |! ज्ञाटते । लोठते। स्यन्दते। कसति। 
सपंति । स्यमति। स्रवति। स्रंसेति। अबति । ओ्लोतति। 
ध्वंसति | वेनति ।माह्टि | शुरणयति | शवति । कालयति | 
पेलयति | कणटति | पिस्पत्ि | विस्पति । मिस्थति। प्रवते। 
सवते | च्यवते | कबते | गवते । नवेते | क्षञोदति । नक्षति | 


सत्तति | म्यज्ञति । सर्चेति | ऋचछति । तुरीयति | चतति। 
अतति । गाति । इयत्तति | सथ्ृति | त्सरति | रहति । यतते । 
अ्रमति । भ्रजति । रजति । लजति। त्षियति। धमति। 


भिनाति । ऋणवति । ऋणाति । स्व॒रति । सिसत्ति । विपिष्टि । 
योषिष्टि। रिणाति । रीयते। रेजति । दध्यति । दश्नोति। 
युध्यति । धन्त्रति । अरुपति । आयेति । सीयते । तकति | 
दोयति । इपति । फणति । इनति । अदति ) मदेति । सस ते । 
नसते | हयति । इयति | इसे । हइते | जयति । श्वात्रति। 
(१) घरणि; ( २ ) वर) (३ ) ल्वन्दति | 
(४) ल्मते। (५ ) अबते (६) मियक्ञषति (७) अचति 
(८ ) मिनाति, क्षिणाति | ( &£ ) रिण्वति (१०) वेशिष्टि। बेपिष्टि 
(११) योशिष्टि (१२) ऋणाति। ऋणति। ऋणत्ति- यह पाठ भेद है । 
( १३ ) दध्यति-यह पाठ भेद है, और नख्यति-यह अधिक पाठ 
है । ( १० ) दत्नाति ( १४ ) युव्यते ( १६ ) अरुष्यति । अरपंति 
( १७ ) अलयेति | अलषति ( १८ ) डीयते (१६) दीयते (२०) 
णति (२१ ) सखसत्रति | सिल्नति | घत्रति | धावति । हम्मति | 
हम्यति | हयति-यह अधिक पाठ ह । 


मै 
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गन्ति | आगनीगनित | जेड्न्ति | जिन्ब्रति | मसति | गमति | 
प्रति | भ्राति। ध्रयंति । बहते। रथँयेति | जेहते | ष्व/कंति । 
शुम्पंति | प्साति। वाति। याति । इषति । द्रोति। दूृब्ठति । 
एजपि | जमति | जवति | वश्चति । अनिति । पव॑ते | हन्ति । 
सेधति । अगन्‌। अजगन्‌ । जिगाति । पतति । इन्बति | द्रमति 
द्रवति | वेति। हयन्तात्‌। एति। जगायात्‌ । अयथुः । इति 
द्वारविशशत गतिकमोणः ॥ १४ ॥ 

तु। मत्त | दवत्‌। ओपम्‌ | जीरा;। जणि।। शूत्तोंः । 
शूघनास; | शीभम्‌ । तृषु | तूयम्‌ | तरणि!। आऑजिरस । भुरणयुः । 
शु। आशु | प्राशः। तूतुनि; । तृतुजान; । तुज्यमानासः । 
झजाः | साचिवित्‌ | ग्रगत। ताजत्‌ । तरणि। । वातरंहा। । 
इति पड़विशतिः ज्िपनामानि ॥ १४ ॥ 

तब्ठित्‌ । आसात्‌ | अम्बरम्‌ । तुबेशे | अस्तमीके । आंके। 
उपाके । अवाके । अन्तमानाम्‌ । अवसे । उपमे | इत्येकादशा- 
न्तिकनामानि ॥ १६ ॥ 
(१)नगगान्त। (२) जगाति जर्गात (३) घत्रति (8) वल्लयूराति | अथर्यति 
यह अधिक पाठ है | ( ५ ) पकति | ष्वष्कति (६) क्षिम्पति ( ७ ) 
जायति--यह अधिक पाठ है (८ ) पतयति-अधिक पाठ ह | 
( & ) प्लवाते ( १० ) ब्रजति-अधबिक पाठ है । ( ११ ) दूवते। 
द्रम्मति ( १२ ) हन्तात्‌ ( १३ ) अयुथु) | अयुधु। ( १४ ) जिरा 
(१४) जूही; (१६) शुधनसा। | शधना। शूतनाश; (१७ त्रिपर (१८) 
तोयम्‌ ( १६ ) तार ( २० ) ब्लाशुषित्‌ | प्राशवित्‌ ( २१ ) तत- 
जित्‌ू (२२ ) तूतुजानास; | (२३ ) अजरा; ( २१ ) साचाकित्‌ , 
( २४) गुमत्‌ (२६) तलित्‌ (२७) आसा (१८) तुबंशः (२९) अव।क॥ 
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रण; । विवाक्‌ । विखादः । नदलुः । भरे । आक्रन्दे । 
आहवे । आजो । पृतनाज्यम्‌ । अभीके । समीके । मुमसत्वम्‌ । 
नेमधिता । सद्भा।। सधिति! । समनम्‌ । मीछ्ठहे । पृतनाः 
स्पृथ। | मृधः । पृत्सु । समत्सु | समर्य | समरणे | संपोहे। समि- 
थे। सडखूये। सड़े | सझयुगे । सड़थे । सड़मे | हत्नतू्य । 
पृत्ती । आणो । शूरसातो । वाजसाती । समनीके । खले। 
खजे । पोंस्ये | महाथने । वाजे । अज्म ।संग्र | संयत्‌ । संम्ब- 
तः | इति पदचत्वारिशत्संग्रामनामानि ॥ १७॥ 

इन्वति । नंज्ञति । आक्षाणः: | आनट । आएँं। आपान: । 
अशत्‌ । नशत्‌। आनशे । अश्जुते | इति दश व्याप्तिक- 
माणः | १८॥ 


दकन्नोति | क्षथति | ध्वरति । धूव॑ति | हणक्ति | हृश्वति । 
कृण्वति । कृन्तति । खसिति । नभते । अदेयति । स्तृणाति । 
स्नेहयति | यातयति । स्फुरति । स्फुलति । निवपन्तु । अवति 
रति । पियातः | आतिरत्‌ । तव्ठितू। आखण्डल । द्रणाति । 
रम्णाति | शुणात्रि । शम्नाति | तणेढि | ताहि। नितोशते। 


(१)नेमापघेतिः (२) सम्मोहे, (३)संयतू-यह अधिक पाठ है । (४) प्रधने 
अधिक पाठ है । ( ४ ) अग्मन्‌ | सम्मन्‌ | सम्मनू-अधिक पाठ 
है। ( ६ )सवतम्‌( ७ )ननक्षे ( ८ ) श्राष्ठ, आष्ट; । शआराष्ठः । 

( & ) श्लथति या श्रथति-यह अधिक पाठ है ( १० ) ऋृथात्ते 
ऋणत्ति। ( ११ ) खवसति (१२) नभति( १३ ) स्नेहति-पाठ मेद है 
अदेति । मर्देति-अधिक पाठ है | ( १४ ) याचति । यावति. 

( १४ ) नितेष्ते | नितोशयति 
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निबरहेयति । मिनाति | मिनोति | धमति । इति अयस्त्रिशद्वप- 
कमोण: ॥ १६ ॥ 

दिद्यत्‌ | नेमि! | हेतिः। नमः | पविः। सक।। हकः | 
बधः | वज्र! | अक। | कुत्सः | कुलिशः | तु; । तिस्मेंम्‌ | मेनिः | 
सखधिति। | सायकः | परशु) । इत्यप्रादशवज्नामानि ॥ २० ॥ 

इरज्यति । पत्यते । क्षयति । राजति । इति चत्वार ऐश्वयेक- 
मोणः ॥ २१॥ 

राष्ट्री । अयः । नियुखलानू । इन: । इनः। इति चत्वारीशर- 
नामानि ॥ २२ ॥ 

ः ्ः डः 

अप रतुडः मजुष्या आयत्य भ्रवो वश्म्य स्थ आक्यत्यों जो भ- 
घ मधघन्या रेढते हेझो वलेते छु तछिद्‌ रण इन्वति दभ्नोति द्द्य॒द 
इरज्यति राष्ट्री-इति द्वाविशतिः । 


ततीयोष्ष्यायः । 

उरु | तुवि | पुरु। भूरि । शश्वत्‌ । विश्वम्‌ । परीणसा। 
व्यानशि! । शतम्‌ । सहस्रम । सलिलेमू्‌ । कुवित्‌ | इति 
द्वादश बहुनामानि ॥ १ ॥ | 
ऋषह्न | हखः | मिघृंष्य/। मायुकः। प्रतिष्ठा | कृषु । 

( है ) बहेयति (२) जूबति-अधिक पाठ है ॥ ( ३ ) अत्कः । 

( ४ )तुज्ज ( ४ ) तिग्म: (६) क्षियति | (७) सरिरम्‌ (८) रिहम्‌। 
ऋहम । ऋहत्‌ ( ६ ) तृषम;, त्रिषम+-अधिक पाठ है | ( १० ) 
इुपुक। | ऋघच॒क। | ' 
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वन्रकः | दश्नेम्‌ | अभकः । ज्ुल्लकः | अल्प । इत्येकादश हस्व- 
नामानि ॥ २॥ 

महत्‌ । ब्रक्न। | ऋष्वः | बृंहत्‌ । उक्षितः | तवसः | तविष: 
महिषः । अभ्वः । ऋभ्ुक्षाः । उत्ताः। विहायाः। यहः। बब- 
ज्िथः | विवक्तसे | अम्मुणः | माहिनः | गभीरः । कंकुह। । 
रभसः । वराधन्‌ । विरप्शी । अद्भुतम्‌ । बंहिष्ठं: । बहि पंत । इति 
पश्चविशतिमहलामानि ॥ ३॥ 

गय।; | ऊदरः । गत्तः । हम्येग्र्‌ | अस्तम्‌ | पस्लम्‌ | दु- 
रोणे । नीव्ठम | दुस्यों: | स्वसराणि | अमा। दमे | कृत्तिः | 
योनिः | सत्र | शरणम्‌ । वरूथम्‌ । छदि! । छदिः। छाया। 
शर्म्म । अज्म | इति द्वाविशतिग ह नामानि॥ 9 ॥ 

इरज्यति । विधेम । सपयेति | नमस्यति । दुवस्यति | ऋ- 


पभोति | ऋणद्धि। ऋच्छति। सपति | विवासति। इति दश 
परिचरणकमोण;ः | ५ | 


१३ & 
शिम्बाता । शतरा । शातपन्ता । शम । स्यूमकम। शेहधम्‌ । 
मयः । सुर्म्यम्‌ | सुदिनम्‌ | शूपम्‌ | शुनम्‌। शग्मम । भेपजम | 


जलाषम । स्योनम्‌ | सुन्नम्‌ । शेवम्‌ | शिवम्‌ | शभ्‌ । कस । 
इति विशतिः सुखनामानि || ६ ॥ 


( १ ) दहरक;। देहरक१- अधिक पाठ है | (२) अल्पकम्‌ (३) महः 
(४) तुक्ष-अधिक पाठ है | (४) ककुहस्तिना ( ६ ) ब्राधम्‌ | आघत्‌ 
(७) श्रद्धत॥ (८) बहिष्ठ; ( & ) बहिषि (१० ) वर्म । 
( ११ ) इरध्यति (१२)शवति( १३) शिल्गुः (१४) शग्म्यम्‌ | 
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निशिक्‌ | बत्रिः | बपेः । वंधु। | अमतिः । अप्सः । प्सुः। 
अम्मः | पिष्टम | पेश! | कृशनम्‌ । मंरुत्‌ । अजुनम्‌ । ताम्रम । 
अरुपम्‌ । शिल्पस्‌ | इति पोडश रूपनामानि ॥ ७ ॥ 

अखेमाः । अनेमाः । अनेयें। । अनवद्रः | अन भिशुस्ताः 
उकथ्य; | सुनीथः । पाक: | वामः | वयुनम्‌ । इति दश प्रश- 
स्पनामानि॥ ८॥ 

केतः । केतु: । चेतः । चित्तम्‌ | क्रतुः । असुः । थीः । 
श्चीः । माया | वयुनम्‌ । अभिरूया । इत्येकादश प्रज्ञानामानि 
॥ €& ॥। 

बट | श्रत्‌ । सत्रा । अद्भधा । इत्था । ऋतम्‌ | इति पट 
संत्यनामानि ॥ १० ॥ है 

चिक्यत्‌ | चांकनत्‌ । आचक्षम । चष्टे , विचष्टे । विचप- 
णिः । विश्वचपेणि। | अवचाकशत्‌ । इत्यष्टों पश्यतिक्रमोणः 
॥ ११॥ 

हिकस्‌ । लुकम्‌ | सुकम | आहिफम्‌ । आकीम्‌ । नकिः । 
माकिः | नकीम । आकृतम्‌ | इति नवोत्तराणि पदानि सबेपदस- 
माम्नानांय ॥ १२ ॥ 

इृदमिव । इृदंयथा । अग्निने ये । चतु रथ्रिददमानात । ब्राह्म- 
णा व्रतचारिणः । हृक्तस्प नु ते पुरूहृत वया; । जार आ भगम्‌ । 
हे भूतो उभियज्नयः । तद्गुपः । तद्णेः । तद्त्‌ । तथा । इत्युपमा+ 
॥ ९३॥। 


( १ ) अपु:-अधिक पाठ है। ( २) वप्स; ( ३ ) प्सः (४) 
शष्यम्‌ | शिष्यम्‌ ( ४ ) अनिन्य;-अधिक पाठ है ॥( ६ ) अन- 
मिशस्ति; ( ७ ) कुतु; (८ ) चिक्यम, (६ ) चत्ना ( १० ) 
चाहम | अचचद्म | ( ११ ) आकिम्‌ | 
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अचेति । गायति । रेभति । स्तोभति। गूद्रेयति | ग्रणाति । 
जरते | हयंते | नदति । पृ्छति | रिहति | धमति । रूपायति । 
कृपएयति । पनस्थति । पनायते । वल्गूयति । मन्दते । भन्दते | 
छुन्दति । ददर्यते । शशमानः । रज्जयति | रजयति । शंसति । 
स्तौति । योति । रोति | नौति | भनंति । पणोयति | पणते। 
संपति । पंपृत्ताः । महयति | वाजयति। पूनयति । मन्यते। मद॒ति 
रसति | खरति। वेनति । मन्द्रयते | जल्पति । इति चतुशथत्वा- 
रिंशद्चेतिकमाण: ॥ ॥ १४॥ है 

विप्रः | विग्र। । ग्रत्स; । धीर। ' बेन; | वेधा! । कणव३ । 
आशुः । नवेदा; | कनिः । मनीपी । मन्धाता | विधाता। विपः। 
मनशथित्‌ । विपश्रित्‌ । विपन्यवः । आंकेनिपः । उशिनः। 
कीस्तास! | अद्धातय; । मतयः । प्तुथाः । बाघतः । श्ति 
चतुविशतिरमधाविनामानि ॥ १५॥ 

रेभः | जरिता । कारु। | नदः । स्तामुः | कीरि। । गोः । 
सूरिः। नादः । छन्दः । स्तुप । रुद्रः | कृपण्यु; | इति तयोदश 
स्तोतनामानि ॥ १६॥ 

(१)जरति ( २ )ह्मति।( ३ ) पा ( 9 ) 
छुदयति ( ५ ) भणते ( ६ ) भणायते ( ७ )खपेति (६) 
पिपन्ञा। (६ ) खद॒ति-अधिक पाठ है ( १० ) कल्मत-अधिक पाठ 
हे ( ११) मन्त्रयते | वन्दते- अधिक पाठ हैं । 

(१२ ) मेघः-अधिक पाठ है | ( १३ ) विपन्यु१ (१४ ) कनिप; 
अधिक पाठ है |( १४ )मनुष्या: ( १६ )मेप्राविन; अधिक पाठ है । 
( १७ ) तामु। ६ १८) सुत्‌। 
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यद्ाः । बेन: | अध्वरः | मेधः | विदयः | नाये । सब- 
नम्‌ । होत्रा । इृष्ठिः | देवताता | मखः । पिष्णु। । इन्दुः। 
प्रजापति! । घम । इति पंचदरश यज्ञनामानि ॥ १७ ॥ 

भरताः | कुरवः । वाघतः । हक्तबहिषः । यतख्रचः । 
मरुत. | सवाधः | देवयवः । इत्यष्टाहल्विडसामानि ॥ १८ ॥ 

इमहे । यामि । मन्महे । दद्धि | शंग्धि | पूद्धि । मिमिट्ि । 
मिम्रीहि । रिरिट्टि । रिरीहि । पीपरत्‌ | यन्तारः | यन्धि। 
इषुध्यति | मदेपहि । मनामहे । मायते । इति सप्तदश याश्रा- 
कमोणः ॥ १६ ॥ 

दाति | दाशति | दासति । राति । रासति । पृणाक्ति 
पृर्णाति । शिक्षति । तुझ्जति । मंहते । इति दश दानकमोण; 
॥ २० ॥ 

पंरिसत । पवस्त । अभ्यपे । आशिपः । इति चत्वारोड्ण- 
पणाकरमोणः ॥ २१ ॥ 

स्वपिति | संस्ति । इति द्वी ्खवपितिकमोणों ॥ २२४ 

कूपः । कातुः । कत्त: । बचत्रः | काट। । खात;। अब; । 
क्रिविः । सूद; । उत्सः । ऋश्यदात्‌ । कारोतरात्‌ । कुशयः । 
केवटः । इति चतुदंश कूपनामानि ॥ २३॥ 

तपुः | तका । रिभ्वा । रिपु। | रिका । रिहायाः । तायुः । 
(१६) नारी-अधिक पाठ है | (२० ) भारता; (१) दग्बि (२) यन्ति ॥ 
( ३ ) एणक्त (४ ) इश्चात-अधिक पाठ है। ( ४ ) परिश्रव 
( ६ ) स्वस्ति (७ ) अबठः-अधिक पाठ है ( ८) कृषि: ( & ) 
कारोतरः ( १० ) त्रिपु+( ११ )रितक्रा। त्रिका। तक्‍्त्र (१२) रिध्वा 
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तस्करः । वनगें! | हरथ्ित । मुपीवान | मलिम्लुचः ।अघशंस: 
टऊः । इति चतुदशैत्र स्तेननामानि ॥ २४ ॥ 


निएयम्‌ । सस्वः | सतुतः । हिरुक | प्रतीच्यम्‌ । अपीच्य 
म्‌ । इति पण्‌ निर्णीतान्तहि तनामधेयानि ॥ २४ ॥ 

आके । पराके | पराचे: | आरे। फ्रसकीः । इति पश्च 
दूरनामानि ॥ २६ ॥। 

प्रतम्‌ | प्रदिवः | प्रवया; | सनेमि । पृव्यम्‌ । अहाथ । 
इति पट पुराणनामानि | २७॥ 

नवम्‌ । नूत्रम। नृतनम्‌ । नव्यम्‌ , इदा । इंदानीम्‌। इति 
पढेव नंवनामानि ॥ २८ ॥ 

प्रपित्वे । अभीके | दश्रम्‌ | अभेकम्‌ । तिरः। सतः | त्वः। 
नेमः । ऋत्ञाः । स्तुमिः ! वम्नीभि: | उपणिद्धिक्ता । ऊददेरम । 
कृदरम्‌ । रम्भः । पिनाकस्‌ । मेना | भरा; । शेप) । वेतसः । 
अया । एना | सिपक्त । सचते | भुयर्सते | रेजते। इति पड़- 
विंशतिद्वि श्‌ उत्तराणि नामानि ॥ २६ ॥ 

स्वेंधे | पुरन्‍्धी | धिषण । रोदसी । क्ञोणी | अम्भसो । 
नभसी । रजसी । सदी । समनी । घृतवती। बहुले । गभीरे । 
गम्भीरे | ओश्यो । चम्बौ । पाखों । मही । उर्वी । पृथ्वी | 
अदिती । अही ।द्रेशन्ते | अपारे। अपारे | इतिचतुनिशति- 
द्योवापृ्थिवीनापभेयानि ॥ ३० ॥ 

) प्रतीन्‍्यमम्‌ ॥( २ )प्रवा ( ३ )सिपक्ति( ७ )नसत-आंधक 
पाठ है | (४ )सथ (३) राबता ( ७ ) ना -आबक पाठ ६। 
(८ ) चम्ब्यो ( & ) पारवयों ( १० ) बहती-अधिक ५० 6 । 
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उर्व्य, हन्‌ महृद्‌ गय इरज्यति शिम्बाता निर्णिंग्‌ अस्ेमा केतु 
बंद्‌ चिक्य द्धिकम्‌ इदमिवा चैति विप्रो रेभो यज्ञों भरता ईमहे दाति 
परिस्रवः खपिति कूप स्तृषु निश्यम्‌ शाके प्रत्न न्नवम्‌ अपित्वे 
खधघे--अतिशत । 


तु 
हि !ग | *) / (3 


चतुर्थोष्ध्यायः । 


जहा । निधा । शिताम । मेहना । दमूनां! । सूषः । 
इपिरेशं । कुरुतन । जठरे | तितड। शिम्रे । मध्या । मन्दू | इमो- 
न्तासः | कायमानः । लोधम्‌ । शीरम्‌ । विद्रधे । द्रपदे । तुग्बनि 
नंसन्ते। लसन्‍्त | आहनसः । अब्बसत्‌ । इष्पिणः ।.वाहः । 
धरितकम्या । सुविते | दयते | नूचित्‌। नूच । दावने | अकूपा- 
रस्य । शिशीते । सुतुकः । सुप्रायणाः। अप्रायुवः। च्यवनः । 
रजः। हरः । जुहुरे | व्यन्तः | क्राणा: । वाशी | विषुणः | 
जामि । पिता । शंयोः । अदितिः । एरिरे । जसुरि!। जरते । 
मन्दिने | गो? | गातुः । दंसयः । तूृताव । चयसे । वियुते । 
ऋषक्‌ । अस्याः । अस्य । इति द्विपष्टि: पदानि ॥ १ ॥ ५ 
सस्निम । वाहिए्ठः । द्त | वावशान; । वायेम्‌ | अन्ध; । 
असश्चन्ती । वनुष्यति । तरुष्यति । भन्‍दनाः | आहन; । नद॒ । 
सोमो अज्षाः। खात्रमू। ऊतिः | हासमाने | पडमिः। ससम्‌। 
द्विता | वाः। वराह) ) खप्तराणि। शयाः। अंक । पविः । वक्षः 
धन्व । सिनम्‌ । इत्था | सचा | चित्‌ । आ। शृज्नम्‌ । पवित्रम्त 
तोदः । खज्बाः । शिपिविष्ठट: | विष्णु; | आघृणिः । पृथुजञया:। 
अथयुम्‌ । काणुका । अथगुध्‌ । काणुका। अभियुः । आजृपः । आपान्तमन्युः। श्मशा 


( १ ) इषिरः ( २ ) नसन्‍्तः | 
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उबेशी । वयुनम्‌ | वाजपरत्यम्‌ । वाजगन्श्म्‌ । ग॑ध्यम्‌ | गधिता 
कोरयाण: । तोरयाणः । अहयाणः । हरयाणः । आरितः । 
बन्‍्दी । निष्पपी । तृ्णाशम्‌ /्ुम्पसू ' निशुम्भुणः । पदिमू। 
पादुः | हकः । नोषवाकम्‌ । कृत्तिः | श्ल्नी | समस्‍्य । कुटस्य। 
चपेणिः । शम्बः 'केपय: । तृतुमाकृषे । अंसत्रमू । काकुदंम्‌। वी- 
रिटे | अच्छ | परि। इमू। सीमू। एनम्‌। एनाम्‌। सृणिः। 
इति चतुरुत्तरमशीतिः पदानि ॥ २॥ 


आशुशुक्षुणिः । आशाभ्यः । काशिः | कुणारुप । अला- 
तृणः | सललूकम्‌ | कत्पयम्‌ । विस हः । वीरुधः । नक्तद्ाभम्र । 
अस्कृधोयुः । निशुम्भाः । बृबदुक्‍्धम्‌ | ऋददरः । ऋदूपे । पुलु- 
कामः । असिन्व॒ती । कपना । भाऋजीकः । रुजाना; । जू्ि।। 
ओमना । उपलप्रक्षिणी । उपसि | प्रकलवित्‌ । अभ्यध्ेयज्वा । 
इच्ते । क्षोणस्य । अस्मे | पाथ! । सवीमनि। सप्रथाः । विदथानि । 
श्रायन्तः । आशीः । अजीग: । अमूर/। शशमानः । देवो देवा- 
च्या कृपा | विजामातुः। ओमासः | सोमानम्‌ । अनवायम्‌ । 
किमीदिने | अमवान । अमीवा । दुरितस्‌। अप्वा | अमतिः । श्रष्टि: । 
पुरन्धि; | रुशत्‌ । रिशादसः । सुदत्र: । खुबिदत्रः। आनुषक्‌ | 
तुबंणिः । गिवंणः । अस्त सूर्त । अम्यक्‌ | यादश्मिन्‌ । जा- 
रयायि । अग्निया । चनः । पचता । शुरुष 4 अभिनः। जज्कतीः 
अप्रतिष्कुतः । शाशदानः | स॒त्रः | सुशिप्रः | रंसु। द्विबहांः । 
अक्र; । उराणः । स्तियानाम्‌ | स्तिपा: | जबारु । जरूथम्‌ | 


_अलम०्पल+नन मनन कलाम परअलवनकाम्पइनक 





(३ ) गन्थम्‌ राम ८7 
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कुलिश! | तुझ्ज।। वहणा। ततनुष्टिप | इलीविशः | कियेधाः । 
भुमिः | विप्पित; । तुरीपय। रास्पिन:। ऋच्जति; । ऋजुनीती। 
प्रददमू । हिनोत | चोष्कूपपाण । चोक्कूबने | सुमत्‌ । दिवि- 
ष्टिपु | दूत: | जिन्‍वति । अमत्रः । ऋचीपमः । अनशेरातिम्‌ । 
अनवा | असामि | गल्दया। जल्हवः | बकूरः | वेकनाटान । अ- 
भिधेतन । अंहुरः | वतः ! वाताप्यम | चाकत | रथयेति । अ- 
सक्रामू । आधवः । अनवब्रवः । सदान्वे । शिरिम्विठः । परा- 
शरः । क्रिविदेती । करूबछठती । दनः । शरारु। । इदंयुः | कीक 
टेषु | वुन्दः । वन्दम्‌ | किः । उल्बमू । ऋवीसम्‌ । ऋवीसम्‌ । 
इति द्वात्रिशच्छतं पदानि ॥ ३ ॥ 
जहा सस्नि माशुशुत्षणि स्त्रीणि। 


पञ्जञमी रधयायः । 


अग्निः । जातवेदा: । वेश्वानरः | इति त्रोणि पदानि ॥१॥ 

द्रविणोदाः । इध्मः । तनूनपात्‌ । नराशंसः। इब्ठः । वहिं।। 
द्वारः । उपासानक्ता । देव्याहोतारा | तिम्नो देवी! । लष्टा । 
वनस्पतिः । स्वाहाकृतयः । इति त्रयोदश पदानि ॥ २॥ 

अश्वः | शकुनि: । मण्डका: । अक्ञाः | ग्रावाणः । नारा- 
शंसः ! रथः । दुन्दुभिः । इषुधिः । हस्तप्न: | अभी शवः । धनः । 
ज्या | पृ: । अश्वाजनी । उलूखलम्‌। हृपभः । द्रपणः । पितुः 
नद्यः | आप;। ओपधयः ।ैढ रात्रि।। अरणयानी । श्रद्धा । 
पृथिवी | अप्वा । अग्नायी । उलूखलमुसले । हविधोने । 
द्यावापृथिवी । विपाटछुतुद्री । आती । शुनासीरो । देवीजोष्टी । 
देवीऊजोहुती । इति पदत्रिशत्पदानि ॥ ३ ॥ 
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वायु: । वरुण; । रुद्रः । इन्द्र | पजन्यः । बृहस्पति: । ब्रह्म - 
णस्पतिः। क्षेत्रस्यपतिः । वास्तोप्पति; । वाचस्पतिः। अपांनपात्‌ । 
यमः | भित्र:। कः | सरस्वान्‌ | विश्वक म्मी । ताक्ष्य; | मन्‍्यु: । दधि- 
क्रा;। सदिता | त्वप्टा । वातः | अग्नि! । बेन) । असुनीतिः | 
ऋतः । इन्दुः | प्रजापति।। अहिः। अहिवेध्न्यः। सुपर्ण! । 
पुरुरवा। । इति द्वा्िशत्ददानि ॥ ४ ॥ 


श्येन: | सोपः । चन्द्रमा। । मृत्यु) । विश्वानर; । धाता । 
विधाता । मरुताः । रुद्रा।। ऋभव!) | अज्विसस) | पितर। । अथ 
वोण' । भुगवः । आप्त्या।। अदिति;। सरमा । सरखती। 
वाक्‌ । अनुमतिः । राका । सिनीवाली । कुह्टः । यमी । उबेशी । 
पृथिवोी । इन्द्राणी । गौरी | गोः । पेलु)। अध्न्या | पथ्या । 
खस्तिः । उषा! । इब्ठा । रोदसी । इति पटनिंशत्‌ पदानि ॥९%७ 


अख्विनो | उपा; | सूथी | हपाकपायी । सरण्यू: | लष्टा । 
सविता । भगः | सूप; | पूपा । विष्शु) । विश्वानर; | वरुण) । 
केशी । केशिनः | हपाकषिः । यम। | अजएकपातू । पृथिवी। 
समुद्र! । दथड । अथर्वां | मनु; । आदित्या। । सप्तऋपयः । 
देवा; । विश्वेदेवा! । साधथ्या;।। वसव) । वाजिन: । देवपत्न्य; । 
देवपतल्यः । इत्येकत्रिशत्पदनि ॥॥ ६ ॥ 


अग्नि द्वविणोदा श्रश्वो वायुः श्येनो-श्विनो पट ॥ ६॥ 





ट | 
पक ७» जे स्खव्यल्मरर रे 5 आम 
९५, ।ई॒ द 
लिन ढ़ जो -वरनशियरक नेल्येे को | 4? 
अर ओीक २८४) करे त्फ्र्प्ण्श्ट्ज ( पोटि 7 ४ //३ै+ 


६ तब 7टदेयग रद 


लि जल्द की 
पारा पाद्आ2ाकर आशा एपक्ात> ता प्रदाक दादा रा क्रधकाअ पा दा यएजन का उत्रामत काल अरल_गा नाता 2 तक नामक भक्त काका मात 


निरुक्त का प्वांद्धे । 
१, यास्क-म्‌सिका १आ० १पा०-शञ० १ैपा० 
२, नेघणटुककाणड २ अ*« २ पा०-रेअध्याय 
३. मेगस काणहु ४ अध्याय-- ६ अध्याय 











ध्टस्कोकरीश (7िक्एसरिरिप्यग » स्ख2 ४! ॥7/ 7 
मे मरगीय बररिले रुफ्ाआ यर ' 

# 2; स्सकोएदिशओ २टिओ. स्क्तसका ई समें यररस्‍क 
नए उलपवरत टै./ 


# ओ रैम #ई 
वेदार्थ-दीपक निरक्त-भाष्य 
यास्क-मूसिंक़ा । 


शा 8... कु. ५ ५. मी की. शा आय  लुल ध 
। 





प्रथमाध्याय ' 


प्रथमपाद । 


समाम्नायः 2220 [तः स व्याख्यातव्य। | तप्रिम॑ सपाम्नाय॑ 
प्यर्कारा बैयाडओः < 

निघएटव॒ इत्याचच्षते | निघण्टवः कस्मानिंगमा इसे भवन्ति । 
छन्दोभ्यः समाहत्य समाहत्य समाम्नाताः । 

वदिककाष का उल्लेख किया गया, अब उसकी व्याख्या 
करनी है | इस बेदिककोंष को ““निधण्टु" नाम से पुकारते हैं । 
इस कोप को निघएटु क्‍यों कहा जाता है ? क्योंकि कोपबर्ती ये सब 
शब्द निश्चय करके वेद मंत्रों के श्र्थों को जतलाते हैं श्रतः इसे 


२ निरुक्त- भाष्य ६ अ० रू स० 


निघण्ट कहा गयु# इन शब्दों के परिज्ञान से वेद मंत्रार्थो का 


परिज्ञान हक: < ' करके इसलिये होता है कि ये शब्द वेदों से चुन 
चुन कर किय गये हैं। 
6 


कं 
भििंदद पद के | ते निर्गेन्तव एवं सन्‍्तो निगमनाश्नि 
निर्वाचन पिटिंव 'उच्यन्त इत्योपमन्यवः |" अपि 
वा55हन नादेव स्थुः समाहता भवन्ति। यद्वा 


“न नैश्मे ५४९ २ 
समाहता भवन्ति । बसें ते पृषक्‌ 7 
( है ) निश्चय पूर्वक वदमंत्राथ-न्नापक होने से वे निगन्तु होते 


हुए ।निघए्ट कहे जाते हैं-ऐसा ओपमन्यत्र आचाथ का मत है। 

अंग्रेस गमयान्ति .क्ापयन्ति वेदाथोनू इति निममा;, निधण्टवो 
वा | (भेगन्तु मिघगदु.। नि प्रवंक गम्‌ धातु से ( उणा १, ६९ ) 

न्‌ प्रत्यय | (२) अथवा मयादा पक पठित होने से वे शब्द निघण्दु 
हैं, क्यांक वे संग्रहरूप में पढित है | निर्‌ सम्‌ उपसग 
समानाथेंक हैं जैसा कि “'नरित्येष समित्येतस्य स्थाने 
युज्पते?! ( निर १२. ७ ) इस स्थल पर यास्‍र्क ने दशोया है । 
अत: “निर? उपसगे का अथ हुआ संग्रह। 'हन्‌? घातु पाठाथ्रक बहुधा 
प्रयुक्त होती है जेसे कि महामाष्यकार पतञ्जञलि ने कहा है “प्रसि- 
द्वस्‍्च पाठाथ हन्तेः प्रयोग:-ब्राह्मणे इृदमाहतं, सूत्रे इदमाहतम्‌ | निर्- 
न्तु--निघण्टु | वेदिक शब्द एक संग्रहरूप में--काषाकार में पठित 
होने के कारण इस वैदिक कोष को निधण्ट कहते हैं | दुर्गोचाय 
ने १२, ७ का उपयुक्त उदाहरण देते हुए नि सम्‌ को समानाथक जत- 
लाया है और निहन्तु से निधण्टु की रचना को हे, परन्तु यह अशुद्ध हे, 
क्योंकि निर सम्‌ समनाथंक हैं ; नि, सम्‌ नहीं। 
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ल् 
( _ “(३ ) अथका ये शब्द सम्यक्तया बेदों से चुने हुए हैं शरतः 
इन्हें निधण्दु कहा जाता है | बड़ी निपुणता से कुछु एक कठिन 
शब्दों को वेदों में से चुन २ कर यह संग्रह तय्यार किया गया है, 
अ्रतः इस वैदिककोष का नाम निघण्दु है। 'सम! अध में प्रयुक्त 'निर्‌! 
उपसगे पूवेक है? धातु से 'तुन्‌! प्रत्यय | निहँतु--निषण्टु । 

” इस प्रकार पता लगा कि समामत्रायापर-प्योयः वेदिक-कोष 
को ( क ) निश्चय प्रूवेक वेदार्थ-ज्ञापक होने से (ख ) संग्रह रूप 
में पठित होने से ( ग ) और सम्यकतया वेदों से चुने चुन कर शब्दों 
के संग्रहण से, निघण्टु नाम से पुकारा जाता है । 

यहां पर समाम्नाय का अर्थ है किन्हीं विशेष शब्दों का किसी बि- 
शेष क्रम से संग्रह | इसी लिये इस का श्रनुवाद मेने वेदिक-कोष 
किया है | सम+आ+न्नासम्यकतेया मयोदा पूवेक उक्त ॥ जञ्ना धातु 
का प्रयोग “कथन? अर्थ में बहुधा आता है, जैसे-समो दि ।शेष्टे रा- 
म्राता वत्स्थन्तावामय॥ स च?#& माघ २,१० ) अरथात्‌ साधुजरनां ने 
बढ़ते छुए रोग और शत्र को समान कहा है। संग्रह अधथे में समा- 
श्नाय का प्रयोग अन्यत्र भी दीख पड़ता है, जैसे “अधोराम; सावित्र 
इति पशुसमाम्राये विज्ञायते | कृकवाकुः सावित्र इति पशुसमात्नाये 
विज्ञायते! ( निरु. १२९. १३ ) “सोथ्यमक्षरसमाम्नाय;?” ( महाभाष्य 
१,१,२ आन्हिक के अन्त में ) इद्यादि | 


निघरणटु पठित शब्दों तदथान्येतानि चखारि पदजातानि ना- 
के ४ भेद, माख्याते चोपसग निप्रताथ तानीमानि 

और उन के लद्वण।  भवन्ति । , तत्रेतन्नामारूयातयो 

प्रदिशन्ति-भावप्रधानमाख्यातम्‌, सत्वप्रधानानि नामानि । 
सो, जो ये चार पदसमूह हैं ( १ ) नाम ( २ ) आख्यात (३) 


॥। निरक्त-भाष्य १ अ० 


उपसग ( ४ ) और निपात, वे ये पदसमूह ।निधण्टु संश्षक होते हैं । 

यास्काचार्य ने संपूर्ण शब्द-समुदाय के ७ विभाग किये हैं । 
इन्द्र-सम्प्रदाय के वैयाकरणों के श्रनुसार “अ्रथे; पदम! से एक पद, 
सुबन्त तिहन्त भेद से दो पद, निपात तथा उपसग को एक मानकर 
तीन पद, गति ओर कर्मप्रवचनीय के भेद से पांच या छे पदसमूह 
नही माने | परन्तु (१ ) ल्ली, पुरुष, नपुंसक लिंग के विभाग से 
एक नाम-पद समूह ( २ ) कर्तृबचन, भाववचन, करमेवचन, के विभाग 
से दूसरा आख्यात-पद समूह (३ ) तीसरा “आड़? आदि उपसर्ग-पद 
समूह ( ४ ) ओर चोथा “इव आदि निपात-पद समूह माना है। 

उन में से नाम ओर आख्यात का यह लक्षण बतलाते हैं--- 
फ्रिया-प्रधान भआख्यात है, और द्रव्य-प्रधान नाम है। 


'भाब, क्रिया, कमें यह सब समानाथंक हैं । “आख्यायते प्रधान 
भावेन क्रिया, गोणत्वेन द्वब्यं च यत्र तदाह्यातम!)? यह आख्यात शब्द 
की निर्क्ति है | पचति-पकाता है---इस मे क्रिया ( पकाना ) का 
भी बोध होता है, ओर द्रव्य ( देवदत, यज्ञवत्त, श्रादि किसी विशेष 
व्याक्ति ) का भी बोध होता है । परन्तु प्रधानतया क्रिया का ही बोध 
होता है, क्योंकि “पर्चात?! कहने से क्रिया की निश्चिति होजाती है 
कि पकाने का काम हो रहा है, परन्तु द्रव्य का कोई निश्चय नहीं 
होता कि कोन व्याक्ति पका रहा है | इसी प्रकार “देवदत्त:? इस से 
द्रव्य ( देवदत्त ) का भी बोध होता है, ओर 'क्रिया ( पचति, गच्छु- 
ति, श्रधीते, शेत आदि किसी विशेष क्रिया ) का भी बोध “होता है । 
परन्तु प्रधानतया द्रव्य का ही बोध होता है, क्‍योंकि दिवदत्त:?कहने 
से द्ब्य का तो मिश्चय हो जाता है कि देवदत्त है, यज्ञदत्त, प्रभुदत्त 
नही, परन्तु क्रिया का निश्चय नहीं होता के पकाता है, पढ़ाता है, 
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सोता है, या चलता है इद्यादि | अतः स्पष्ट इआ कि आस्वात क्रिया 
प्रधान होते हैं, ओर नाम द्रव्य-प्रधान | 

अन्यच, 'देवदत्त; कि करोति? इस प्रकार क्रिया के प्रश्न में भाख्यात 
से उत्तर दिया जाता है पचति!। ओर 'कः पचति/ यहां द्रब्य के प्रश्न 
में नाम से उत्तर दिया जाता है 'देखदृत्तःः | इस से भी स्पष्ट है कि 
आख्यात क्रिया-प्रधान होते हैँ, और नाम द्रव्य-प्रधान | 

आख्यात चार प्रकार का होता है--कर्तो में, भाव में, कमे में, 
ओर कर्मकर्तता में | 'पचति देवदत्त? कती में है, “भूयंते देवदत्तन? 
भाव में है, 'पच्यते ओदनः देवदत्तेनः-कमे में है, और पच्यते ओदनः 
“स्वयमेव!ः---कर्मकती में है । इन सब अ्रस्यात-पददों में सर्वत्र क्रिया 
की ही प्रधानता है। इसी से आख्यात को भाव-प्रधान कहते हैं 
ओर यह भाव-प्रधानता ही उस का लक्षण या पहिचान है । श्रर्थात्‌ 
जहां इस प्रकार से भाव--प्रधानता होगी वह अआख्यात होगा। 
“लिड्संस्ययोःसद्भावः संत्वम  “लिक्संण्यान्वितं द्ृव्य सर्वमित्यसि 
घीयते” --इन वचनों के अनुसार लिंग तथा संख्या से युक्त द्ब्य को 
सत्त नाम से कहा जाता है। पुह्लिग, स्त्रीलिंग, ओर नपुंसकालिंग 
इन तीन लिंगों में नाम प्रयुक्त द्वोते हैं, उपयुक्त लेख के अनुसार ये 
सवेत्र द्वब्य-प्रधान ही होते हैं | झास्यात-पद में लिंग का कोई 
चिन्ह नहीं होता, अतः वे द्वव्य-प्रधान नही होते | इस द्रव्य-प्रधान- 
ता के खण्डन से भी परिशेष से आख्यात में क्रिया की प्रधानता ही 
झाती है | इसी अभिप्राय से किसी प्राचीन आचाय ने कहा है--- 


क्रियावाजकमाण्यातं लिहझृतो न विशिष्यते। 
शीनश्न पुरुषान्विद्यात्कालतस्तु विशिष्यते ॥ 


अथोत्‌, भाज़्यात क्रिया-प्रधान है दव्य प्रधान नहीं, क्योंकि वह 


द्‌ निरुक्त-भाष्य है झ० 


लिंग से विशिष्ट नहीं होता | इसके अतिरिक्त तीन पुरुषों ओर काल 
का योग भी आख्यात के क्रिया-प्रधान होने का मूल है । अथोत्‌ 
द्रव्य-वाचक नाम-पदों में प्रथम, मध्यम, ओर उत्तम पुरुष तथा भूत 
भविष्यत्‌ , और वर्तेमान काल की विशेषणता नही देखी जाती । यह 
विलक्षणता भी आख्यात के क्रिया-प्रधान होने भें कारण है । 

किसी आचाये ने छोकों में नाम का लक्षण इस प्रकार किया 


है, विद्यार्थयों के लाभा्थ उस का यहां उल्लेख किया जाता है-- 
शब्देनोआारितेनेद्द येन द्वव्यं प्रतीयते | 
तदक्षरविधोौ युक्त नामेत्याहुम॑नीषिणः ॥ 
२. अ्रष्टी यत्न प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः 
तन्नाम कवयः प्राहु भेदे वचनलिज्ञयोः ॥ 
३. निर्देशः कर्म करणं प्रदान मपकर्षणम्‌ । 
खास्यर्थोप्यधिकरणं विभक्तयथीः प्रकीतिताः ॥ 
प्रथम लक्षण--जिस शब्द के उच्चारण करने से द्वब्य की 
प्रतीति हो, मनीषी लोग उसको शब्द-शास्त्र में नाम कहते हैं | 
द्वितीय लक्षण--ज़िस शब्द में मिन्न २ अर्थों में आठ 
विभक्तिये प्रयुक्त होती हों, और वचन तथा लिंग का भेद हो, कंवि 
लोग उसको नाम कहते हैं | 
विभक्तियाँ के अथे---प्रथमा-शब्दनिर्देश, द्वितीया-कर्म,तृतीया 
करण, चतुर्थी--संप्रदान, पंचमी---अपकरषण अर्थात्‌ अपादान, 
पष्ठी -- ख-खामि-भाव आदि संवन्ध, सप्तमी-अधिकरण, और आठवीं 
विभक्ति का अर्थ संवोधन माना जाता है। तृतीया विभक्ति का 
कारक कतो भी होता है | - 


नाम तथा भारुयात के उपयुक्त लक्षण में यात्काचाये ने ऋम-मंग 
करते हुए जो नाम से पहले आखर्यात का लक्षण किया द्वै उसका 
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अभिप्राय यह है कि यत; सब नाम भी आख्यातज हैं, और वाक्य 
में भी आख्यात की प्रधानता मानी गई हैं, अत; आख्यात के मुख्य 
होने से उसी का पहले लक्षण किया गया | “नामाख्यातै खोपसग 
निपाताश्च” यहां पर नाम और आख्यात के समास में आख्यात की 
अपेक्षा नाम में अचों की अल्पता से उसका “अल्पाचतरमः? ( पाशि० 


२, २. १४ ) से प्रव-निपात होगया हैं | < 
0१/६४२।। (४ 


वाक्य में भांव की प्रधानता | तथत्रोमे भावत्रधाने भवतः। 
वहां, जहां नाम और आख्यात दोनों विद्यमान हो, तब क्रिया-प्रधान होते 
हैं । अर्थात्‌ , जहां पर नाम और आख्यात दोनों इकट्ठे होजाते हैं 
वहां भाव को ही प्रधानता रहती ह। यद्यापे पृथक्‌ अवस्था मे एक 
य-प्रधान और दूसरा क्रिया-प्रधान होता है, तथापि वह प्र- 
घानता एक पद के विचार तक ही सीमित है| बेद ,तथा लोक में 
जब इन से काये निकलता हे तो दोनों के मेल से ही निकलता हे | 
व्यवहार-स्थल में इन में से एक के विना दूसरा नहीं रहता | 
अतः, दोनों को परस्पर की श्रत्यन्त अपेक्षा बनी रहती है | जैसे, व्य- 
बहार में “ह्मचारी? से भी कुछ प्रयोजन नहीं मालूम पड़ता, और इसी 
तरह अकेले 'अधीते? पद से भी कुछ आशय नहीं निकलता | इससे 
ये नाम ओर आख्यात दोनों इकट्ठे जहां रहेगें वहां “ब्रह्मचारी अधीते? 
आ्रादि वाक्य में क्रिया की प्रधानता, और द्रव्य की गौणता रहेगी 


क्योंकि क्रिया साध्य होती है, ओर कारक, जो द्रव्य हैं बे उसके साधन 
के लिये होते 


आख्यात में भाव की अवस्था | पूव्रोपरीभूत॑ भावभाख्यातेनाचष्ट 





ब्रजति पचतीत्युपक्रमप्रभत्यपवगपयेन्तम्‌ । 


८ निरुक्त-भाष्य है आ० 


आरम्भ से लेकर समातति पर्यन्त अगली पिछली सब क्रियायों को त्रजति-जाता 
है, पचति-पकाता है-इत्यादि आख्यात से लोक कहता है| भाव की दो अव- 
स्थायें द्वोती हैं । एक साध्यावस्था, जो उसके बनते हुए की असंपूर्ण अ- 
वस्था कही जा सकती है, और दूसरी सिद्धावस्‍्था, जिस भाव कौ संप्रूण 


अवस्था कह सकते हैं | इन में से भाव की पहली साध्यावस्था आख्यात 
से प्रर्तात होती है | 


“आ्राख्यात? नाम पचति, त्रजति, पठति, झ्मादि तिडम्त पदों का है ॥ 
भाषा में इनकी जगह हम ,पकाता है, जाता है, पढ़ता है इत्यादि धर 
सकते हैं | इन आख्यात-पर्दों का यह ख़भाव है कि जब से क्रिया 
का शआरम्म होता है तब से लेकर उसकी समाप्ति पथन्त जो अवस्था 


है उस सब को प्रकट करते हैं | उदाहरण के तौर पर देखिये, में 
जालन्धर नगर से रेल पर सवार हुआ, कोई मित्र मेरे से पूछता है 
तुम कहां जाते हो ९ में उत्तर देता हूं गुरुकुल जाता हुं। यहां 
जाता हूं! से जो क्रिया मालूम पड़ती है उसको “गमन! कहंते हैं | इस 
गमन क्रिया का प्रारम्भ रेल पर सबार होने से होता है | अथोत्‌ 
रेल पर सवार होना, असबाब रखना, बैठना, यात्रियों से वातौलाप 
करना, भोजन करना, लेटना, सोना, स्टेशनों पर उतर कर ठहलना, 
झादि क्रियायों में गमन ही व्याप्त हुआ २ दिखलाई देता दे जबतक. 
कि में गुरुकुल-भूमि में नहीं पहुंच जाता | अथोत्‌ उठते, बैठते, सब 
अवस्थाश्रों में पूछा जा सकता हे, कहा जाते हो ? ओर उसका उत्तर 
भी यही होगा, गुरुकुल जाता हूं । अत; स्पष्ट है कि. रेलपर सवार 
होने से लेकर गुरुकुल पहुंचने तक मैं जितनी भी क्रिस्रार्य करता हूं 
उन सब में गमन-क्रिया व्यापक है | और जब में गुरुकुल पहुँच 
जाता हूं तब वह गमन-क्रिया संपूर्ण हो जाती हे ॥ अत; स्पष्ट हुआ. 
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कि आख्यात-पद क्रिया की साध्याबस्था को ही प्रकट करता है 
पिद्वावस्था को नहीं | इसी श्राशय को सामने रखते हुए एक आचाये' 
जे आख्यात के वारे में यह कहा है--- 


क्रियासु बह्चीष्वभिसंशरितो यः पूर्वांपरीभूत इवैेक एवं । 
फ्रियाभिनिव त्तिवशेन सिद्ध आख्यात शब्देन तमथेमाहुः ॥ 


जो अनेक क्रियायों में आश्रित रहता है, जिस में प्रूषे अपर जैसे 
भाग प्रतीत तो होते हैं परन्तु वास्तव में एक ही हैं, और जो अनेक 
क्रियायों कौ सिद्धि के आधभीन सिद्ध होता है--इस को विद्वान्‌ लोग 
आाख्यात शब्द ते कहते हैं । 


नाम से साध्य- किया | मूत्त सस्वभूतं सच्वनामभि वेज्या पक्तिरिति। 

304 48, यास्क के प्रथम वाक्य से मिलाकर 
पढ़ने से यह वाक्य संपूर्णरूप में इस प्रकार होगाः--मृत्त सक्त- 
भूत भाव सत्तनामभिराच8 व्रज्या पक्ति रिति | एकरूप बनी 
हुई-दवव्यरूप हुई हुईं-क्रिया को लोक द्रव्य से,नामों से,कहता है, 
जैसे ब्रज्या, पक्ति३ इत्यादि । 

जिस प्रकार आख्यात से साध्य-क्रिया कही जाती है उसी प्रकार 
नाम से भी कहीं २ उस क्रिया का कथन होता है | भेद केवल इतना 
है के श्राख्यात-क्रिया सदा अमूत्त होती है मूत्त कभी नहीं होती हर 
परन्तु नाम-क्रिया मूत्त होती है । यह नाम ऋूदनन्‍्त होते है, जिन में 
पूे अपर सब क्रियार्यों को एकरूप बनाकर मूत्त-स्तररूप में कहा 
जाता है, और इसी से उन भावों को भी लिज्ल तथा संख्या से युक्त 
नाम-शब्दों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसे ब्रज्या>गति, पाक्तिड- पाक 
इत्यादि । इसी आशय को विद्वान लोग 'रंदभिद्वितो भावों द्ृव्यवद्ध 
वति' इस वचन से सममाते हैं कि ऋतू प्रत्ययः से कही हुई क्रिया 
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द्रव्य के समान होती है ।एक दूसरे आचार्य ने इसको निम्नलिखित 
छोक से विस्पष्ट किया है।--- 
क्रियाभिनिव सियशोपजातः कदनन्‍्तशब्दामिहितो यदा स्यात्‌। 
संख्याविभक्तिव्ययलिह्युक्तो भावस्तदा द्वव्यमियोपलंदयः ॥ 

(्‌ कि | 0०] रे ३ श् 
अथांतू , अनेक कक्रेयाथ को सिद्धि के आर्धान उत्पन्न हुआ २ 

भाव जब ऋृदन्त शब्द से उक्त होता है, तब संख्या और विभाक्ति के 
परिवतेन, तथा किज्ठ से युक्त द्रव्य के समान उपलक्षित होता है। 


नाम तथा आयात के अंद इति सत्त्वानामुपदेश:, गौरश्वः पुरुषो 
सामान्य, विशेष रूप हस्तीति । भवतीति भावस्थास्ते शेते 
व्रजति तिष्ठतीति। 

अद;-अमुक-इत्यादि नामों का सामान्यरूप से उपदेश है; ओर गौ३-गाय 
अश्व;-घोड़ा, पुरुष:-पुरुष, हस्ती-हाथी-इत्यादि विशेष रूप से | 

_जिस नाम से द्रव्य मात्र का बोध हो सकता हो उसको सर्वेनाम 
या सामान्य-नाम कहते हें,शजैस अद३, यत्‌ , ततू, एततू-इत्यादि । 
ओर जिन शब्दों को विशेष २ द्र॒व्यों के बोधन में शक्ति हे वे 
विशेष-नाम कुदज्ञाते ४--जैसे गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी, ली, 
बकरी, भेड़ इत्यादि | 

भवति-है, इत्यादि क्रिया का सामान्य रूप से उपदेश है, और 
श्रस्ते-बैठता है, शेते-्सोता है, त्रजति-जाता है, तिष्टति-ठहरता है 
इत्यादि विशेष रूप से | 

जो आख्यात-पद अस्तित्व को कहते हैं वे सामान्य-आख्यात 


हैं, क्योंकि अस्तित्व क्रिया सब क्रियायों में सामान्यरूप से विद्यमान 
है, जैसे भवति, अस्ति, विद्यते, व्तेते इत्यादि । 


२ 
शब्दानित्यत्व दोष | इन्द्रियनित्य॑ वचनमोदुम्बरायणः । तत्र 
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चतुष्ठ नोपपद्मते, उयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानाधितरेतरोपदेशः, 
शास्रकतो योगश्र । 

वचन इन्द्रिय में निद्य है-ऐसा उदुम्बर का पौत्र ओदुम्बरायय 
आचाये मानता है । 

अथात्‌ वचन-पद, या वाकक्‍्य-जब तक वक्ता की वाणी, था श्रोता 
के कान में विद्यमान है तभीतक नित्य है। बोलने के पहले नहीं था, 
कोर उसके पीछे भी नही रहेगा । 

ऐसा मानेन पर ओददुम्बरायण के मत में यह तीन दोष आझाते 
हैं-( १ ) पदों के नाम, आख्यात, उपसगे, और निपात--यह 
चार विभाग नहीं वन सकते ( २ ) अलग २ समय में उत्पन्न हुए 
शब्दों का परस्पर में गोणता तथा प्रधानता का उपदेश नहीं बनसकता | 
ओर, ( ३ ) शास्त्रकृत संबन्ध भी नहीं बन सकता ॥ 


( के ) यदि शब्द वाणी द्वारा उत्पन्न होते हैं तो यह मानना 
पड़ेगा के कोई भी दो अक्षर एक समय में दृकट्ठे नहीं हो सकते 
कपीक्ति वाणी एकु २ अक्षर को अलग २ करके बोलती है इकट्ठा 
नहीं ।-जैंस झोर्म्‌ का उच्चारण करन में वाणी पहले प्लूत ओ को 
बौलती है, फिर म्‌ को | वाणी ने जब ओई३ का उच्चारण क्रिया तब 
'म्‌ नहीं बोला, और जब म्‌ वोला गया तब ओई नहीं रहा | इस 
प्रकार जञ्ै दो अक्षर भी इकड्ठे नहीं रह सकते, तब चार पद किस 
प्रकार इकट्ठे रह सकेगे | एवं जब पद कभी इकडे ही नहों होते तत्र 
उन के चार विभाग फेस बन सकते हैं । 

( ख ) ओदुम्बरायण के मत में दूसरा दोष यह आता हे कि 
नाम और आख्यात का गौणप्रधान-भाव नहीं सिद्ध हे। सकता। 
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अह्मचारी अधीते? आदि वाकयों में जो नाम की गौणता, और आ- 
ख्यात की प्रधानता बतलाई गई है-वह तभी सिद्ध हो सकती है जब 
संपूर्ण वाक्य को इकट्ठा उच्चारण किया जाबे | ओऔदुम्बरायण के मत 
में तो जब नामोच्चारण किया गया तब आख्यात नहीं, ओर जब आ- 
ख्यात का उच्चारण किया गया तब नाम नहीं। गोण प्रधान-भाव 
प्रतियोग में हुआ करता है जब कोई प्रतियोगी ही नही तो गौणता, 
प्रधानता कैसी १ (ग)आओदुम्बरायण के मत में तीसरा दोष यह आता है 
कि ब्याकरण-शासत्र में जो उपसर्ग का धातु से, और धातु का प्रत्यय 
से योग बतलाया गया है-वह भी नहीं बन सकता, क्योंकि उपसगे 
के समय धातु नहीं, और धातु के समय उपसगे नहीं; एवं धातु के 
समय प्रत्यय नहीं, ओर प्रत्यय के समय धातु नहीं । इस प्रकार दोनों 
का संबन्ध कैस हो, ओर संबन्ध हुए बिना अर्थ-परिज्ञान फेस हे। | 


उत्तर पक्ष,शब्द नित्य हैं । व्याप्तिमच्ात्त शब्दस्य । 


अफनजिफकल-ल कलश लत 





किन्तु शब्द के व्याकक हेनि से उपयुक्त तानें दोष नहीं रहते, अत; 
शब्द व्यापक हैं 

संस्क्र-भाषा के सब शब्द वैदिक-भाषा केही हैं, ओर ये 
बैदिक-शब्द नित्य हैं | जिसप्रकार प्रलय--काल में सब कार्य-जगत्‌ 
अपने कारण में लीन है। जाता हे, इसीप्रकार ये शब्द भी लनि हो 
जात हैं; हां | अक्षरों की बनावट नित्य नहीं | शब्द आकाश की 
न्याई सवेत्न एकरस भर रहे हैं, परन्तु जबतक उदच्चारण-क्रिया 
नहीं होती तब तक प्रकटित नहीं होते | जब वायु ओर वाणी की 
क्रिया से उचारण किये जाते हैँ तभी प्रकंटित हात हैं | हां ! वाणी 
को क्रिया या ध्वनि' उत्पन्न और नष्ट हाती है अतः वह अनित्य है, 


२ खं० यास्क - भूमिका १३ 


बिक 


शब्द नहीं। शब्द तो आकाश में सवत्र एकरस भरे रहने से नित्य 
ही हैं| वाणी की क्रिया एकमात्र शब्द की व्यज्ञक है, उसके बिना 
शब्द अभिव्यक्त नहीं होसकता | एवं शब्दों को नित्य मानने पर 
उपयुक्त तीनों दोष नहीं रहते | 


हल 4 कक शब्द अणीयस्त्वाच शब्देन संज्ञाकरणं व्यव- 
रॉ ते 
मर वरुयक है. के ज्ञोके । 


अधिक छोटा होने से शब्द द्वारा संकेत करना लेक में व्यवहार 
के लिये हे | (प्रश्न) शब्द में पूवोक्त दोष हों या न हों, किन्तु शब्द द्वारा 
अर्थ जतलाने की आवश्यकता ही क्या है ९ हाथ, शंख, वा सिर 
आदि अंगों के इशारों से अर्थ की प्रतीति होसकर्ता है। ( उत्तर ) 
ठीक है, इशारे भी शअर्थ-प्रतीति के साधन हैं, परन्तु इन दोनो सा- 
धनों में से शब्द बहुत छोटा और सुगम साधन है। इस के द्वारा 
थेड़ी देर में बहुत कुछ समझाया जा सकता है, इशारों में समय 
बहुत लगता है, ओर अर्थ-प्रतीति कम होती हे । फिर, शब्द अ- 
संदिग्ध प्रताति कदाते हैं, परन्तु इशारे बहुधा संदेह में डाल देते हैं | 
इस लिये लोक में ब्यवहार के लिये शब्द द्वारा ही संकेत किया गया है | 


यही वैद्कि-भाषा है | तेषां मन्ुष्यवद वताभिधानम्‌ । 
इन शब्दों की यह व्यवस्था मंत्रों में भी है कि उन से 
मनुष्य-भाषा की न्‍याईं मंत्र-भाषा का कथन द्वोता है । 
नाम, आख्यात, उपसर्ग, और निपात विभाग से जस ये चारों 
पद लोकिक-भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वही शब्द वैदिक-भाषा में 
भी आते हैं, अथोत्‌ इन दोनों भाषाड़ों में शब्द समान हैं। 
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दिवता' शब्द वेद-मंत्र| उपयुक्त वाक्य में देवता शब्द बेंद-भंत्र का 

बाची है। बोधक है, क्योंकि मंत्रों से ही सत्यक्षन- 
प्रकाशित होता हैं | इस की पुष्टि यास्काचार्य स्वयं इस प्रकार करते! 

पुरुषविद्याउनित्यलांत्कमेसम्पत्तिमेन्त्रो वेदे । 

पुरुष की विद्या के अनित्य होने से कमें-सिद्धि कराने हारा बेद 
में पठित मंत्र 'दिवता! है । 

मनुष्य अल्पज्ञ है, अत$ उसका ज्ञान अपाधूणं तथा परिवर्तन 
शील होन के कारण अनित्य है। ऐसे संदिग्ध श्र अपूर्ण ज्ञान से 
कभी भी सत्कर्मों की सिद्धि नहीं हेसकतो। वेद सबेज्ञ परमेश्वर का ज्ञान 
होने से पू्ठ और नित्य हैं | इसका ज्ञान तीनों कालों में एकरस 
रहता है, ओर यह वेद सब सत्यवियायों के भण्डार हैं। अत; वेद-मंत्र 
अश्वमेत ,ले जकर शिह्ष्यपग्न्त सब कम, और मोक्ष तक को 
सके सिद्धि कराने हारे हैं, इस लिये यही वेद-मंत्र देवता हं। 

हू पदार्थों की | पढ़ भावविकारा भवन्तीति वाष्योयणिः 
“---- जायते,5स्ति, विपरिणमते, बधेते,5पक्ती यते 
विनश्यती ति । जायत इति पूवरभावस्यादिमाचष्ठ नापरभावमाचष्ठ 
न प्रतिषेधति । अस्तीत्युत्पन्नस्थ सक्तस्यावधारणम्‌ । विप- 
रिणमत इत्यप्रच्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारम्‌ | वधेत इति स्वाहा- 
भ्युश्वय - सांयोगिकानां वारउर्थानां, वर्धते विजयेनेति वा, बर्ध॑ते 
शरोरेणेति वा। अपक्षीयते इत्येतेनेव व्याख्यातः परति्ोमघर्‌। 
विनश्यतीत्यपरभावस्थादिमा चष्टे, न पूषभावमांचष्टे न प्रतिषेषति 
अतोन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्तीति ह स्माह | 
ते यथावचनपम्यूहितव्या: | 

१--'व! ५। जगह '्म' पाठ चाहि4 । 
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किसी उत्पन्न पदार्थ में ६ प्रकार के क्रिया-तिकार होते हैं--- 
ऐसा वाष्यायणि आचाये मानता है | जेसे-पैदा होता है, है, 
बदलर्ता है, बढ़ता है, घटता है, और नष्ट होता है | (५, 
(१ )३इन में से जायते"उत्पन्न होता है--यह वचन 


/ 


पहली-क्रिया का प्रारम्भ बतलाता है, अगली क्रिया-शअसप्तित्व 


ही न बतलाता है, न निषेध करता है |  +$' 


ता 
ला 


( २ ) अस्ति-हे---यह बन उत्पन्न पदार्थ के आत्म-घारण को 
कहता है, अगली क्रियां-विपारणाम-को न बतलाता है, और न निषेध 
करता है ।( ३ ) भिर्षारेणमति-बदलता हे-यह वचन स्वरूप से न गिरे 
हुए के विकार, अथोत्‌ तबदीली मात्र को बतज्ञाता 6, अगली क्रिया-- 
बृद्धि-को न बतलाता है, और न उसका निषेध. करता है | 

( ४ ) वर्धते-बढ़ता है--यह वचन अपने अंगों की पुष्टि, 
अथवा अपने से संयुक्त पदार्थों की पुष्टि को कहता है, अगली 
क्रिया-घटने+को न कहता है, ओर न उसका निषेष करता है 
जेस,-व्धेत विजयेन-त्रिजय से बढ़ता है, यहां अपने से संबद्ध वि- 


जि 


जय स ब्रद्धि बतजाई गई | एवं, वधते शरारेण-शरीर स बढ़ता 
है, यहा अपने अंगों की बढ़ती कही गई । 


( ६ ) अपन्षायते-घटता हे---यह ब्रद्धि का उलटा रूप इसी 
घघते से व्यास्यात होगया। अथातू घटता ह-- यह वचन श्रपने 
अंगों की ज्ञोणता, या अपने से संयुक्त पदार्थों को क्षीणता 
को कहता है, अगली क्रिया-नाश-को न कहता है, और न 
उसका निषेध करता है ; जेसे, अपकछीोयते पराजयेन>पराजय से 
चोण होता है, यहां अपने से सबद्ध पराजय से क्षीणता बतलाई गड 
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एवं, श्रपक्षीयत शरीरेण-शरीर से क्षीण होता है--यहां अपने अंगों 
की क्षीणता कही ग३ | ( ६ ) विनश्यति<नष्ट होता है--यह वचन 
अन्तिम क्रिया के प्रार्म्म को बतलाता है, पहली क्रिया-क्वीणता-को 
न कहता है, ओर न उसका निपेध करता है | 


प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ जन्म, सत्ता, क्पिरिखाम, बाद्धे, अपक्षय, 
ओर विनाश-इन ६ अवस्थाओं में से गुजरता है। इन सभी 
अवस्थारययों का यह खमाव है कि थे अपने से पहली अवस्था में 
अह्य मात्रा में बनने लगती हैँ, और उस अवस्था के बीत जाने पर 
अपना पूर्ण प्रकाश करती हैं | ध्यान से देखने पर विदित होगा के 
अकुर के फ़ूटने के समय इक्च की जन्मावस्था होती है, उस समय 
उस को "पैदा होता है! यह कहा जाता है, 'बुक्त है? ऐसा नहीं कहा 
जाता | परन्तु यह भी नहीं के वृक्ष का अस्तित्व बिलकुल ही नहीं 
होता, यदि ऐसा हो तो 'बृच्त उगता है” यह किस आधार पर कहा. 
जा सकता है, इस लिये मानना पड़ेगा कि अस्तित्व की कोई अब्यक्त 
या अधूरी अवस्था है,जिस पूर्ण न होने के कारण 'है” से नही कह सकते 
ओर नाहीं उसका निषेध कर सकते हैं | इसी प्रकार प्रत्येक भाव 
विकार में उस से अगला भाव-विकार किचिन्मान्ना में प्रारम्भ हो 
जाता है, जिसे हम कह भी नहीं सकते, ओर निबेध भी नही कर 
सकते | 

(“अस्ति? पद उत्पन्न पदार्थ के आत्म-घारण को, बतलाता है । 
निरुक्त में इस स्थल पर “अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्वस्पान्नघारणम! ऐसा 
पाठ है | अवधारण का अर्थ होता है निश्चय | अतः, “भ्रस्तिः यह 
घन्नम उत्पन्न पदाथे के निश्चय को कहता दै--इस से कोई आशय 
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स्पष्ट नहीं होता | में समझता हूं लेखक-प्रमाद से यह पाठ अशुद्ध 
रह गया है, “सर्वस्यावधारणम्‌' की जगह “सस्वस्यात्मधारणम' 
चाहिए | “अस्ति! का लक्षय अन्य सब आचाथ ऐसा ही करते हैं। 
भूवादयो घातवः ( पाणि० १,३.१ ) सूत्र पर महाभाष्य की टीका 
करते हुए फेयट ने लिखा है “झात्ममरणवचनः भवतिः इसी प्रकार 
चाक्यपदीय में भर्तृहरि लिखते हें---आत्मानमात्मना बिश्वद्स्ती- 
ति व्यपदिश्यते | अतः स्पष्ट हे कि 'सत्तस्यावधारणम्‌! की जगद्द 
*सत्तस्यात्मघारणम्‌? पाठ चाहिए | लेखक-प्रमाद से 'त्म! को जगह 
“व? लिखा गया है। द 

विनश्यति-नष्ट होता है--यह भाव-बिकार की अन्तिम अवस्था 
है, अत३ यह उस अन्तिम अबस्था के प्रारम्भ को बतल।ता है । जब 
चक्षावयवों का हास, या अपक्षय पूर्णरीति से हो चुकता है, तो उसके 
पश्चात्‌ इसी बिनाश का काल है । चाके इृक्तष का अपक्षय पूर्णतया 
हो चुका है, अतः विनाश-भाव-त्रिकार अपक्षय को नहीं कहता | 
ओर यदि वृक्ष का अपन्षय विलकुल नही, तो “नष्ट होता है? यह 
किस आधार पर कहा जा सकता है, अतः यह विनाश अपने से 
पूत्रे भाव-विकार “अपक्षय?! का निषेष भी नहीं करता | 

( अतो इनन्‍्ये भाव बिकारा:० ) इन उपयुक्त छुहों से मिन्न 
अन्य क्रिया-विकार इन्हीं के अवान्तर भेद हे--ऐसा निश्चय पू्नक 
चाष्यायणि ने कहा है । वे अवान्तर क्रिया-भेद वचन के 
अनुसार मंत्रों मे खोज लेने चाहिए।| इन ६ क्रिया-विकारों के 
अतिरिक्त श्रन्य भी अनेक क्रिया-विकार है, ओर वे परस्पर में 
अत्यन्त भिन्न भी हैं, परन्तु उन सब की उत्पत्ति पू्रोक्‍्त जन्म आदि 
६ क्रियाश्रों से ही होती है, इससे उनका अम्तभाव इन्हीं छुट्टों में 
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होता है। इस कारण उपयुक्त माव-विकारों की गणना ही ठाक 
है, उन ते न्यून या अधिक नहीं हो सकती | निष्पयते, अभिव्य- 
ज्यते, उत्तिष्ठति आदि उत्पत्ति के ही भेद हें । इसी तरह भवति, 
विययते, बत्तेते आदि अस्ति के; जीरयति आदि विपारिणाम के; पुष्यति, 
उपचीयते, अर्थायते आदि बद्धि के; घस्यति, भ्रश्यति आदि अपक्षय 
के; और ।त्रियते, बिलीयते आदि विनाश के अबाम्तर भेद हैं। ये सब 
भाव--विकार जिस प्रकार जिस मंत्र-वचन में अवस्थित हों प्रकरण 
तथा तर्क से मंत्राथं-निश्चय के लिये वैसे ही जान लेने चाहियें | 


रे 

_.." उपसर्ग-निरूपण | न निबंद्धा उपसगां अरथान्निराहु रिति 
शाकटायनो, नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगगद्योतका भवन्ति । 

वाक्य में अलग करके बांधे हुए-घर हुए-उपसग अर्थों को 
निश्चय करके नहीं कहते, किन्तु नाम तथा आख्यात के अर्थ-विशेष 
के-उस नाम या आख्यात से जुड़ कर-द्योतक हे।ते हैं, ऐसा शाकटा- 
यन वैयाकरण मानता है। कर्मणो5थ।वेशेषस्य (नामाख्याताम्थां) उपसयोगे 
साति द्ोतका; भत्रन्ति--इस प्रकार “कर्मापसयोगयातकाः भवन्ति” का 
शब्दार्थ होगा । शाकृठायन- का आह सतत है ।के उपसर्गों का स्वयं कोई 
अर्थ नहीं | वे नाम, या आख्यात से जुड़ कर उसी के अथ-विशेष 
के योतक होते हैं । जस-जाह्मण शब्द सामान्यत; अच्छे ब्राह्मण, या 
बुरे ब्राह्मण दोनों के लिये प्रयुक्त होता है, खुब्ाह्मण कहने से अच्छे 
ब्राह्मण का बोध होता हैं| यहां सु)! उपसगे ने त्राह्मण के अच्छे 
और बुरे दोनों अर्थों में से केवल अच्छे ब्राह्मण के अथ को यो- 
तित कर दिया, किसी अन्य नवीन अर्थ को नहीं जतलाया ॥। 


शअ्रतः उपसर्गों का स्त्रयं कोई अथ्‌ नहीं। परन्तु गाग्ये विरुक्तकार 
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इस' मत_से सहमत नहीं, बह कहता ६ --- 

उद्चावचाः पदाथ। भवन्तीति गाग्यें: । तद्य एपु पदाथः 
प्राहु रिमे त॑ नामाख्यातयो रथेविकरणम्‌ । 

उपसग -पदों के अर्थ अनेक प्रकार के होते हं-ऐसा गाग्थ 
मानता है । इन उपसभ-प॒दा का जो अथ है उस--नाम, या आख्यात 
के अथ-भेद---को थे उपसरग कहते है | 

गाग्ये कहता है. कि उपसरगों का स्रय॑ कोई अथ नहीं! 
यह ठीक नहीं | डपसगों के अपने अथ अनेक है। नाम, या आख्यात 
के अथ में, किसी उपसगे के संयोग से जो अबे भेद आगया 
है वद्दी उस उपसगे का अथ है । जसे-यदि 'सु? उपसभे का कोई 


ए 


अथ नही तो स॒ब्राह्मण का सत्र “अन्छा आह्मण/ ही अ्र4 क्यों 
होता हे, बुरा ब्राह्मण क्यो नहीं होता। एवं, रोगी ब्राह्मण, स्वस्थ 
ब्राह्मण, हु पुष्ठ ब्राह्मण इयादि अर्थ क्यों नहीं होते | शाकटायन 
की युक्ति के अनुसार ते ये सब ब्राह्मण ही है | अत; मानना प- 
ड्रेगा कि खु उपसगे का अपना अथ है, और वह अथ अच्छा हे, जो 
कि आह्यण! नाम के साथ रायुक्त होने से अथ-भद पड़ गया है। 
हां ! यह ठीक है कि उपसगे| का यहू स्माव हू कि वे नाम या 
_आख्यात- स्ष छुड़-कर -ही- -अपने-का प्रकाशित-करते हैं, अन्यथा नहीं। 
इससे यह परिणाम नहीं निकाला जासकता कि इन उपसगे। का 
अपना कोई अर्थ ही नहीं | में इस बात को स्पष्टटया सममाने के 
लिये एक उदाहरण देता हूं | आप उपसे को तुलना गणित 
के शल्य अंक से कीजिए | यह शत्य का अंक जबतक अन्य 
अकी के आगे नही जोड़ा जाता, तब तक इसका अर्थ नहीं होता | ओर 
जब किसी अक के आगे जोड़ दिया जाबे तो यह शुशत्य का अंक 
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उस पहले अक को दश गुणा कर देता है। जैसे, १४५६७ की 
संख्या में यदि शून्य १ के आगे घर दिया जाबे तो एक सहस्त 
को १० सहस््र बनादेगा, ५ के भागे शुल्य रकक्‍्खा जाबे तो ३४०० 
को जगह ४००० होजावेगा, ६ के आंगे शून्य रक्‍वा जावे तो ६० 
की जगह ६०० होजायेगा, एवं ८ के आगे शून्य घरा जांब तो 
८: की जगह ८० बन जाबेगा | अत;$ मानना पड़ेगा कि शून्य श्रक 
का अ्रथ दश गुणा हे, परन्तु यह अर्थ होता तभी हे जब इसे किसी 
खन्‍्य अक + श्रागे जोड़ा जावे | इसी प्रकार उपसगो को समभ्रिय | 

। भव निदशन के तौर पर यास्काचार्य प्रत्येक उपसर्ग का 
शक एक अभ देते हैं। 


आ इत्यवागर्थे, प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । अभीत्याभि- 
मुख्यम्‌ , प्रतीत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌। अति सु इत्यभिपूनितार्थें, 
निर्‌ दुरित्येततयोः प्रातिलोम्य॑म्‌। नन्‍्यवेति बिनिग्रहार्थीयों, उ- 
दित्येतयोः प्रातिल्ोम्यम्‌ । समित्येकीमावम्‌ , व्यपेत्येतस्थ प्रा- 
तिलोम्यम्‌ । अन्विति साहश्यापरभावम्‌ । अपीति संसगेग | 
उपेत्युपंजनम्‌ । परीति सर्वतोभावम्‌ । अधीत्युपरिभावमै- 
'श्वर्य वा। एवमुच्चावचानर्थान्‌ प्राहुस्त उपेल्ितव्या:। । 


(१) आ-यह इधर अथ में प्रयुक्त होता है, जैँस आ पत्रतातू 
गुरुकुलम--गुरुकुल पवत से इधर इधर है। (२,३) प्र, परा-यह दोनों 
आ के उलट अर्थ को कहते हैं। इधर का उलठा अर्थ उधर 
हे, जैसे प्रगत;, परागतः-८उधर चलना गया| ( 9) अभि -यह 
सम्मुखता को कहता है, जैंप़र- अभिकंरः>स|मने गया | (४) श्रति- 
यह अमि के उलठे झथ .क्रो कहता है ।- सामने का उलठा अथ 
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है मुड़ना, लौटना, जैसे प्रतिगत-लौट गया | (६,७) आत,ख>्यह 
दोनों सम्मान अर्थ में आंत हैं, जैसे अतिपण्डित+-महान्‌_ परणिड्त, 
सुत्राह्मण;-उत्तम ब्राह्मण (८,६) निर्‌, ढुर--यह दोनों पूर्वोक्त उन 
दोनों के उलंटे अथ को कहते हैं | सन्‍्मान का उल्टा अथ अपमा- 
है, जैसे निर्वाथे;- वी4शल्य | दुभोपा-बुरे वचन बोलने हारा । 
(१०,११) नि अब- यह दोनों नौचे करना या दबाने अर्थ वाले 
हैं, जैसे निगृहाति, अवगृह्याति,-दबाताहे (१२) डत्‌--यह 
उपयुक्त उन दोनों के उलठे अथे को कहता है। नीचे करने का 
उलटा अथ उंचा करना है, जैसे उदगृह्वाति-उंचा उठता है। 
(१३) सम्‌-यह एकता को कहता हे, जैस सगध्ठध्वम--एक हो जावो | 


व 


(१०,१५४) वि, अप-यह दोनों इस सम्‌ के उलठे अर्थ को कहते 
हैं | एकता का उलटा अर्थ है विभिन्नता | जेसे वियोग>बिछुड़ना, 
अपगम>जुदाई । (१६) अनु-यह सद्शता तथा परछे हं।ने को कहता 
है, जैसे पुत्र पिता के अनुरूप है, अर्थात्‌ पिता केसमान है, शिष्य 
गुरु का अनुसरण करता है, अर्थात्‌ गुरु के पीछे २ चलता हे । 
(१७) अपि-यह संसग को कहता है,, जैसे महावीरोडपि मच्छाति- 
महावीर भी जाता है | यहां महावीर से अतिरिक्त किसी अन्य 
व्यक्ति का संसग बतलाया गया। (१८) डप-यह आधिक्य को 
कहता हे, जैस उप परार्थे हरेगुण;-परमेश्वर के गुण पराध से भी 
आधिक हैं | (१६) परि-यह सब ओर होने को कहता है, जैस 
स पयेगात्‌-वह परमेश्वर सवैत्र व्यापक है | (२०) अधि-यह ऊपर 
होने या ऐश्वय हर कहता दे जैस यश्चाधितिष्ठतिं-जों परमेश्वर सब के 
ऊपर स्थित है, 

इस प्रकार 
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भान्ति आलोचना करनी चाहिए। उपसर्जान्ति, अनेकविधान्‌ अथान्‌ 
उत्पादयन्ति इति उपसगो:-यहां “उप? आधिक्य -य्रोतक है । 
हा ८ (5५८ ८< त्< /< 

आ, प्र, परा, अमि, प्रति, भ्रति सु, ननिर्‌ , दुर्‌ , नि, अब, उत्‌ , 
सम्‌, विं, अप, अनु, अपि, उप, परि, अधि--यह २० उपसगे 
हैं | कई आचाये निस, दुस, यह दो उपसर्ग और मान कर इनकी 
गणना २२ करते हैं। परन्तु निस्‌,दुसू उपसगग निर्‌ , दुर्‌, 
से ही गताथ हो जाये पर यास्कराचार्य ने २० ही उपसग माने हैं ।॥ 


# द्वितीयपाद # 


४ 
अथ निपाताः | 
अत्र निपातों का वर्णन करते हैं । 
निपात का लक्षण | उच्चावचेष्वर्थेंपु निपतन्ति | 


ये अनकत्रेव अथे। में गिरते हैं, अथात्‌ बहुविंध अथ। को प्रकट 
करने वाले होत हैँ | एवं, निपतन्ति इति निपाता;--इस निबंचन से 
निपात शब्द सिद्ध किया गया है। 


निपातों के तीन | अप्युपमार्थ, 5पि कर्म पिसंग्रहायें, 5पि पदपू- 
विभाग रणा; । 


कोई उपमा अंग्र मे, कोई अर्थोकर्सप्रह अर्थ में, और कोई 
पद-पूरक होते हैं | निरुक्त में “कर्म” पद्‌ अर्थुवाची बहुथा प्रयुक्त 
हुआ है, पाठकों को इसे ध्यान में रखना चाहिए | इसा खणइ में 
आगे अय यस्यागमादथप्रथक्तम? आदि वाक्य में यास्क ने 'कर्माप- 
संग्रह? का लक्षण करते हुए “अथेषृथकक्‍्लम? में जो अ्रथ, का प्रयोग 
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किया है, उस से स्पष्टतया परिज्ञात होता है कि उसे “कर्म! शब्द 
अथवाची अभिप्रेत है। 
7. उपमार्थक ४ निपात | तेपामेते चत्वार उपम्रार्थ भवन्ति | 

उन में यह चार निपात उपमा अअथ में प्रयुक्त होते हैं--- 


_१. इच | इवेति भाषायाश्र, अनशायश्ञ अग्निरिव, इन्द्र इबेति। 

इव यह ।नपात भाषा ( ससक्ृत भाषा जो फे बोलचाल को भाषा 

थी, उस में )ओर वेद, दोनें। में उपमाथक प्रयुक्त होता है | जैसे, निम्न- 
लि|खित दो बेद-मंत्रा मं इत्र उपमाथक ह-- ६. न 


अग्निरिव मन्यो त्विपितः सहस्व सेनानीन सहुरे हुतएथि। हत्वाय 
शत्रून्‌ विभजस्व वेद ओजो मिमानो विस्तधो नुद्म्ब ॥ १०. ८७. २ 


देवता -मन्यु३ | ( सहुरे मन्‍्यो | हुत३ न; सनानीः एथि ) सहन 
शल मन्युयुक्त राजन | निवेदन किये जाने पर आप हमारे सेनापति 
हजए, (अग्नि; इब लविष्ित; सहस्व) ओर आग को न्याई तेजसी आप 
शत्रुय। का पराभत्र कर | ( शत्रन्‌ हलाय पेद: विभजस्व ) शत्नयों को 
मार कर उनका थन हम खान में वांट | ( ओज;  मिमानः मृथ॥ 
वनुदस्त ) और पराक्रम पंदा करते हुए आप युद्ध करने हार दुश्मना 
को दूर भगावें | 
इहैवेधि मापच्योष्ठाः पर्वत इवाचिचाचलि:। 
इन्द्र इवेह घुव स्तिष्ठेह्द राष्ट्रमु धांरय ॥ १०. १७३. २ 
दवता--राज्षः स्तुति; ( इह एवं एप्रि, मा अपच्योष्ठा; ) राजन! 
इसी राष्ट्र में रहो, राष्ट्रोन्नति से अपच्युत मत होबो | # पर्वत: इब 
अविचाचाले*, इन्द्र: इब इह प्रत्र; तिष्ठ ) पर्वत की न्‍्याईं निश्चल, 
ओर सूर्य की न्‍्याईं प्रुव, इस राष्ट्र में ठहरो, ( उ इह राष्ट्र धारय ) 


ओर, इस्त राज-धर्म में रहते हुए राष्ट्‌ का धारण पोषण करो 


१२५७  निरुक्त-भाष्य हैं. ० 


निरुक्त में आये “अन्वध्यायम्‌! पद का अर्थ इस' प्रकार है-- 
अव्यायम्‌ अनु इतिं'अन्वध्यायम्‌ अध्याये इल्र4/ | यहां वेद को 
अध्याय नाम' सेः पुकारा गया है | 


“२ न | नेति प्रतिषेधा्थीयों भांपायाम्‌ , उभयुमन्कृध्यायम्‌ । 
“नेनद्रं देव ममंसतः इति प्रतिषेवा्थोंय. । पुररता दुर्षचार स्तस्थ 
यत्मतिषेधति। 'दुमेदासो न सुरायाम्‌! इत्यूपमार्थीयं: । उपरिष्ठा- 
दुपचारस्तस्य येनोपमिमिते । 
न! यह निपात भाषा में निषेधाथेक, ओर वेद में निषेध 
तथा उपमा इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है । 
( क ) निषेधा्थंक इस्त मंत्र में है--- 
वि दि सोतो रखुक्षत नेन्द्र बैच ममंसत | यत्रामद्द्गुषाकपि- 
रयः पुष्टेघु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ ऋ० १०, ८६. १ 


देवता--इन्द्र; | ( सोतो$ हि व्यसच्तत ) है ग्ृहस्थ स्त्री पुरुषों ! 
तुम यज्ञ करने के लिये ही रचे गये हो, ( इन्द्र देव॑ न अमंसत » 
इसके बिना तुम जीवात्म-देव को नहीं जान सकते (यत्र पुट्टेषु 
शरये:, मत्सखा, दृषाकपि; अमदत्‌ ) जिस के जानने पर पराक्रमियों 
में स्त्रामी, तथा परमेश्वर का मित्र, अमे-ब्रेष्ठ मतुष्य आनंदित रहता है । 
( इन्द्र; विश्वस्मातू उत्तर; ) यह जीवात्मा संपूर्ण प्राइतिक जगतू से 
श्रष्ठ है। गपाकपि-बमेश्रेष्ठ ( निरुक्त ११, ३९ )। प्रकृति उत्‌, जीबा- 
ता उत्तर, तथा परमात्मा उत्तम हे | यह क्रम हमें निम्न मंत्र से 
पृ०तया स्पष्ट होता है --- 
उद्धयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तर । 
देवं देवत्रां सूयंमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ ऋ० १. ४०. १० 
देवता--सूये; । ( वयं उतू तमसः परि उत्तर ज्योतिः पर॒यन्तः ) 


४ ख७ यास्क-भू|मेका २९ 


हम उत्कृष्ट प्रकृति से पर उत्क्ृश्तर जीवात्मा को देखते हुए ( देवत्रा 
देवं, उचम ज्योति; सूर्थ अगन्म ) देवाधिदेव, उत्कृष्टलम.. ज्योति सवे- 
प्रेरक परमेश्वर को प्राप्त करें । 

“त्रि हि सोतो:? इस उपयुक्त मंत्र में न! ।नषच्कथक ह€ | जप नि- 
बेधार्थक हता है तब उस “न? का उच्चारण आदि में आता है। 

( ख ) उपमाथक “न? निम्नलिखित मंत्र में है--- 

हृत्खु पीतासो युध्यन्ते दुमंदासो न सुरायाम्‌। 
ऊधन नग्ना ज़रन्ते ॥ ऋ० ८. २. १२ 

देवता--इन्‍्द्रः । ( हत्सु पीतास; ) दिलभर के इच्छा प्रतेक 
दधि, अन्न, सोम ओषधि, तथा दुग्ध आदि साथलिक पदाथी का 
पान करने हारे मनुष्य ( सुरायां दुमेदास॥ न युध्यन्ते ) शराब पीने 
पर जिस प्रकार उन्मत्त मनुष्य अपने शरीर को परवाह न करते हुए 
युद्ध करते हैं, एवं ये आसुरी भावों से खूब युद्ध करते हैं। श्र्थात्‌ 
साबिक पदार्था के सेवन से बड़ा बल बढ़ता हें। ( ऊध३ न नग्न: 
जरन्ते ) और जैसे गाय का ऊध दुग्ध से भर पूर होता है, एवं वै- 
०० हा भरपूर ये वेदवेत्ता लोग इन्द्र, अथांत्‌ जीवात्मा की स्तुति 

पहले मंत्र “तो आशिर पुरोडाश मिन्द्रेम॑ सोम॑ श्रीणीहि! (८.२,११) 
में ( इन्द्र | आशिरं, पुरोडाशं, इम सोम॑ तान्‌ श्रीणीहि ) हे ऐश्वथवान्‌ 
मनुष्य ! दाबि, अन्न, और इस सोम ओषधि या दूध, इन सा।बिक पदार्थों 
को पका-यह कहा है, अतः हत्सु पीतासः” का उपयुक्त श्रथे किया गया है। 
'नग्ना? शब्द ननिघण्दु में वाकबाची पठित है, तथा सायणाचार्य ने भी 
_ग्ना; छुन्दांसि तानि न जहतीति नग्ना:” ऐसा लिखा है | अत; 
प्रस्तुत मंत्र में 'नग्नाश! का अथे “वेदबेत्ता लोग) किया है | एवं 
उपयुक्त मंत्र में दोनों “न! उपमाधाची हैं | जिस से उपमा दी जाती 
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है उस के पीछे उपमावाची “न? का उच्चारण होता है । जैसे, 'हतसु 
पीतास३$” मंत्र में सात्विक अन्न सेवियों के लिये दुमेदासः, तथा नग्नों 
के लिये ऊबः की उपमा दी गई है, अत; दोनों स्थलों पर उपमावा- 
ची “न! इन के पीढ़े प्रयुक्त है $ एवं प्रतिषेध अर्थ में प्रतिषेध्य से 
पूर्व, तथां उपमा श्र्थ मेंडप्ान के पीछे 'न' प्रथुक्त डुश्आ करता 
हैं| पाठकों को यद्द दौनों तियम सबंदा ध्यान में रखने चाहिये, 
जिस से मंत्रार्थ में अशुद्धि न कर सके । 
मणि (24 ]८/॥ (१(०६५ * 
३ चित्‌ | चिदित्येषो नेककर्मा । आचार्यंश्रिदिदं ब्रुयादिति 
पुनायाम्‌ आचार्य कस्मात्‌ /(आचाय्य आचार आहयति, 
आधिनोत्यथान, आवचिनोति बुद्धिमिति वा) दर्धिचिदित्युपमार्थे । 
कुल्माषांथिदाहरेत्यवकुत्सिते | कुल्मापाः कुलेषु सीदन्ति । 
चित्‌ यह निप,त अनेकाथक है । ( क ) आचाणय्ये ही यह कह 
प्कता है अन्य नहीं--यहां “चित्‌? पूजा के भाव को प्रकाशित करता 
है । आचार्य केसे हे ? (१) आचार्य्य वह है जो शिष्प को सदाचार 
_हण करावे (२) जो पदाथों का सश्य करे (३) तथा जो शिष्य को 
ुद्धि का संचय करे | शिक्षा के मुख्यतया तीन उद्देश्य हैं । पहला, 
बेद्यार्थी को सदाचारी बनाना | दूसरा, विदार्थी के मन में पदार्थों 
करे बोध का संचय करना। ओर तौसरा, उसकी बुद्धि को विकासेत 
करना । परन्तु आधुनिक सब शिक्षा-पद्धातियें अधूरी होने से स्ृथा 
शष-पूर्ण हैं | उन पद्धतियों में विद्या4यों को किताबी शिक्षा देते 
हुए यरत्किचित्‌ दूसरे ही उद्देश्य को पूरा किया जाता हे, अन्य दो को 
बेलकुल भुला दिया जाता है | यास्‍्क्र के उपयुक्त लेख से यह भी 
उभान्ति प्रकट होता है कि वह यजुर्वेद के छु७ अध्याय के १४, 
१४, १७ मत्रों में आज्षत्त वेद को आज्ञानुसार सदाचार निर्माण को 
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ही शिक्षा का पहला उद्देश्य सममता है, तत्पश्चात्‌ ऋमश;$ अन्य - 
दो उद्देश्य हैं | ( ख ) दपिचित-दर्कषि की न्‍्या३, यहां (चित! *उप- 
मर्थक है| इस स्थल पर यास्‍स्क ने बेद-र्मत्र इस लिये नहीं दिया कि 
निरुक्त ३, १६ में वह दिया जावेगा | उसी स्थान पर मंत्र तथा 
उस को व्याख्या पाठक देख सकते हैं।( ग ) कुल्माषान्‌ चित्‌ 
श्राहर-कुह्माषों को ही तू ले आरा और क्या लावेगा, यहां 'चित्‌ ? निन्‍्दा 
के भाव को द्ोतित करता है | कुल्माप का अर्थ शब्दाथ-चिन्तामाण 
कोष में अधप+ गेहूं या चने आदि किया है, जो पानी में उबाले. 
गये हों। इस में वह कहीं का यह वचन उद्धत करता है--- 

अरवश्िन्नास्तु गोधूमा अन्येडपि चणकादयः | 

कुज््मापा इति ख्यायन्त शब्दशास्रेप्‌ पॉण्डतेः ॥ 

कुल्माष का अर्थ जो भी किया गया है। इन्हें कुल्माप इस लिये 
कहा जाता है कि कम से कम यह खाद्य-पदाथ तो कुलों में रहते ही . 
?ै | कुल स॒दू-कुल्दस-कुल्माष .. ह 
४.नु | न्रु॒ इत्पेपो3नेकक्मों | इद॑ तु करिष्पतीति' देल- 
देशे । कथं तु करिष्यतीत्यनुपृष्ट । -नब्बेंतदकार्पीदिति च । . 
प्रथाप्युपमार्थे भवति “हक्तस्प लु ते पुरुहृत वया:” हत्तस्येव 
न पूरूहृूत शाखा; ।(बयाः शाखा: लेते वॉतायनाः भवन्ति। 
ग़ाखाः खशयाः, शक्रोले्ा-। 

लु यह निपात अनेकार्थक है।( क ) इदं नु करिष्यति-इस 
काम को करेगा | यहां 'नु! हेतु-वचन में है, इस में हेतु दशाया गया हे 
कि यह काम इस हेतु से करेगा | (ख ) कर्थ नु करिष्यति-दें | केसे 
करेंग। १ यहां “न? दुबारा प्रश्न में है। इस स्थल पर “कथं? का प्रयोग 
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संश्रम ( आशचर्य ) में है। किसी ने किसी से पूढ्धा क्‍या तू यह काम 
करेगा ? उसने उत्तर दिया कि हां, करूगा | तब फिर दुआरा वह पूछता 
है, हैं ! कैसे करेगा ? एवं, 'नु! दुवारा प्रश्न में प्रयुक्त है । इसी. 
प्रकार दुवारा प्रश्न में 'ननु! का भी प्रयोग होता है। किसी ने 
पूछा हैं! कैसे करेगा १ दूसरा उसका उत्तर देता है “ननु एतत्‌ 
अकार्षीत्‌? श्र्थात्‌, उसने यह काम किया है ! फिर कैसा आश्चये 
के हैं | केस करेगा ? यहां “ननु! दुबारा प्रश्न करन पर ही प्रयुक्त 
हुआ है | (ग ) 'नुः उपमा अथ भें मी आता हे, जैसे निद् 
लिखित मंत्र में प्रयुक्त का 

अकछ्तो न चक्रयोः शर बृदन्‌ प्र ते मह्ता रिस्चि रोदस्योः। 

वृक्षस्य नु ते पुरुह त घयीद यूतयो रुख्हु रिन्द्ि पु : ॥%० ६.२७. ३ 

देवता--इन्द्र। । ( श्र पुरुद्ठत इन्द्र | ) शूरवीर सवप्रज्य परमेश्वर [ 

( चक्रयो; अक्ष४ न ते बृहन्‌ महा रोदस्यो: प्ररिरिचि ) चक्रों की 
थुरी के समान तेरी महान्‌ महिमा द्यावापुरथिवी म अधिक है | अथातू 
जिस प्रकार धुरी रथ के दोर्ना चक्रों को स्थिर रखती हे, इसी प्रकार 
तुम भी द्यावापृथिवी रूपी दोनों चक्रों को नियम में रखते हो, अत; 
तुम्हारी महिमा-घुरी अपूब हे | ( वृच्तस्प वया; नु ते पूर्वों। ऊतय; 
विरुरुहु; ) ओर वृद्ध की शाखायों की न्‍्या३ चहुं और फेली हुई 
तुम्हारी प्रूर्ठ रक्षाें विविध प्रकार से प्रादुभूत हैं । 
चक्री>चक्र। महा--महिमा | वया;-शाखा;, क्योंकि ये ( वात+अयन ) 
वायु से इलने वाली होती हैं | गत्यथंक वी धातु से अच्‌ प्रत्यय | 
खशया-खशा-शाख-शाखा | अन्तरिक्ष भ॑ लटकी रहने से इसे शाखा 


कहते हैँ | अथवा, शक! धातु से शाखा सिद्ध किया जासकता है, 
क्योंकि ये वायु-मणइल में से अपना भोजन लेने में शक्त हैं। 


५ लि० यौस्क-भमिका' श्छ 


५ फ 
'अरथोपसकमहनिपात | अथ यस्यागमादयपृथक्त्वमह विज्ञायते 
_ नलौदेशिक मित्र विग्रहेण पृथकत््वात्स कर्मोपसंग्रह! 

जिस निपात के आऑगम से अरथ की पृथऋ्ता तो बिज्ञात होती 
है. | परन्त वह उद््टि श्रथ की न्‍्याई नहीं होती, क्योंकि बहां विग्रह 
द्वारा-विस्तार द्वारा-फृथकृता हाती है--उसे कर्मोपसंग्रह निपात 
कहते हैं । 

कर्मोपसंग्रह का शब्दाथे अर्थपसंग्रह है । श्रर्थोपसंग्रह वह 
निपात कहलाते हैं, जो किसी दूसरे अर्थ का संग्रह करें। इन निपा- 
तो के आगम से उक्त अथे के सिवाय भिन्न अथ का भी बोधन 
शेता है। परन्तु इस भिन्न अर्थ का बोधन उद्दिष्ट अथ की न्याई नहीं 
होता | उद्दिष्ट अथ में अथे-परिज्ञान विग्रह द्वारा-विस्तार द्वारा-होता,_ 
है, परन्तु इन निपातों से वह अर्थ स्त्रयं ही संग्रहीत हो जाता है | 
जैसे 'देवदत्तरच!कहने से “च! निपात द्वारा यज्ञदत्त आदि अनुदिष्ट 
अर्थ का परिज्ञान होता हे | 'नरो वा? यहां पर वा? निपात “नर! के 
सिवाय किसी भिन्न वस्तु का भान कराता है | “वदा; परमेश्वरेणैव, 
राचिता३१? यहां पर “एव निपात, वेद अच्य किस्ली मनुष्य के रचित, 
नहीं-इस. अनुक्त अथ को जतलाता है। 

विग्रह शब्द विस्तार बाची अमर कोश में पठित है । 


१व | च इति समुच्याथ उभाम्यां सम्प्रयुज्यत अहं च. 
त्वं च हृत्नहन्निति । 
“चर निपात समुच्य/थेक हैं | यह कभी २ अलग २ दो पढों 
के साथ संयुक्त किया जाता है, जैंत निम्नलिखित,मंत्र में भहं, ओर ध्वं 
देने; के साथ संप्रयुक्त है। 
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अह च त्वं य वृत्रहन्त्संयुज्याव सनिभ्य आरा। बरांतीवा 
चिंदद्विवोपज नो शूर मंसते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ऋ० ८. दर. ११ 
देवता--इन्‍्द्र/ । ( इजहन्‌ अद्वव। शुर ) अवनाशक, आदर- 


णीय, शएवीर परमेश्वर | ( आ सनिमभ्यः अहं च ल॑ च संयुज्याव ) 
भोक्षजन्स सुखभोगों की अवाधि तक में ओर तू संयुक्त हों (नौ 
अरातीवा चितू अनुमंसते ) हमारे योग की अवस्था में सुखाभाव 
भी मेरे लिये अनुकूल होता है ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) क्‍योंकि है 
परमेश्वर ! तुम्हारे दान कल्याण प्रद हैं | 


हे 
_२आ| एतस्पिन्नेवार्थे देवेभ्यश्र पितृभ्य आ इत्याकारः 
इसी समुच्य अर्थ में “दवेम्यश्च पितम्य आ? यहां आकार 
प्रयुक्त है | मंत्र इस प्रकार है-- 
यो अ्रग्निः कव्यवाहनः पितन्‌ यक्षद्ताधृधः । 
प्रेद हव्यानि वोचाति देवेभ्यश्च पितृभ्य था ॥ ऋ० १०. १६. ११ 
देवता--अग्नि; | ( य; कव्यवाहन॥ अग्नि; ) जो कवियों 
के लिये हितकारी सुश्रों को पहुंचने वाला, तेजस्वी ब्रह्मचारी ( ऋता- 
बृध; पितन्‌ यक्षत्‌ ) वेद विद्या से वृद्ध गुरुजनों का सत्कार करता 
है ( इत्‌ उ देवम्यः च पितृम्यश आ हव्यानि प्रवोचाति ) वह ही 
विद्वान्‌ू , ओर गुरुजनों की विद्याओं का भली प्रकार प्रवचन कर 


सकता है | देवेम्य$, पतम्य), यह दोनों पष्ठयथ में हैं । 
८ (एप ५५+ 


३. वा | बेति विचारणार्थे “हन्ताहं पृथिदरीमिमां निदधानीह बेह 
वा” इति। अथापि समुचचंयार्थे भव॒ति वायु वो खा मनु वो त्वा! इति। 
था? निपात विचारने अर्थ में इस मंत्र में प्रयुक्त है--- 
हन्ताहँ पृथिवीमिमां निद्धानीह वेह वा। 
त्लोीमस्थापमिति ॥ ऋ० १०. ११६, & 


नशा 
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देवता--आत्तस्तुति3 | ( हन्त अहं इमां पूथिबी इंह वा निद- 
घानि इह वा, इति कुबित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) “हन्तः निप्रात इृषे में 
_अयुक्त है है | सन्‍्यासाश्रभ में प्रउशेच्छुक परमात्म-मक्‍त सबेमेघ-यज्ञ 
करते समय प्रसन्नता प्रकट करता है कि भें इस सासारिक विभूति को 
यहां छोड़ता हूं, यहां छोड़ता हूं, क्योकि मैनें बहुविध योगैश्वर्य का पान 
कर लिया है | इतिज्यस्मात्‌ | निम्नलिखित मंत्र में वा? समुच्चयाथक हें--- 
बातो वा मनो वा गन्धवांः सप्तविशतिः । 
ते अग्ने अश्वएयुअँस्‍्ते अस्मिअवमादधुः ॥ यजु० &. ७ 
यास्क ने “वायु वो त्वा मनु वो त्वा?” ऐसा पाठ दिया हे । पता 
नहीं यह किस शाखा का पाठ है | दुर्गाचाये ने भी अपनी व्याख्या 
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में यही पाठ दिया है | उपयुक्त पाठ-भेद नस यह स्पष्टतया ज्ञात होता 
है कि मु का अर्थ मन है। (वात: वा मनः वा सप्तविशति; गन्धर्वा३ ) 
वायु और मन इत्यादि २७ गन्धवे प्रथिवी को धारण करने हरे हैं । ( ते 
अग्रे अश्व अयुज्ञन्‌ ) उन्हों ने सृश्युत्वात्ति के समय इस महान्‌ संसार 
को संयुक्त किया ( ते आस्मिन्‌ जबव॑ आदधु॥; ) और उन्हों ने इस 
जगत्‌ में गति को घारण किया | 
२७ पदार्थ यह हैं--समष्टिवायु, प्राण अपान ब्यान उदान 

समान नाग कूर्म क़ृकल देवदत्त घनञ्ञप-यह १० बायुयें, मन, १० 
इन्द्रियें, इन्द्रियों के कारण ५ सूद्म भूत | 
४. अह, ५ है। अह इति च ह इति च बिनिम्रह्यथीयों पूर्वेण 
सम्प्रयुज्येते अयमहेद करोल्वयमिदम्‌ , इृदं ह करिष्यतीद न 
करिष्यतीति । 

' अह ओर ह निपात अलग करने अथ में हैं| यह प्रस्तुत दो 
वाक्यों में से पहले वाक्य के साथ संयुक्त हुआ करते हैं | जेसे, अयम 
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अ्रह इृद॑ करोतु, अपम्‌ इृद्म-पह मनुष्य यह कारये करें, यह मलुष्य 
यह करे | इदं ह करिष्याति, इंदं॑ न करिष्यतिण्अमुक ब्यक्ति यह 
कार्य करेगा, यह कार्य नहीं करेगा । इन दोनों रुथलों में. शअरह' तथा 
“है पहले वाक्य के साथ संयुक्त हैं | 


९ उ। अथाप्युकार एतस्पिन्नेवार्थ उत्तरेण । मपेमे बरदन्ति 
सत्य मु ते बदन्तोति | अथापि पदपूरणः 'इदघु!ः “बहु? । 

( के ) इसी अलग करने अर्थ में ड निपात आता है। यह 
प्रस्तुत दो वाक्पों में से दूसेरे वाक्य के साथ संयुकत हुआ करता है | 
जैस मृपा इम बदन्ति, सत्मम्‌ उ ते वदान्ति-ये भूठ बोलते हैं, वे 
संच बोलते हैं | ( ख ) 'उ? निपात पदपूर्ति के लिए भी आता हे, 
जैसे निम्नलिखित मंत्रों म स्पष्ट है-- . « 

इृदपु त्यत्पुरुतमं पुरस्ताउज्योनति स्तमसों वयुनावदस्थात्त्‌ । 
नून॑ रियो दुहितिरों विभाती गांतु कृणवन्नुषलो जनाय ४० ४.४ १. ६ 
देवता---उषम३$ | ( झ्त्‌ इदं तमसः पुरुतमं ज्योति; पुरस्तात्‌ 
बयुनावत्‌ अस्थात्‌ ) वह यह अन्धकार का पूर्णतया नाश करने. 
बाली ज्योति पूषे दिशा में प्रज्ञान के सद्दश उठती है | ( नूनं दिव; 
दुद्दितर; विभाती; उषस जनाय यातुं कृणवन्‌ ) निश्चय से ये सूर्य 
की कन्यायें, देदीप्पमान उपार्थ मनुष्य के लिये गमन कर रही हैं । 
तदु प्रयक्षतममस्य कम दस्मस्य चारुतम मस्ति दंसः । 
उपहरे यदुपरा अपिन्धन्मध्यणंसो नथ श्चतसत्र :॥ ऋ० १.६२.६ 


देवता--इन्‍न्द्र; | ( श्रस्य दस्मस्य ततू प्रयक्षतम॑ चारुतम॑ दुसई, 
कमे श्रस्ति ) इस दु!ख नाशक राजा का वह पूजा के योग्य, चारु- 
तम, और दर्शनीय कमे हे ( यत्‌ उपहरं ) जो हमारे सर्मौप रहता 
हुआ ( मध्यशसः नय; चतल्नः उपरा; अपिन्च॒त्‌ ) जैसे मधुर जल 
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बाली नदियें चारो दिशाओं को साँचतोी हैं, वैसे राष्ट्र को चारों 
दिशाओं को सुख से सौंचता है | 'उपहूर? शब्द अन्तिक, तथा एकान्त 
अग में अमर कोश में पढित है । 


७. हि | हीत्येपोनेककर्मेंद हि फरिष्यतीति हेलपदेशे, कर हि 
करिष्यवीत्यनुएष्े / केथं हि व्याकरिप्यतीत्यसूयायाम्‌ । 

“हि? यह निपात अनेकाथेक है । ( क ) इंदं हि. करिष्यति-इस 
काम को करेगा---यह हृतु-बचन में हे | ( ख ) कर्थ हि करिष्यति 
है | फेस करेगा ?-यह दुबारा प्रश्न में हैं | (गे) कथ हि व्याक- 
रिष्यति>एँ | फेस बतलायेगा १--यह असूया में है। “असूथा? कहते 


हैं गुणों में दोषारोपण, अथोत्‌ भूठी निन्‍दा | यहां किसी विद्वान के 
बारे में कहा गया कि इसे आता जाता तो कुछ नहीं अमुक प्रसद्ठ 
की व्याख्या फेस कर सकेगा | 'हि? हेलपदेश, तथा श्रनुपृष्ट में “नु! 
की न्‍्याईं समानायथक हे | 


८. किल_| किलेति विदयापूर्े एवं किलेति | अथापि न, नतज्न 
इत्येताभ्यां सम्प्रयुज्यते अलुपृष्ठ । न किलेवमू, नन्रु किलेबम । 

 “किल? यह निपात ज्ञानातिशय में आता है | जस, एवं किल, 
यह इस प्रकार है | यहां वक्ता को उस बात का पृर्ण ज्ञान है 
जिस वह कह रहा हे ।॥ दुबारा प्रश्न में 'न? 'ननु? के साथ 'किल? 
का प्रयोग होता ह | जैस, न किल एवम-कक्‍्या ऐसा - नहीं-है- ? ननु_ 
कल एवम-क्या ऐसा है १ किसी ने किसी को कहा कि यह ऐसा 
नहीं है, पर श्रेता को उस पर विश्वास नहीं हुआ, श्रत वह 
फिर दुबारा पू७ता के क्‍या ऐसा नहीं ६ ९ 
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_5&. मा, १० खल॒ _| मेति प्रतिषेधे, माकापी मां हार्पीरिति च । 
'खल्विति च, खलु कृत्वा, खलु कृतम्‌ | अथापि पदपूरण एवं 
खलु तद्ठभवेति । 

मा) यह निपात निषेध में प्रयुक्त होता है| जैसे, माकार्षी मत 
कर | मा हाष।:>मत हरण कर | 

'खलु' यह निपात भी निषिवा्ेक है| जैत, खलु कृबा-न 
करके । खलु कृतम-नहीं किया | खिलु” पद॒पूर्ति के लिये भो 
प्रयुक होता है । जैसे, एवं खलु तत्‌ बभूब्र-वह इस प्रकार हुआ । 


_११. शश्वत्‌ | शश्वदिति विचिकित्सा्थीयो भाषायां, शश्बुद्रेवु- 
वित्यनुपृष्ठी, एवं शश्व॒दित्यस्वयंपृष्ठ । 

(के ) 'शश्वत' यह निपात संशय अथ में भाषा में प्रयुक्त होता है। 
( ख ) शख्वदेवम्‌ १-क्या ऐसे है ? यहां “शश्वत्‌? दुबारा प्रश्न में 
प्रयुक्त हुआ है | ( ग ) एवं शश्वत्‌ -हां, ऐसे है-यहां अस्वरथप्रृष्ट में, 
अर्थात्‌ दुसरे के पूछने पर आया है | यहां अर्थ-भेद से शख्बत्‌ के 
प्रयोग में भेद है । जब 'शश्वत्‌”? अनुप्ृष्ट में आता है तब उसका 
प्रयोग 'एवं! से पहले आता है, ओर जब दुसरे के पूछुने पर उत्तर में 
प्रयुक्त किया जावे तब 'एवं! के पीछे आना चाहिये | 


# लुतीय पाद्‌ #. 
६ 
१२. नूनम | नूनमिति विचिकित्सार्थीयों भाषायामुभयमन्वध्याय॑ 
विचिकिस्सा्ी यश्र प्दूपुरणश्च । अगस्त्य इम्ट्रीथ हविनिरुप्य 
मरुदभ्यः सम्पदित्साश्षकार, स इन्द्र एत्य परिदेवयाश्रक्रे 
न मूसमस्ति जो श्वः कस्तदू द यदुहुतम्‌ । 
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अन्यस्य चित्तममिसश्रेण्य मुताधीतं विनश्यति॥ १. १७०.१ 
न नूनमस्त्युध्॒तनं, नो एवं श्वस्तनम। अद्यास्मिनयतरि । 
ययरित्यहों नामधेयं, चयोतत इति सतः। श्व उपाशंसनीयः काल;। 
शो दीन: कालः । ( कस्तद् द यदद्भुतम्‌ ) कस्तद द यदभूतस्‌ । 
इृदमपीतरदर्भुतमभूतमिव । ( अन्यस्थ चित्तम्‌ अभिसश्वरेण्यम्‌ ) 
अभिसशआारि | अन्यः नानेयः। चित्त चेततेः ०-२ 
विनश्यति-इति ) अप्याध्यातं विनश्यति। आध्यातमभिप्रतेम+- _ 
“नूनम! यह निपात संदहार्थक भाषा में आता है। परन्तु वेद 

में संदेह तथा पदप्ना्ति दोनों के लिये प्रयुक्त होता है| संदेहार्थक 
“ननूनम! “न नून मस्ति? आदि मंत्र में है| परल्तु मंत्र देने से पूर्व 
यास्काचार्य उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय दशोते हैं कि ( अगस्य$ ) 
विज्ञानवान्‌ पुरुष क्षे ( दन्द्राय-जीवाःमा के लिये ) अपने लिये भोग्य- 
सामग्री पेयार कर के अन्य मनुष्यों को देनी चाही, तब उस का 
आत्मा आकर विलाप करने लगा | ( न नूनम्र्‌ - अत्ति, नो रब, 
ततू्‌ कः बेद यत्‌ अद्भतम ) जो वस्तु आज की नहीं है, वह कल को 
भी नहीं है, उसे कौन जानता है जो भविष्यत्‌ की हे ( अन्यस्य चित्त 
अमिसश्ररेण्यम्‌ ) नाना-पैचारों वाले या अस्थिरमति, सज्जनों में लाने 
के अयोग्य नीच का चित्त चलायमान होता है ( उत आर्धातं 
बिनश्यति ) उसका अमिप्रेत पदार्थ मो नष्ट होजाता है। ज्ञानी-मनुष्य 
के हृदय में सदा देवासुर-संग्राम होता रहता है। आसुरी-भाव 
अपना प्रमुख जमाना चाहते हैं, परन्तु देवी-भाव उन्हें दबा देते हैं | 
उपयुक्त मंत्र में दर्शाया गया है कि किसप्रकार शआसुरी-भाव देवी 
भावों को दबाने की चेश कर रहे 86 । ज्ञानी शझ्रन्न-दान के उत्तम 
भाव को काये में परिणत करना चाहता है कि आसुरी-भाव उसे 
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था दबाते हें | परन्तु साथ ही अन्य! शब्द से यह भी प्रकट कर दिया 
कि यह चित्त की चंचलता उन्हीं में होती है जो नाना-विचारो वाले 
होते हैं | जिन के विचार परिपक्ष हो जाते हैं जैसे योगिजनों के, 
उन का चित्त चंचल नहीं होता | मंत्र के उपर्युक्त भाव को स्पष्ट 
करने के लिये सूक्‍त के दो मंत्र और यहां पर दिये जाते हैं। 
इस सूक्त में सारे ४ मंत्र हैं, जिनका देवता इन्द्र है। वे दो 
मंत्र इस प्रकार हैं । 
कि न इन्द्र जिधांससि भ्रातरो मरुतस्तव । 
तेमिः कल्पर्व साधुया मा नः समरणे वधीः ॥ ऋ० १. १७०. २ 
( इन्द्र | न; कि जिधांसासे, मरुत३ तव भ्रातर; ) हैं मनुष्य | 
हमें तू क्‍यों मारने की इच्छा रखता है, हम मनुष्य तुम्हारे भाई हैं । 
( ते।भि; साधुया कल्पस्त्र ) उन हमारे साथ मिल कर साधु-कर्मों से 
सामर्थ्यवान्‌ बने | ( नः समरणे मा बधी; ) हमें संसार-संग्राम में 
मत मारो | एवं, इस मंत्र में ज्ञानी के चित्त में दैवी-भावों का उदय 
होता हे के सब मनुष्य परस्पर माई २ हैं, उन के सुख में ही 
सुख हे, उन के साथ मिल कर ही श्रेष्ठ- कर्मों द्वारा मनुष्य सामध्ये 
लाभ कर सकता हे अन्यथा नहीं, अतः बांट कर अन्न-भेग करना 
चाहिए | 'केवलाघो मबति केवलादी? अफ्ेला खाने वाला पापी होता है | 
त्वमीशिषे वखुपते बसूनां त्वं मित्राणां मित्रपते धेष्ठः । 
इन्द्र त्यं मरुक्छिः संवद्स्वाध्र प्राशान ऋतुथा हवींषि | ऋ०१.१७०.प 
है घनपत | तुम घन के मालिक हो, हे मित्रपते | तुम मित्रों 
के पोषक हो, हे मनुष्य | तू मनुष्यों के साथ अच्छी वाणी बोल, 
ओर उन के साथ मिलकर ऋतु-अनुकूल अज्नों को खा। एवं, इस 
मंत्र में भी देवी-भाव ही विजय पाये हुए हैं। एवं, प्रकरण को 
दिखलाने के पश्चात्‌ यास्क-ब्याप्यान की ओर आते हैं । | 


है (4 यास्क- भूमिका चे१३ 


मंत्र में श्व$! शब्द के प्रयोग से यारक ने “न नून अस्ति) यहां 
अद्यतन! का अध्याहार करते हुए 'न नून॑ अस्ति अद्यतन? ऐसा 
झर्थ किया हे। अयन-अद्यतनं-आाज का | २१६-श्वस्तनं-कल का | 
अस्मिन्‌ दवि-अ-«वद्य | 'दः यह दिन का नाम हे, योतते इति दर: 
दंत्‌ दीती धातु से कतो में 'डु? प्रत्यय | ( द्योतत इति सतः ) द्योतते 
इति कतृकारकात्‌ | एवं, निरुक्त मं 'खतः का श्र्थ सर्वत्र कं कार- 
कासतू समझना चाहिए । श्व:-उपाशेसनीयः काल:, जो काल आशा 
किये जाने वाला है, अथात्‌ अगला दिन | मनुष्यों की आशाये सदा 
खगले दिन में बनी रहती है | आड़ पूवक शास्‌ धातु से “श्र? सिद्ध 
किया गया हे | ह्यम/-दढीन; काल;-बीता हुआ समय, अथात्‌ पिछला 
दिन | “श्वः? के संबन्ध से यहां यास्क्र ने द्य३? का भी निरवेचन देदिया, 
यद्यपि मंत्र में 'ह;! शब्द नहीं | यह यास्‍्काचार्य की शैली आंगे 
सर्वत्र पाई जावेगी । अभृत-अद्भुत-जो भूत न हो, अर्थात्‌ भाविष्यत्‌। 
आरचर्य-वाची अद्भुत शब्द भी इसी अभूत से बनता हे क्योंकि वह 
अन-हुआ जैसा होता है | अन्य;-नानेय$, नाना-रूपों वाला-नाना- 
विचारा वाला | नानेय-अर-«न्‌--य-अन्य | | न आनेय;-सजने, में 
न लाने के योग्य, अर्थात्‌ नीच | न का अ, और आनेय का न्‌ य; 
लेकर अब्य? सिद्ध किया गया है। 
चित्तम- दिल, चिती संज्ञाने धातु से | उतन्श्रपि । आधीतं-अध्या- 
तमूल्अभिप्रेतम, आड़ पूवेक ध्ये चिन्तायाम्‌ | 


अथापिपदपूरणः 
नूनं साते प्रति वरं जरित्रे दुह्ीयदिन्द्र दक्षिणा 
स्तोतृभ्यो मातिधग्भंगो नो 02228 । ३०११.२१ 


साते प्रतिदुग्धां बरं >य ४ के री भवति। जरि- 
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ता गरिता | ( दक्तिणा मघोनी ) मघवती | मघमिति पन- 
नामपेयं मंहतेदानकर्मणः । दक्षिणा दक्ततेः सम््ेयति कमेणों 
व्यद्धं समद्ध यतीति, अपिवा प्रदतिणागमनाद दिशमभिप्रेत्य । 
दिग्पस्तप्रकृतिः | दक्तिणो हस्तो दक्ततेरुत्साइकर्मणः, दछलतेबों 
स्थाहनकर्मणः । हइस्तो हन्ते), आशुहनने । देहि स्तोदभ्यः 
कामान्‌ । मास्मानतिदंहीः-मास्मानतिहाय दा: । भ्रगों नो अस्तु 
बृहदृदेम स्‍्वे वेदने । भगो भजते। । बृहदिति महतो नामपेय॑ 
परिबृब्ह॒हं भवति । वीरवन्तः कल्याणवीर। वा। बीरो _वीरय- 
ऐई 

त्यमित्रान्‌, वेतेवास्याद्तिकर्मणः, बीरयतेवा |... 

नूनम्‌! निपात पद पूर्ति के लिये “नूनं साते? आदि मंत्र में हे ॥ 
मंत्र का देवता इन्द्र है | ( इन्द्र | ते साते मघोनी दक्तिणा जरित्रे वर 
प्रतिदुहदीयत्‌ ) है परमेश्वर ! आप का वह पनेश्वय-दान आप के 
भक्त के लिये श्रेष्ठ सुख को दोहे (,स्तोतृभ्य; शिक्ष ) ख-भकक्‍तों को 
वाड्छित कामनायें प्रदान करो | ( मा अतिधक्‌ ) उस दान में हर्मे 
मत छोड़ो । ( न; भग३ ) हमारा ऐश्वर्य हो | ( सुर्वाराः विदथे बहत्‌ 
वदेम ) सुर सन्‍्तान वाले होते हुए हम अपने निवेदन में बड़े 
बचन बोलें | 

“धर? उसे कहते हैं जो वरंयितव्य हो-स्वीकतेन्य हो | छज्‌ वरणे, 
वृद्ध संभक्ती--दोनों घातुओं से वर सिद्ध हो सकता है । जरिता 
गरिता-स्‍्तोता--जु, तथा ग॒ दोनों धातुये स्तुत्यथंक हैं । मधघोनी 
मघबती, मधवन्‌ डीपू--“श्युवमघोनामतद्विते? ( पाणि,६.४.१३३) 
ययपि “अतद्वित? में संग्रसारण करता है, परन्तु वेद में “तद्धित! 
में भी (व! का “उ? संप्रसारण होकर मधोनी बना | मघ>-धन, 
इसको सिद्धि दानाथंक मंह ( महि ) धातु से होती है, जिस का 
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दान किया जावे वह मघ | । दक्षिणानदान ( के ) समृद्धयथक 
दक्ष! धातु से 'इनन! प्रयय ( उणा०२,५० ) यह दक्षिणा ( ब्यद्ध) 
विगत ऋद्धि वाल निधन को समृद्ध बना देती है, अथवा अपूर्ण यज्ञ 
को पूणे बना देती है, क्‍योंके जिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा है। 
(ख ) अथवा अपने से प्रातिगृहीता को दाहिनी ओर रखकर दक्षिणा दी 
जाती है, अत; दक्षिण ओर आने से इस दक्षिया कहा गया है। 
॥ दक्षिण दिशा को (दक्तियणा? कहे जाने का कारण दक्षिण 
हाथ है | अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख बैठने से जिस ओर हमारा दाहिना 
हाथ रहता है, उसे दक्षिण दिशा कहते हैं | ४ दाहिने हाथ के लिये 
दक्षिण शब्द उत्साहार्थक दक्ष! घातुसे अथबा दानाथंक दाश? धातु 
से सिद्ध होता है | इसी द्वाथ से उत्साह युक्त सब कम किये जाते 
हैं, ओर इसी से दान दिया जाता है | उत्साहार्थक दत्त धातु, धातु- 
पाठ में पठित नहीं, यास्क ने इस झथ्थ में प्रयुक्त की है । “हस्त! 
शब्द हन! धातु से सिद्ध होता है, यत३ हाथ हनन में--मारने में, 
अथवा गति में तेज है| शिक्ष-देहि, दानार्थक शिक्षा धातु निधणटु- 
पाठेत है । आतिपरकु--अतिदंही:-अतिहाय दाइ-अ्रतिहाय देहि, यहां 
दानाथेक “दह? घातु मानी गई हे। विदयेन्चेदने, विद ज्ञाने धातु से 
“अथ!? प्रत्यय ( उणा०३.११४ ) । भज सेवायाम्‌ धातु से भग शब्द 
बनता है | वह भग & प्रकार का होता है, जैस निम्नलिखित छोक 
में वणित है -- 
ऐश्क्यंस्य समग्रस्य, धमंस्य, यशसः, श्रियः । 
शानवेराग्ययोश्चैव षणएणां भग इतीरणा ॥ 

समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, शोभा, ज्ञान, और वैराम्य, इन ६ 

का भग नाम है। 
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बृहतू-महान्‌ , क्योंकि बह सब ओर से वढ़ा हुआ होता है। 
बह! पातु से “अति! प्रत्यप ( उथा०२,८४ ) सुवीरा;>वीरवन्तई 
बहुत वीरों वाले, अथवा कल्याण वीरा;-कल्याण युक्त वीरों काले। 
एवं, सुवीर में 'सु) उपसगे अधिक, तथा शोभन, दोनों अर्थों में प्रयुक्त 
है | वीर के तीन ननितचन हैं | वीरयति अमित्रान्‌ू-शत्रओं को कंपा- 
ने वाला, वि पक ईरः गता कम्पने च धातु सेआ गत्यर्थक बी! धातु 
से,वीर-पुरुषार्थी ॥ बौर विक्र,न्तो चुरादिगर्णी धातु से, पराक्रमी । 


१३२ सोम |सीमिति परिग्रहार्थीयों वा पदपूरणो वा। “प्रसीमादि- 
त्यो असृजत” प्रासनदिति वा, प्रासुजत्‌ सबंत इति वा ।“वि- 
सीमवः सरुचो बेन आबः” इति च | व्यहणोत्‌ सबेत आदि- 
त्यः | सुरुच आदित्यरश्म॒यः सुरोचनात्‌ । अपिवा सीमेत्येतदन- 
थक मुपबन्ध मांददीत पश्चर्मीकर्माणभ्‌ - सीम्नः-सीमतः>म- 
यांदातः । सीमा मर्यादा, विसीव्यति देशाविति । 

“ससीम? यह निपात परिते-ग्रहण अथात्‌ संत अर्थ में, और 
पद पूर्ति में प्रयुक्त होता है | निम्नालिखित मंत्र में ये दोनों श्रथ संगत 
ही सकते ६ँ-- 5 
प्रसोमादि्त्यों अ्रसुजद्विधर्ता ऋत॑ सिन्धवों घरुणरुष यन्ति । 
मे ध्रास्पन्ति न विम्नुश्चन्त्येते वयो न पप्तू रघुया परिज्मन । २-२८.७ 
! देवता--वरुण; ( बिधर्ता आदिल; सीम्‌ प्रासुजत्‌ ) सब को 
धारण करने वाले अविनाशी प्रभु ने सृष्टि के सत्य-नियम को पैदा 
किया, अथवा उसंन खर्॑त्न सृष्टि के सत्य-नियम को पैदा किया 
( वरुणस्य सिन्धवः परियन्ति ) सर्वश्रेष्ठ जगदीश्वर के सुष्टि-ननियम 
सवेत्र विचरते हैं | ( एंत न श्राम्यन्ति न विमुश्नन्ति ) ये, सृष्टि 
नियम नाही थकते हैं, ओर नाही किसी को छुंड़ते हैं।. ( परिज्मन्‌ 
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बय; न रघुया पप्तु। ) ये नियम संसार में पक्षियों की न्याई शीघ्र 
मांते से उड़ते 


रघुयाररघुणा-ग्मा, गलर्थक रधिःधातु से कु? प्रत्यय(उणा.१.२९) 
(ख ) 'सांम! के अथे में ही 'समित$ निपात प्रयुक्त होता है। 
जिसका वेदमंत्र यह है--- 
अह्य जशान प्रथम बुरस्तादिसीमतः खुरुचो वेन आबः 
स ब॒ध्न्या उपमा अस्य विष्ठा/ सतश्च योनिमसतश्च विवः ।यज्ञु०१३,३ 

देवता--आ।दिल्यः | ( जज्ञाने, प्रथम, ब्रह्म, बेन; ) जो सबै- 
जनक, सबे-श्रेप्ठ, धो, तथा मनुष्या से बाञ्छुनीय आदि परमेश्वर 
है, ( अस्य विष्ठ ; बुध्न्या; उपमा ) जिसके विविधस्थलों में स्थित 
अन्तरिक्षरथ लोक लेकान्तर उपमाभूत ६, ( सः सीमत; पुरस्तात्‌ 
सुरुच; व्याव; ) उसने सर्वत्र, अथवा मयोदा पृथक सृष्टयुत्पत्ति के 
समय अपने तेज का फैलाया ६, ( सतई च, अतत$ चर या।न विव३) 
ओर, स्थल तथा सूद्भ जगत्‌ की कारणमभूत प्रकृति को विविधप्रकार 
से विस्तृत किया । 

व्याव+-व्यवृणोत्‌ | सुरुच-आदित्य रश्मि, मंत्र का देवता आदेत्य 
होने के कारण आदित्य रश्मि कहा गया है, अथांत्‌ आदित्य परमश्वर 
का तेज, यतः वह सुदीप्त हेता है । “सु? पूर्वक 'रुच दीप्तो? घातु स 
किप्‌ | सीमत:-सवेत; | अथवा सीमतः को सम! का स्थानापन्न 
मानते हुए जो “अत$9 अनुबन्ध निरथक समझा गया है वह अनथंक 
नहीं, वह पश्चम्यर्थ “तसिल! प्र्यय का तस्‌ है, और यह तसिल्‌ 
प्रत्यय सीमन्‌ शब्द से किया गया है जिसका अर्थ है सीमान्मयोंदा, 
सीमतः निपात का दूसरा अथ “मयोदा से? यह भो होगा । सो यास्क 
ने उपयुक्त मंत्र मे 'सीमत/ के सबंतः तथा मयोदापृवक-यह दोनों 
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श्र संघटित किये हैं | सामन्‌ और सीमा दोनों शब्द संस्क्षत में 
प्रयुक्त होते हैं, और प्रथमा विभाक्ते के एकबचन में सामन्‌ का 
भी सामा ही रूप बनता है | ( अपि वा समित्तदनथकमुपबन्धमाद- 
दीत पश्ममीकर्माशम्‌ ) अथवा 'सीमन्‌? यह पद अनर्थक (तसिल-त;) 
प्रत्यय को ग्रहण करे, जोकि पश्चमी के अर्थ वाला है | सीमा-मयोंदा, 
यह दो देशों को अलग करती है | 'सिब्‌! धातु से “मनिन! प्रत्यय 
( उणा०४, १५१ )। षिवु तन्तुसन्ताने धातु यद्यपि कपड़े के सीने 
में प्रयुक्त है, परन्तु यहां दो पदार्थों के जोड़ने में मान कर, पुनः दो 
पदाथ| के अलग करने में मानी गई है | सीवन-सीना। विसीवन-फाइना। 


9 

१४. शक [स्वर इति विनिग्रहमर्थीयं सबनामाजुदात्तम्‌ | अधेनामेत्येके । 
ऋगतां त्वः पोपमास्ते पुपुष्वान्गायत्रं तवो गायति शक रीषु । ब्रह्मा 
त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः॥ १०.७१,११ 

इत्यत्विकमंणां विनियोगमाचष्ठे । ऋचामेकः पोषमास्ते 
पुपुृष्वानू, होता । ऋग्‌ अचनी । गायत्रमेको गायति शक्करीषु, 
उल्गाता । गाय गायतेः स्तुतिऊमंण! । शक॒य ऋच॥, शक्तोते । 
तद्रदोभिशेत्रमशकद्धन्तु' तच्छकरीणां शक्वरीत्वमिति विज्ञायते। 
ब्रह्मेको जाति नाते विद्यां बदति। अद्मा >सबेबविद्यः, सर्व वेदितु 
महेति | ब्रह्मा परिबृछ्‌हः भ्रुततः, ब्रह्म परिबृक॒हं सर्वतः । 
यज्ञस्प मात्रां विभिमोत एकः, झअध्वयु: । अध्वयु :-अध्वरयुः 
अध्वरं युनक्ति, अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयत इति वा। 
अपिवा5धी याने युरुपबन्धः | अध्वर इति यकज्ञनाम, ध्वरति 
हिंसाकमों तत्पतिषेषः 


“३ शब्द यद्यपि नाम है नियात नहीं, तथापि यास्‍्क ने इस 
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का यहां निपातों में पारगणन इसे लिये कर दिया है कि कुछ विद्वान्‌ 
तल्व2 को निपात मानते है | इस पक्त का आगे खण्डन भी 
किया जावेगा | व? यह प्ृथकूकरणार्थकथ सवंवाची, और अनुदात्त- 
स्व॒रवाला है | कई आचार्य मानते हैं कि व) आधे का वाचक है। 
श्र्थात्‌ 'ल? का अर्थ सारा अथवा आधा है, और वह “व? अनुदात्त 
हे, तथा पृथकूं करने के भाव को प्रकट करता है, अन्यों से प्रथक्‌ 
करता है, जैसा कि मंत्र व्याख्या से स्पष्ट हो जावेगा | “ऋचां तव॥! 
आदि मंत्र का देवता ब्रह्म-ज्ञान ( वेद-ज्ञान ) है। यह मंत्र वेदज्ञ ऋति- 
जो के काम का विनियोग दशोता है कि यज्ञ में मुख्यतया चार बेद- 
ज्ञाता ऋतिज होने चाहिएं, और उन चारों के अमुक काम हैं | 
( लः ऋचां पोष पुपुष्वानू आरो ) एक, होता नामी ऋ!तेज्‌ 
ऋक मंत्रों को पुष्टि करता हुआ बेठता है, अ्रथांत्‌ वह मंत्रों का ठीक २ 
अध्ययन करता है, ( ले; शक्कराषु गायत्र गायांत ) दूसरा, उद्घाता 
ऋतिज ऋचाओं में सामगान करता है, ( लव१ ब्रह्मा जातविद्यां बदति ) 
त॑।सरा, तह्मा नामी ऋलज़ यज्ञ में कसी त्राट के आने पर नुटे-ज्ञा 
पक वाणी बोलता हे, ( उ त्व; यज्ञस्य मात्रां विमिमीते ) और चौथा, 
>अध्ययु ऋतिज यज्ञ की संपूर्ण इति-कर्तव्यता को करता है | यज्ञ में 
आहुति डालना, और जल्नप्रच्षेषणादि जितना भी क्रियाकलाप हे वह 
सब अध्वयु करता है। 
ऋक-्अपनी, पदा4। के गुणों क। बताने हारी | ऋच तथा 
ये दोनों शब्द स्लीजिज्न ६, और “ऋच स्तुती! से क्िप 
प्रयय करने पर|सद्ध होते है ( उजा० २, ४७ )। गायत्र शब्द 
स्तुत्यथक “गे? धातु से (सिद्ध होता है ( उया,३ १०४ ) बहुल ग्रहण से 
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“अत्रन्‌! प्रत्यय। शकृर:-ऋच;, शकरी ऋचा वाची है, जो शक्ल श्‌क्तोः 
से “वनिप्‌! प्रयय होने पर सिद्ध होता है ( उणा, ४. ११३ )। 
त्तू-तत्र | 'शक्करी! के इस निवेचन में “यदा/ि३! आदि ब्रह्मण-वचन 
भी प्रमाण है जिस में शकरी का यही निर्वचन किया गया है कि 
यत| इन ऋचाओं के द्वारा इन्द्र-जीवात्मा-पाप को नष्ट करने में 
समय हुआ, अत; यह शक्करियों का शक्करत्व है | जातबियां-ज।ते 
जाते वियां वेदपित्रीं वाच । अक्मा संपूर्ण त्रयी-बिद्या को जानने वाला 
होता हे, वह सब कुछ जानने के योग्य होता है । ब्रह्मा वह है जो 
श्रवण से बड़ा है, बहुश्नत है| बृद्धवरथेक 'बूह! धातु से 'मनिनु प्रत्यय 
( उणा. ४, १४६ )। परमेश्वर या वेद को “ब्रह्म इस लिये कहते 
हैं कि वह सब से बड़ा हे | परिद्दह-परिशढ़ | दो स्वरों के बच में 
यदि ढ? आजाबे तो उसे “है? और ड को र्5 हो जाता है। 
अध्वरयु-अध्वर॒यु-अध्वर्यु | अध्वरयु का निर्वेचन ४ प्रकार से 
किया गया है। ( १ ) अध्वर युनक्ति इति अध्वरयुः, अर्थात्‌ यज्ञ 
को युक्त करने वाला। अध्वर पूबक “युज्‌! धातु (उणा, १, ३७)। 
(२ ) अध्वरस्य नेता, अर्थात्‌ यज्ञ का नेता | णीज प्रापणे, और या 
प्रापणे दोनों घातुर्ये समानार्थक हैं, यास्काचाये ने स्पर्टकरण के 
लिये नेता का प्रयोग कर दिया है, अन्यथा अध्वरस्य याता चाहिए। 
अध्यर प्रृवंक “या? धातु से 'कु? प्रयय (उणा०१,३७ )। (३) अध्बर 
कामयते अध्वरुयुभ, यज्ञ की कामना वाला | कामना श्रथ में 
अध्वर शब्द से क्यचुः प्र्यय ( पा०३,१.८ ) और पुनः 'क्याच्छु- 
न्द्सि? से “3? ( पा०३,२,१७० ) जैसे, वसुयुःन्‍्चसु कामयमान३, 
सुश्नयु)-्सुम्नं सुख कामग्मान:, देवयुः-देव॑ कामयमान; श्लादि प्रयोग 
बेद में आते हैं| ( ४ ) अध्ययन करने अर्थ में अध्वर से 'यु? प्रत्यय, 
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अष्चर अर्धीते अ्रष्चरयुः, यज्ञ-विद्या का अध्ययन करने वाला | पाणिनि 
ने तदधोते तद्वेद ( 9,२.४६ ) इत्यादि प्रकरण में “अ्रध्यपन! अथ 
में अण्‌, ठक, वुन्‌, इनि-यह चार प्रत्यय विधान किये है, परन्तु 
यास्‍्क ने “यु? प्रत्यय भी माना है | -अध्वर-यज्ञ, निधयटु-पठित 'ध्व? 
धातु हिंसार्थक है, अ्रध्वर में उसका प्रतिषेध है। श्रथोत्‌ _नजञ्जू पृषक 
च! धातु से घजञ? प्रत्यय ( ३.३.११८ )। यज्ञवाची अध्वर शब्द 
से स्पश्टतया ज्ञात होता हैं कि यज्ञों में किसी तरह की पशु-हिंसा नहीं होती | 
यज्ञों में पशु-वध होने से उनके लिए “अध्वर! शब्द साथक नहीं 
हो सकता | धातुपाठ में “थृ हृच्छुने घातु पठित है । “४! धातु हृच्छुन 
अथ त्‌ कोटिल्यार्थक मानी गई है, परन्तु निघग्टु में हिसार्थक कही गई है। 
. + ,,सिषात इत्येके । तत्कथमन्रुदात्त्कृति नाम स्यात्‌ , दृष्ठव्य- 
यन्तु भवति । “उत त्व॑ सख्ये स्थिरपीतमाहुः” इति द्वितीथा 
याम्‌ । “उतो त्वस्मे तन्‍्बं विसस्ने! इति चतुथ्याम्‌ । 

व? निपात है, ऐसा कई आचाये मानते है।( क ) यदि 
निपात है तो घह त्व? पद कैसे अनुदात्त स्वभाव वाला होगा। “त्व३? 
अनुदात्त खर बाला है, ऐसा सभी आचार्य मानते है, परन्तु निपाता- 
आदूयुदात्ता: ( 9.११ ) इस फिट सूत्र से निपात आदूयुदात्त माने 
गये हैं अनुदात्त नहीं, अत; “लव? नाम हे निपात नहीं। फिषोन्त 
उदात्त; (फिट सूत्र १.१) से सामान्यतः प्रातिपदिक का अन्त उदात्त माना 
गया है | पुन), इसके अपवाद सूत्र “त्व त्त नेम सम पिमेत्यनुश्चानि 
(फिट सूत्र 2 ९ ) से त्वः शब्द अनुदात्त माना गया है | 
(ख)ओर इस “तव? पद का विकार देखा जाता है, परन्तु विष्रत-न्यय 
होते.है, अतः 'त्” निपात नहीं, नाम है | अनुदात्तप्रकृति नाम, 
यहां प्रर “नाम? निपात प्रसिद्धि-योतक हे । इृथ्ब्ययन्तु-यहां “तु! 
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समुच्चयाथक है | दृश्टो व्ययो विकारो यस्य तत्‌ दृष्व्ययम । झव्यय की 
लक्षण इस प्रकार है--- 
सरश त्रिचु लिकुषु सर्वासु च विभवितषु । 
वचनेपु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥, 

जो तीनों लिड्डी, सब विभकनर्या, ओर सब बचना में समान 
है, तथाविकाँर न प्रात नहीं होता वह अव्यय हे | परन्तु लव) में 
7२ देखा जाता है। वह भिन्न भिन्न विभक्तियों और वचनों में 
भिन्न २ पाया जाता है| इस में निम्नलिखित तीन मंत्र प्रमाण स्वरूप 
हैं | ( क ) “उत त्वे सख्य स्थिरपीत माहु३१ यहां पर “म! द्वितीया 
विभक्ति मे प्रयुक्त है (ख ) “उतो लस्मे? में त्वस्मैः चतुर्थी विर्भक्ति में 
“ पठित है | इन दे।नों मंत्रों की व्याख्या निरु० १. १८ में देखो 
अथापि प्रथमा बहुवचने-- | 
अत्तणवन्तः कर्णवन्तुः सखायो मनोजवेष्वसमा “ बमभूचुः । 
आदध्नास उप्कत्ती|स उ सत्वे हदा इध स्नात्वा उ त्वे ददभे। १०.७१.७ 

अक्तिमन्तः कणेवन्‍्तः सखायः । अक्ति चढ़े), अनक्तरित्या- 
ग्रायणः । तस्मादेते व्यक्ततरे इवभवत इति ह विज्ञायते | कण: 
कुन्तते निकृत्तदारों भवति, ऋच्छतेरित्याग्रायणः | ऋच्छन्तीत खे 
उदगस्तामिति ह विज्ञायते | मनसां प्रजनेष्वसमा वभवु) | आ- 
स्पदप्ना अपरे, उपकक्तदप्ता अपरे। आंस्यमस्यतेः, आस्यन्दत 
एतदअमिति वा । दष्न॑ दध्यतेः ख़्वतिकमंणः, दस्यतेवांस्याद्रि 
दस्ततरं भवति बा हद इवेके ददशिरे | प्रस्नेयाः स्नानाहोः। 
ह॒दो हादतेः शब्दकमेणः, हादतेबों स्थाच्छीतीभावकर्मणः 

( ग ) आओर प्रथमा विभक्ति क बहुवचन में भी “त्व? का प्रयेग 
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आता है, जैसे “अक्षण्वम्त४? आदि मंत्र में त्वे! है| व शब्द सबो- 
देगण में पठित होने के कारण स्वेनाम-संज्ञा वाला हे, अतएब 
) वक्ता! आदंदे रूप बनते हं। उपयुक्त मत्र का दंबता ब्रह्म-ज्ञान €। 
त्व! के विचार में ऋचां लव: पोपमास्ते, उत वव सख्य, उतो त्वस्भ, 
अच्तण्वन्तः कशबन्तः, आदि चार मंत्र यास्क ने दिये हैं। ये चारों मंत्र 
ऋगेद के एक ही सूक्त फे हैँ, और इनका देवता भी एक हा ४ । 
अस्तु, श्रब प्रस्तुत मंत्र का अथ देखिए | ( अक्षण्वन्त। कंणेबन्त; 
सखाय; मनोजवेप्रु असमा: बभवु३ ) प्रशस्त आंखों, तथा काना 
वाले एक ही श्रेणी के विद्यार्थी मन की गतियों में विषम होते 6 । 
( वे आदन्नास:ः, उ उपकक्षास; हृदा; इव ददओे | ) एक, मुख कफ 
बराबर पानी से भरे हुए तालाब को न्‍्याई दीखते हैं, और दूसरे 
काख के बराबर पानी से भरे हुए तालाब को नया; दिखाई देते हैं | 
(लत स्‍नावा; ) और तसरे, स्नान-थाग्य प्रभूत जल से भरे हुए तालाब 
की न्याई दीख पड़ते है। 
मन, ओर बुद्धि की शक्तियें प्रत्येक मनुष्य में मिन्न २ हैं | समान 
आंखें। और कानों वाल एक ही श्रणी के विद्यार्थी ज्ञान-प्राप्ति में विषम होते 
हैं । उन में से कई ऐसे होते हैँ जिन के मानो मुख तक दी ज्ञान- 
सरोवर भराहुआ है, दूसरों के केवल काख तक भरा हुआ है, और 
तीसरे अथाह ज्ञानसागर की न्‍्या३ होते हैं। एवं मध्यम, अधम 
उत्तम, भेद से प्रत्पेक पुरुष ज्ञान में विषम होता है | इस मंत्र में 
अगें। में आंख तथा कान का विशेषतया निर्देश इस लिये किया 
गया हे कि मुख्यतया दो ही अंग शिक्षा के साधनी-भूत हैं । वि- 
द्ार्थी आंखों स पुस्तक, तथा पदार्थों को देखता है, और कानों से 


वचन को सुनता है ।(क ) अक्ति शब्द दर्शनाथंक “चक्तिड? धातु से बनता 
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है। चछ्त से (३१ प्रत्यय, चक्षि-अक्षि, ( ख ) आम्रायण श्राचाय मानते 
हैं कि 'अ्क्ति? शब्द व्यक्ति शर्थ वाले अज्जू! धातु से बना हे, यत; 
इस से पदार्थ व्यक्त होते हैं | अञ्जू से “क्सि? प्रत्यय | इस निरवेचन 
में ब्राह्मण का प्रमाण है तस्मा देते व्यक्ततरे! | यहां आंखों के लिये 

“्यक्ततरे? देते हुए ब्राह्मण ने ध्वानित किया हे कि “शक्ति? पद 
“अज्जू! धातु से सिद्ध होता है। यतः इन में तेजोमात्रा ऋ- 
धिक है, इस लिये ये श्रांखे अन्य श्रेगों से अधिक प्रकाश युक्त 
सी हैं| परन्तु उणादि कोष में ( ३.१५६ ) श्रशूड ब्याप्ती से 
“क्षि? बनाया गया है। (क) करे? कृती छेंदने धातु से बना है, यत; 
इसका द्वार कटा हुआ होता है | झन्त्‌ से “न? प्रत्यय ( उय्ा.३.१० ) 
उशादि में क्र) विद्ेपे, धातु से “न). प्रद्यय. किया गया है | 
( ख ) ब्राह्मण में गद्मर्थक “ऋच्छ! घातु से कर्ण सिद्ध कियाहे | ऋष्छ 
न--अच्छे न--चछ अर न--कर्ण | ( खे ऋच्छुन्ति इब )आकाश 
भे आभैव्यक्त शब्द इनकी ओर मानो आते हैँ, ( उदगन्ताम्‌ ) और 
उन शब्दों के ग्रहण के लिये ये कान शरीर में ऊपर गये हुए हं-ऊपर 
स्थित हैं। ऋच्छुन्ति गच्छुन्ति खे अभिव्यक्ता: शब्दा; या, ते कर्णो 
शब्द ग्रहणाय शरीरे उदगन्ताम्‌ उदगच्छुताम्‌ यो, तो कर्यों | आदप्नासः 
आस्यदन्नाई, आस्य दन्न प्रमाणंभषान्ते आदन्ना: | 'प्ृषेदरादानि यथोप- 
दिष्टम्‌? से आस्य के स्व! का लोप | उपकक्षास;-उपकक्षदन्ताई, कक्ष 
समीप ये ते उपकक्ताः कक्तसमीपप्रमाणा; | ( के ) अु छऐषेपणे 
धातु से आस्य!ः शब्द मिद्ध होता है, यतः भोजनादि इसी मुख 
में फेंका जाता है | ऋहलोस्थत्‌ से “एयत्‌ प्रयय ( पा.३.१.१२४ ) 
(ख ) आस्यन्दते एनत्‌ अन्नम्‌ , यह सूखे अन्न को द्वव कर देता है। 


आड़ पूतक स्पन्‍्दू प्रसव धातु से अन्येष्वपि दृश्यते (पा.३,२,१०१) 


८: ख़छ यास्क- भूमि श्द 


से “3१ प्रयय | (क ) प्रमाणवाची दन्न शब्द निघण्टु-पठित गद्मर्थे- 
क 'दघ! धातु से बनता हे, क्योंकि प्रमाण गतिशील-परिवतेन शील 
है | ( ख ) अथवा 'दसु उपक्षाये! से सिद्ध होता है, यत$ यह नाश- 
चानू होता है | पाणिनि के अनुसार “दब! नाम नहीं, प्रमाणे द्य- 
सज्द्प्नच्मात्रच४ ( ९.३,३७ ) से प्रमाण श्रथ में दप्नच प्रद्यय है। 
_आस्य प्रमाण येषां ते आस्यदन्ना। आसस्यप्रमाणा: | परन्तु यास्काचाथ ने 
प्रमाणवाची 'दन्न! नाम माना है | स्नात्वा:>प्रस्नेया;-स्नानाहो;| “सना? 
धातु से भर श्र में कृत्यार्थ तबे केनू केन्य वन; ( पा.३.४.१४ ) 
ओर, भ्रहें कृबतृचश्च ( पा.३.३,१६६ ) से त्वन्‌! प्रयय | 


१५ त्वत्‌ । | अथापि समुच्याथें भव॒ति | “पयोया इव त्वदा 
विनम्‌” आखिनश्व पयोयाश्रेति । 

“लत! पद तव के अर्थ में ( अन्य, एक ) नाम है, परन्तु यहां 
पर यास्‍्क ने उसे निपात ही माना है, और वह समुचयाथक है | 
जैसे, “पयाया इव त्वत्‌ आधिनम्‌! यहां पर इव” ओर 'त्वत्‌? दोनों 
निपात समुश्चयार्थक हैं । 

दुगोचाय ने निरुक्त-भाष्य में 'पयोया इव लवदाश्विनम्‌*ः का 
पता ऋक-प्रातिशारूप १२, १० दिया है, उसी के अनुसार सत्यत्रत 
सामश्रमी, पं० राजाराम आदिकों ने यही पता देदिया है| परन्तु 
ऋक-प्रातिशाख्य में कहीं भी यह वचन नहीं मिला 

&€ 


_ पदपूरक नियात | अथ ये प्रदत्ते अर्थेअमिताक्तरेषु ग्रन्थेषु वाक्य 
_पूरणा आगच्छन्ति पदपूरणास्ते मिताक्तरेष्वनथेकाः कमोमिद्रिति_ 


जो निपात्त अर्थ पूरा द्वोजाने पर गद्य-प्रस्थों में वाक्य-परूरव 
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आते हैं वे पद्य-प्रन्थों में पदपूरक होते हें, वे अर्थवान्‌ नहीं 
होते। वे पदप्ूरक निपात कम्‌, श्म्‌, इत्‌, उ--यह चार 
हैं । ययपि खलु, नूनम आदि निपात भी पदप्ररक हें, 

थापि चार इस लिये गिनाये गये है के पदपूर्ति के लिये इन चारों 
का प्रयोग बहुत अधिक आता है, अन्यों का इतना अधिक नहीं आता | 

अन्य निपात साथंक अधिक प्रयुक्त हैं। 'उ' पद-पूर्ति के लिये आता 
है-यह यद्यपि कर्मोपसंग्रह निपातों में छुठा निपात दर्शाया जा चुका 
है, तथापि इस प्रकरण में दुबारा इस लिये पठित है कि वहां इसका 
निर्दश प्रासागेक था, अब यहां पदपूरकों के प्रकरण में इस निपात की 
गणना भी आवश्यक थी | 


१. कम | 'शिशिरं जीवनाय कम! शिशिरं शुणातेः, शम्नातेवां । 
“शेशिरं जीवनाय कम्‌ ? कहां का बचन है यह दुर्गाचाय को 
भी ज्ञात नहीं था, अत एवं उस ने 'शाखान्तरेषु शेषों द्रष्टच्य७ ऐसा 
कहा है| 'केचिदेव॑ क्तशपमत्राधीयते! कहते हुए उसने यह भी प्रक 
किया ककि कई विद्वान्‌ इस प्रकार पूरा पाठ यहां निरुक्‍त में पढ़त हैं; 
निप्ुक्तूसश्चिदिष्लरों भूरितोका वृकादिव 


विभ्यस्यन्तो चचाशिरे शिशिरं जीचनाय कर्म 


हक. 


कई पुरुष जिन के पास तन ढांपने के लिये कपड़ा ही नहीं 
ओर सनन्‍तान बहुत हैं, थे भेड़िये की न्याईं हेमनत-ऋतु से डरते हुए 
अपने जीवन के लिये शिशिर ऋतु को वारबार पुकारते हैं । 

हेमनत ऋतु में पाला बहुत पड़ता है, उस के परचात्‌ शिशिर 
अथात्‌ पतकड़ ऋतु आती है, उस में पाला नहीं रहता, अत; दरिद्र 
मनुष्य वारवार यही प्रुकारते हे कि शीत्र पतकड अबि। “चित्र 
निपात असाकल्य-अपपूर्णे अथ में आता है, अत; एवं यहां इसका 
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अर्थ “कई? ऐसा किया गया है, इत्-एव-डही । त्वचं त्ायते त्वक्तूं 
वस्त्रम| निष्ट्वक्ता;-निवस्त्रा: | 'शिशिर? शब्द हिंसाथेक 'श्‌? अथवा 
*शम! धातु से सिद्ध होता है, यतश इस ऋतु में बच्चों के पत्ते ड़ 
जाते हैं | उय्ा- १.५३ में 'शिशिर? शब्द 'किरच? प्रत्ययान्त निपातन 
से सिद्ध किया हुआ है । उपयुक्त प्रमाण में “कम्‌१ पद-पूरक है। 


२.ईम्‌ | 'एमेनं छजता सुते! आसंजतेन सुते । 

पमेन॑ सजता सुते मन्द्मिन्द्राय मन्दिने । 

चक्रि विश्वानि यक्रये ॥ ऋ० १.&.२ 

देवता--इन्द्र;। ( सुते मन्दिने, विश्वानि चक्रये, इन्द्राय ) हे 

मनुष्यों | तुम संसार में आनन्द-प्रद, तथा सब लोगों को बनाने हारे, 
परमेश्वर की प्राति के लिये ( एन मन्दि, चार्क्के आसृजत ) इस 
हर्ष-प्रद परम-पुरुषार्थ को उत्पन्न करो। “एमेनं? का पदच्छेद आ, ईमू , एन, 
है । इस प्रकार यहां ईम्‌! पदपूरक हआ्रा ॥ 


३इत | “तम्रिद्ृद्धन्तु नो गिर: त॑ वर्यन्त नो गिरः स्तुतयः 
गिरो ग्णातेः । 
तमिद्दद्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव । 
य इन्द्रस्य हुएं सनिः ॥ %० &.६१.१४ 
देवता--पवमान$ सोम; | ( य; इन्द्रस्य हुई सनि; ) जो पावक 
जगदीश्वर, तेजस्वी पुरुष के हृदय को भजने हारा है--उसके दिल 
में बसने वाला है,( संशिश्वरी३ वत्सं न, त॑ न; गिरः बद्धन्तु ) उसको, 
जैसे प्रशस्त नन्हे २ बछुड़ों वाली गायें अपने बहछुड़ों को पुष्कल दूध 
से बढ़ाती हैं, एवं हमारी भक्ति-भरी वाणिये बढ़ावें। 
सामवेद में भगवद्धक्त को इसी तरह गाय के नाम से पुकारा गयाहै, जैसे- 
अभि त्या शूर नोनुमो5ठुग्था इस बेनवः । पूर्वा० ३. ५. १. 


२- निरुक्त-माष्य है ० 


अर्थात्‌ , हे शर प्रभो ! जैसे बिना दोही हुई घेनुओं के ऊध पुष्कल 
दूध से भर जाते हैं, एवं अपने हृदयों में तेरी भक्ति से भरे हुए 
हम भक्त लोग आपकी वारंवार स्तुति करतें हैं। गिर्‌|"स्तृति, ग॒ स्तु- 
तो धातु से औणादिक “किप्‌! | एवं तमिदद्धैन्तु? मंत्र में 'इत्‌र पद- 
पूरक हुआ | 

४. 3 | “अयम्ु ते समतसि! अय॑ ते समतसि । 
अयमु ते संमतसि कपोत इध गर्भंधिम्‌ | धचस्तजिश्न ओहसे ॥ १.३०.७ 

देवता---इन्द्र: | ( अय॑ ते ) हे राजन्‌ | यह राज्य श्राप का 
है ( कपोत. गर्भाधें इब समतसि ) जहां आप, जैसे कबूतर बच्चों 
को धारण करने वाले घोंसले को प्राप्त होता है, एवं संप्राप्त हो | ( तत्‌ 
चित्‌ नः बच$ ओहसे ) ओर, इसी लिये आप हमारे सुख दुश्ख के 
बचनों को प्राप्त करते हो--सुनते हो | तत्‌ चितू-तस्मादेव | यहां 
८3? पद-पूरक है | इस मंत्र में प्रजा-पालन के भाव को कैसे उत्तम 
शब्दों में स्पष्ट किया है। ''ब्बरूू ८१९ '' 

५. इथ। इनोउपि दृश्यते | सुविदुरिव, सविश्ञायेते इव । 

7... इब निपात भी कही २ पद - पूरक देग्वा जाता है | जैसे, सुविदृ: इव, 
वे अच्छीतरह जानते हैं | सुविज्ञायेते इब-वे दोनों अच्छी तरह 
जाने जाते हैं । इन दोनों वाक्‍्यें। में 'इव? पदपूरक है । पद-पूर्ति 
के लिये “इव) का प्रयोग कम आता है अतः इस कम्‌ , ईम्‌, इत्‌, 
उ, के साथ नहीं पढ़ा। और क्योंकि 'इब) को पद-पूरणार्थक पहले कहीं 
दशोया नहीं, श्रत यहां पदपूरण-प्रकरण के अन्त में इस पढ़ दिया है | 
अब 'इत्‌! निपात के संबन्ध से नेत तथा 'नचेत्‌? का विचार करते हैं 

१० 
अथापि नेत्येष इद्ित्येमेन सम्पयुज्यते परिभये -- 
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हविभिरेके सचस्ते सुन्वन्त एके सव्रनेषु सोमान। 
शचीमंदंन्त “जज नेज्जिल्मायन्त्यो नरकम्पताम ॥ 
नरक स्यरक नीचे गेमनं, नास्मिन्‌ रमरण स्थानमल्पमप्यस्तीति वा | 
६ नकद इत्‌! के साथ मिलकर “परिभिय? अर्थ में प्रयुक्त होता हे, 
जैते नित्‌ जिल्ाायन्त्य;' में हे | यह बचन किस स्थल का हें--- 
यह दुगांचा् को भी ज्ञात नहीं हुआ। साथ ही वह निरुक्‍त में 
भ्षेज्जिल्ायन्त्यो नरकम्पताम” इतना ही वाक्य मानता है, और 
कहता है कि कई इसे उपयुक्त संपूर्ण रूप में पढ़ते. हैँ | वचन का 
अर्थ इस प्रकार है--कई मनुष्य यज्ञों द्वारा सुख पाते हैं, कई यद्ञों 
में सोम-रसों का निष्पादन करते हुए सुख भोमते हैं, कई वाणियों 
से-स्तुतियों से-परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए सुख-लाभ करते हैं, 
ओर कई दक्षिणा-दानों से सुख पाते हैं। ऐसा न हो कि हम 
स्त्रियं कुटिलाचरण करती हुई दुग्गति में पड़ जाबें, अत३ हमें भी 
उपयुक्त श्रेष्ठकम करने चाहिएं | यहां 'इत३१ अव्यय नियमाथक है । 
श्रथीत्‌, उपर्जुक्त श्रेष्ठकम करने से सुखलाभ होगा-यंह नियम है । 
शची;-शचीमि:, विभाक्ति-व्यत्यय । ( क ) नरक-नीचगति॥ न्यरक- 
नरक, नि पए्‌ृवेंक गलर्थक “ऋ! से “बन! प्रत्यय (उणा,१,३४. )। 
( ख ) न रमणम्‌ अत्रेति नरकम्‌ | नजु पूषक 'रम? धातु से | न रमकं- 
नरक | इस नीच गति में आराम का स्थान कुछ भी नहीं । 
अयथापि “नच! इत्येष इदित्येतेव सम्प्रयुज्यते 593६ 
नुचेत्सुरां,पिवन्ति! इति । सुरा सुनोतेः | एबमुचाव 
निपतन्ति, त उपेज्षितव्याः । 
ओर नच यह इत्‌ के साथ दुबारा प्रश्न में प्रयुक्त होता है। 
जैसे किसी से प्रूछा कि क्‍या गृषल लोग वहंं हैं ९ दूसरे ने उत्तर 
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दिया, हां वहां हैं | तब दुबारा फिर पूछा जाता है, यदि वहां हैं तो 
ध्ते क्‍यों इक र मिला ६ नचेत्‌ सुंरां पिवन्ति ) यदि शराब 
न पीते होंगे . जाबेंगे । जो 'निचोड़ी जावे वह सुरा, अथोत्‌ 
पदार्थों. का रस | पुआू अमिषवे धातु से ऋन! प्रझय (उणा.२.२४ ) 


सुरा का हक 
प्र ये निपाते अनेक विध अर्थों में गिरते हैँ--प्रयुक्त 


इते हैं-->-उन का भी प्रकार विचार करना चाहिये । 


चतुथपाद 
22 ११ 
(6ूव काम बौगिक नही इतीमानि चत्वारि 27077, 8 00% 
सब नाम योगिक नहीं। नामाख्याते चोप ताश्च । सत्र 
नायान्याख्यावज्ञान्ीति शाकटायनों नैरुक्तसमयश्च। न सर्वा- 
णीति गार्धों वेयाकरणानाअंके। के 
4( १ ) तथत्र स्वरसस्कारा समर्थों,परादे 
स्पाताम्‌ । अंपिड्रॉ्रानि तानि, यथा गौरश्वःपुरुषो हस्तीति । 
(२ ) अथ चेत सर्वाण्याख्यातजानि नामानि -स्यूं: कभ 
कुयोत्सव तत्सर्व तथाचच्तीरन्‌ । यः कश्याध्यान पस्लुवी- 
तारंबः से वेबनोयः स्पात्‌, यत्किश्वित्‌ रन्यात्णं सत्‌ । 
(३ ) अयापि चेस्सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्पु.य्वद्धि 
क्‍ भांबे सम्पूयुज्येत तावद्भ्यों नामपेयप्रतिलम्मः स्पांते। ब्चेव॑ 
स्वृंणा, दरशया वा सज्नी त्र स्यातू । 
(४) अथापि य एपां न्यायवान्करामंनामिकः “पंस्कारो 
यथा चापि पूर्तीताथानि स्थ॒ुस्तयैनान्याचर्ीरद/ पक दूरिशय 
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इत्याचक्ती रद, अप्टेत्यश्व , तृदंनमिति तृणम्‌ । 

( ९ ) पैथापि (निष्पश्नु,उमिव्याहारे अमिविचारयन्ति 
प्रथनात्यूथिवीत्याहुी, क एनामप्रथयिष्यत्किमाधारश्चेति |... 

( ६ ) अथानन्वितेर्थ् अआंदेशिके विकारे परदेभ्यः पदेतरा: 
धॉन्त्सअेस्कार शाकटायनः । एते: काररितश्व॒ यकारादिश्वान्त- 
करणमस्ते; शुद्ध च सकारादि च । 


( ७ ) अथापि संक्तपूर्वों आव इत्याहुः ) अपरस्माहावा 
त्पूवस्य प्रदेशों नोपपद्मत इति। ' 

इस प्रकार नाम, आएयात, उपसगे, ओर निपात-यह चार पद 
अनुक्रम से दशोये जाचुके | वहां नामों के बारे में (सब नाम आख्या- 
तज हैं! ऐसा शाकटायन वैयाकरण मानता है, और यही निरुक्तकारों 
का सिद्धान्त है | (सब नाम आख्यातज नहीं? ऐसा निरुक्तकार गाग्ये, 
ओर वैयाकरणों में से कद आचाये मानते हैं | उन को सात युक्तियें 
इस प्रकार हैं--- 

१. ( यत्र खरसस्कारो.........स्याताम्‌ , तत्‌ ) जजस नाम में स्वर 
और धातु /भप्रत्ययु लोप,आगम आदि संस्कार, उपपतन्न हों- व्याकरण 
शान की प्रक्रिया से अनुगत हों-बह नाम आख्यातज है| परन्तु 
गौ, अ्श्व, पुरुष, दस्तिन्‌ इत्यादि नाम संक्षाबाची हैं-रूढ़ि दैं--योगिक 
नहीं। प्रदिश्यन्ते शब्दानां लक्षणानि अत्र स; प्रदेश; न्याकरणशास्तरम्‌ । 
गुण-अवयब, जैसे द्विगुण, त्रिगुण में “गुण! शब्द झ्वयव-ताची है | 
संविज्ञातानि, तथा संविज्ञानानि यह दोनों ही पाठ निरुक्त में पाये 
जाते हैं, जिन का अथे संज्ञा है।दुर्गाचाये ने उपथुक्त बाक्य का 
अर्थ “तथन्र स्वरसस्कारी.........संविज्ञातानि तानि | न पुनर्येथा गौर: 
पुरुफे हस्तीति! इस प्रकार "न पुनयेथा! का अध्याहार, करते हुए 
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किया है, वह ठीक नहीं । क्योंकि एक तो “न पुनर्यथा? का श्रध्याहार 

करना पड़ता है, और दसरा, यारकाचार्य ने उत्तर-पक्ष में पूबे-प्रक्त... 
का दशाने वाला ्तयत्र......... स्याताम्‌! इतना ही वाक्य लिखा है । 

अतः इतने ही वाक्य में श्र्थ की प्र्णता श्रभीष्ट है। अन्यथा 

संविज्ञतानि तानि? तक वाक्य पड़ा जाता | 

२. यदि सब नाम धातुज हों तो जो कोई भी प्राणी उस कर्म 
को करे, उन सब प्राणियों को उसी नाम से कहा करें | जो कोई 
भी मार्ग को व्यापन करे-शी प्रता से दौड़े-उसे अश्ब कहना चाहिये। 
ओर, जो कोई भी वस्तु तर्दन करें-चुभे-उसे तृथ कहना चाहिये | 
परन्तु ऐसा नहीं होता अत; सब नाम धातुज नहीं । 

( ३ ) यदि सब नामआख्यातज हो तो जो वस्तु जितनी क्रियामों 
से युक्त हो उतनी ही क्रियायों से उसके नामों का ग्रहण हो | तब 
ऐसा होने पर स्थूणा, दरशया ओर सझ्जनी भी हो । 'स्थूणा? कद्दते 
हैं मकान के खम्मे को, उस “दरशया? भी कहना चाहिए, क्योंकि 
बह दर अथांत्‌ गढ़े में पड़ा हुआ दाता है | एवं, 'सज्नी? भी उसका 
नाम होना चाहिये, क्योंकि उस पर छुत टिक्रो होती है | पर अनेक 
क्रियायों के योग से एक पदार्थ के अनेक नाम नहीं पड़ते, अत; सब 
नाम अआ्राख्यातज नहीं | 

दूसरे, तथा तीसरे द्वेतु में भेद यह है कि दूसरे में तो एक नाम 
क्रिया की समानता से भिन्न २ पदार्थों का वाचक होगा, और तीसरे 
में एक ही पदार्थ अनेक क्रियायों के योग से अनेक नामों वाला होगा। 

(४) यदि सब नाम आख्यातज हैं तो जो इन नामों का 
न्याय्य, ओर क्रिया से पड़ने वाज्े नामों में होने वाला संस्कार हो, 
ओर जैसे ये नाम स्पष्टाथंक भी हों, वैसे इन नामों को कहें | 
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पुरुष करे: पुरिशय, अ्रश्ब को अष्टा, तृथ को तदेन कहें | इस प्रकार 
संस्कार भी ढीक है, और अथे भी स्पष्ट रहता है । इसे त्यागकर 
अस्पष्ट संस्कार वाले, और अस्पष्टाथक नामों का प्रयोग करने में कोई 
हेतु नहीं | अतः ऐसे नाम आख्यातज नहीं । 
कमकझृत नाम कर्मनाम, पाचक याजकादि स्ततन्रमवः कामेनामिक; 

(५)नाम के सिद्ध होजाने पर, श्रथोत्‌ पहले, 
नाम के प्रयुक्त हो जाने पर, फिर उस शब्द को लक्ष्य में रखकर 
वे लोग विचारते हैं कि अमुक शब्द किस धातु से बना है | यदि सब 
नाम आख्यातज होते तो वे इस से पृवें ही निबंचन कर लेते। 
( ख ) वे लोग एृथिवी का निवैचन करते हैं कि प्रथनात्‌ प्ृथिवी 
अर्थात्‌ फैली हुई होने से इसका नाम पृथिवी है | हम उनसे पूछते 
हैं $े इसको किसने फैलाया, ओर उसका क्या शआ्आधार था १ क्योंकि 
पृथिवी ही सब प्राणियों का आधार है, और आधार-रहेत पुरुष से 
इस का फैलाया जाना शक्य नहीं, अतः इससे प्रथन-क्रिया का अभाव 
ही सिद्ध हुआ | और प्रेथन के अमाव में सब नाम शअख्यातज हैं 
यह सिद्धान्त भी अयुक्‍त ही हुआ | 

(६) ( अनाचिते अर्थ ) शब्द से अथे के शअनुगत न होने 
पर, ( अ्प्रांदाशिके विकारे ) ओर धातुसंबन्धी बनावट के न होने 
पर, अभांतू जब किसी नाम में जो धातु प्रतीत होती है उस का तो 
अथ उस शब्द में घटता नहीं, और जिस धातु का श्रर्थ घट सकता 
है उस से मेल खाती हुईं शब्द की बनाबट नहीं, तब धींगाधींगी 
सब नाम धातुज सिद्ध करने के लिये शाकटायन ने क्या किया कि 
कई पदों से दूसरे पद के आधे २ हिस्से बनाये, अर्थात्‌ अनेक 


डँ न 


पदों के टुकड़ों से एक शब्द सिद्ध किया। जैसे सत्य शब्द को 
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घातुज सिद्ध करने के लिये “इण्‌! धातु के ( कारित ) गिजन्त-पद 
अआयक! में से (य!ः आदि वाला “य? लिया, और उसे सत्य शब्द के 
अन्तिम भाग में रक्खा, तथा “असू? धातु के णिनन्त-राहत शुद्ध रूप 
खत्‌-को जिस का 'स्‌? आदि में है उतत-सत्य शब्द के पूव भाग में 
रक्‍खा। सत्‌-आायक-सत्‌-य-सत्य, अर्थात्‌ सतू-प्रापक, विययमान्‌ 
वस्तु का प्राप्त कराने हारा | 
( ७ ) द्रव्य-प्रवेक क्रिया होती है, अथोत्‌ क्रिया से पहले 
द्रव्य होता है-ऐसा तत्वज्ञ कहते है | ऐसी अवस्था में पीछे होने 
वाली ( भाव;-क्रिया ) क्रिया के आधार पर पहले होने वाले द्रव्य 
का ( प्रदेश;-संज्ञा ) नाम नहीं धरा जा सकता | जैसे, यदि शीत्र 
जाने के बाद घोड़े का नाम अश्व? होता तो हम मान लेते कि हां, 
शीघ्र जाने के कारण इसका नाम अश्व है, पर ऐसा नहीं होता, 
प्रत्युत इसके विपरीत जन्म से ही जब कि वह दौड़ ही नहीं सकता, 
उसका नाम अश्व है| झत$ सिद्ध हुआ कि सब नाम आख्यतज नहीं | 
श्२ 
पफप ये तदेतबोपपद्मते । ( १ ) यथो हि ल्लुवा 
_ एतसथत्न खरसंस्कारों सम्थों प्रादेशिक्रेन ग्रुणेनान्वितो स्या- 
ताम | सब प्रादेशिक मिल्येव॑ सत्यन्लुपालम्भ एप भषति | 
(२) यथो एतचः कश्न तत्कम कुय्योत 
तथावक्तीरआ्चिति ।, पश्याम समानकर्मण नं मपेयमूतितग्भ 


मेकैषां नेकेषां, यथा वक्ता, परित्राजको 


(३ ) एतेनेवोत्तरः पत्युक्तः 
(४ ) यथो एतद्चथा धापि प्रतीताथोनि स्थयु के. 


चत्ीरणभिति | सन्त्यल्पप्रयोगा 74223 यथा 
दगना, जाव्य), आटणार), कः, देवि होम 
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मि्ज इति | 


१९३९, ५,८७० जे सुगिका, ७ ब० >०«ूहेंती 


( ४ ) यथो एतब्निष्पन्ने 3भिव्याहारे उडभिविचारयन्तीति, 
भवति हि निष्पश्ने 5डभिव्याहारे योगपरीष्टिः। ( ख ) प्रथना 
त्यूथिवीत्याहुः क एनामपृथयिष्पत्‌ किमाधारश्रेति, अथ वे दर्श 
नेन पृथुरमयिता चेदप्यन्येः। अथाप्येब' सबे एवं दृष्ठप्रवादा 
उपालमभ्यन्त । 

( ६ )यथो एतत्पदेश्यः पदेतराद्धान्सअस्कारेति, योश्नन्विर 
थे सश्वस्कार स तेन गद्य , सेंपा पुरुषगर्शा न शास्त्रगर्डा 

(७ ) यथो एतदपरस्माद्धावात्पूब॑स्थ प्रदेशों नोपपच्त 
इति, पश्यामः पूर्वोत्पन्नानां सत्ताना मपरस्माद्भावान्नामपेयप्रति 
लम्भ मेकेषां नेकेषां यथा बिल्वादों, लम्बचूड़ेंक इति। विल्व॑ 
भरणाद्वा, भेदनाद्ा 

यह उपयुक्त मत नहीं बन सकता--- 

(१? ) जो यह कहा के जिस नाम में खर ओर धातु प्रय- 
यदि संस्कार उपपन्न हों-व्याकरण-शासत्र की प्रक्रिया से अनुगत 
हो-वह नाम आ्यातेज है | सब नाम व्याकरण-सिद्ध हैं? ऐसा 
दीने पर यह उपालम्भ नही रहता | हम कहते हैं कि सब नाम 
व्याकरण-शाञ्त्र से सिद्ध हैं | उस न समझने वाले की अपनी त्रुटि 
है, उसको अपनी शिक्षा अधूरी है । अनेक व्याकरण-शात्त्र हैं, 
उन्हें अ्रध्ययन करें, स्त्रयं शझ्डा दूर होजाबेगी । पाणिनि ने भी 
'डणादये बहुलम! सूत्र रच कर, ओर उसके मार्ग-प्रदशन के लिये 
“उणादि-कोष? को पृथक बना कर सब नार्मो को व्याकरण-सैेद्ध 
जतलाया हैं | उसे ही यदि गाग्ये-पक्षपाती पढ़ले तो भी वे अपन 
अपूर्ण शिक्षा का अनुभव कर लेगें | 

उणादयों बहुलम्‌ ( था, ३. ३. १ ) सूत्त प्र ' महाभाष्यकार 


६० निरुक्त-भंध्य १ अ० 


पतृज्ञाले मुनि ने यह तीन कारिकार्ये दी हैं-- 

| बाहुखक॑ प्रकृतेस्तनुद॒ऐः प्रायसमुश्चययनादपि तेषाम्‌ । 

कार्यलशेषविधेश्च तदुक नेपमररू/ढ़ि भव हि खुलाचु ॥ 

7 माम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरण शकटख्य च तोकम्‌ । 

यन्न घिशेषपदार्थसमुत्थ प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तद॒ह्मम ॥ 
॥॥ संक्ञाषु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्य ततः परे। 
कार्याद्विद्यादनुबन्धमेतः्छास्त्रमु णादिषु ॥ 

7 ( के ) उणादिपाठ में थोड़ी सी प्रकृतियों से-धातुर्यों से 
प्रयय विधान किये गये हैं, ( ख ) ओर उन प्रत्ययों का समुचय- 
संप्रह-भी प्राय; करके है, सपूर्ण नहीं | धातुओं से संप्ूण प्रत्यय नहीं 
कहे गये, पर थोड़े ही बताये गये हैं | ( ग ) तथा कार्य-विधान 
भी सशेष हैं, संपूण नहीं | अर्थात्‌ जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध 
किये जाते हैं, उब में होने वाले कार्य वतमान उणादि-सूत्र संपूर्ण 
नहीं करते, ( ततू बाहुलक उक्तम्‌ ) अत; “उणादयों बहुलम्‌) कहा 
गया, जिसस वैदिक शब्द, तथा लोकिक संज्ञा-शब्द भली प्रकार 
सिद्ध होसक॑ | इस बहुल वचन से ( क ) जिन धातुर्यों से उजादि- 
पाठेत प्रत्यय नहीं कहे गये, उन से भी हो जाते हैं, जैसे “हुपः धातु 
से “उलच्‌ः प्रत्यय विहित 8, परन्तु 'शंकुल? यहां पर शकि? से भी 
हूं] जाता है | (ख) जो प्रत्यय किसी घातु से नही कहा, बह भी द्वाजाता 
है, जैस “दा? घातु से “इष्गुच्‌ः प्रत्यय बिहित है परन्तु “केष्ण;) यहां 
पर “इष्णचू! भी हो जाता है । (ग) और जो कार्य सूत्रों से प्राप्त नही, 
वह भी हो जाते हैं, जैसे “आप्लू व्याप्तै! धातु से “बन! प्रत्यय करके 
ह्णा? शब्द सिद्ध किया गया हे, थहां शा? को हस्व “भअ! किसी 
आज से प्राप्त नहीं था, वह होगया | इस छोक में नेगम, तथा रूदढ़ि 
शब्द प्रथक २ पठित हैं | इससे सिद्ध होता है कि वैदिक सब शब्द 
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यौगिक ही हैं, रूढ़ि नहीं । 

॥ सब निरुक्तकार, और वैयाकरणों में शाकटयन सब ग्रानों को 
घातुज कद्दता है, अर्थात्‌ सत्र नाम प्रकृति प्रत्ययाथ के संबन्ध से 
यौगिक अथवा योगरूड़ होते हैं, रूढ़ि अर्थात्‌ अब्युत्पन्न शब्द को रद 
नहीं | जिस शब्द का प्रकृति प्रत्यय कुछ नहीं बतलायो गया, वहाँ 
यदि प्रत्यय जान पढ़े तो धातु की कल्यना, और धातु जान पड़े तो 
प्रयय की कल्पना करलेनी चाहिए | इसप्रकार उन शब्दों का अथ- 
ज्ञान कर लेना चाहिए । 

॥ नाम-शब्दों में घातुओं का रूप प्ल-भाग में, और प्रत्यय 
उन से परे रखने चाहिएं, और जिस शब्द में जिस अनुबन्ध का 
का दाख पड़े उसी अनुबन्ध के सहित धातु या प्रयय की कहपना 
कर लेनी चाहिए | यह उणादियों में शात्र है । 

उणादि-शब्द-सिद्धि में काल-व्यवस्था इसप्रकार को रक्‍्ली 
गई है-उणादयों बहुलमू, भूतेपुपि दश्यन्ते, भविष्यति गम्यादय॥$ 
( पा.३.१-३ ) इन तीन सूत्रों से उणादि शब्दें में प्रत्यय बतेमान, 
भूत, भविष्यत्‌-इन तीनों कालों में होते हैं । 

कारक-नियम इसप्रकार है--दाशगोप्नी सम्प्रदाना (३.४.७३) 
से दाश, तथा गोप्न शब्द सम्प्रदान में; भीमादयों आदाने (३.४,७४ )े 
से भीम, भीष्म श्रादि शब्द अपादान में; और, ताम्यामन्यत्रोणादय: 
( ३.४.७४ ) से इन से मिन्न कतो, कम, करण, और भधिकरए कारकों 
में शेष उणादि-शब्द सिद्ध किये जाते हैं ॥ यह कारक-नियम सामा- 
न्‍्य है, विशेष स्थलों में बहुल ग्रहण से सप्रदान, या अपाक्षन में भी 
प्रयय हो सकता है | इन व्याकरण-शास्रों का श्रध्ययन करें, 
तब गाग्ये-पक्षपातियों का श्रम स्तर दूढ़ होता जावेगा | 
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२. जो यह कहा के जो कोई भी प्राणि उस कम की करे, 
उन सब प्राणियों को उसी नाम से कहा करें | सो देखते हैं कि 
समान कर्म करने वालों में से कई्यों को उस नाम की प्राप्ति होती 
है, कईयों को नही जैसे, तक्षा, पाजाजक, जीवन, भूमिज इत्यादि । 

गाग्ये तीन प्रकार के नाम मानता है । एक प्रत्यक्षक्रिय-जिन 
में क्रिया का ज्ञान प्रद्यक्ष हे, जैसे कारक हारक पाचक आदि। 
दूसरे, प्रकल्प्पक्रिय--जिन में क्रिया कल्पित की जा सकती है, 
जैसे गो, अश्व, सप, पुरुष आदि | तीसरे, अविद्यमानाक्रेय-जिन 
में क्रिया किसी तरह कल्पित भी नही को जा सकती, जैस डित्य, 
कपित्थ भ्रादि | तक्षा, परेत्राजक, जीवन, भूमिज आदि शब्द तो 
गाग्येमतानुसार प्रत्यक्ष-क्रिय ही हैं।तक्ततीति तक्षा, परित्रजतीति परि- 
ब्राजकई, जीवयतीति जीवन३, भूमै। जायते भूमिज $। यह नाम क्रमश: 
त्तरखान ( तक्षन-तरखान ) सनन्‍्यासी, जल, और बृक्ष या कोयले के 
लिये लोक में प्रयुक्त होते हैं | इसी प्रकार पाचक, तथा कहार 
( के उदक हरतीति कहारः ) शब्द रसोईए, और कहार के लिये प्रयुक्त 
होते हैं | जो कोई भी व्यक्ति लकड़ी को छीले उस तरखान, सदा 
घूमने वाले प्रत्येक मनुष्य को परित्राजक, जीवन देने हारे अन्न भ्रप्नि 
दूध आदि प्रत्येक पदार्थ को जीवन, भूर्मि में उत्पन्न होने वाले कीट 
पतंग सपे आदि अनेक पदार्थों को भूमिज, प्रत्येक गृहपत्नी को पाचक, 
ओर जल भरने वाले प्रत्यक मनुष्य या गाड़ी आदिक को कहार नहीं 
कहते | क्या गाग्य इन्हें आस्यातज नही मानता । उसको स्थापना 
के अजुसार तो ये शब्द्‌ भी आख्यातज नो होने चाहिए | जैसे,वह 
इन्हें भास्यातज समझता है, वैसे अन्यों को भी समभले । क्रिया 
की व्यवस्था तो यह हैं कि जिस पदार्थ में जो क्रिया अन्य क्रियायों 
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की श्रपेज्ञा विशेष पाई जावे, उस के आधार पर उस पदार्थ का 
नाम पड़ जाता है, जैत, सन्‍्यासी का पर्य्यटन विशेष महत्व रखता 
है, अत; उसे द्वी परित्राजक कहते हैं अन्यों को नहीं । 

३. इसी दूसरे दोष के खण्डन से तीसरे दोष का खण्डन 
भी होगया | श्रर्थात्‌ अनेक कमे करने वालों के तत्तत्किया-जन्य 
अनेक नाम नहीं होते | जैस, तक्ता को रसोई बनाने से पाचक, 
जल भरने से कहार, इतस्ततः घूमने से परित्राजज आदे अनेक 
नामों से नहीं प्रुकारत । इस का पूरा विस्तार दूसरे समाधान की 
न्‍्याईं समभिये | 

9. जो यह कहा कि जैसे वे नाम स्पष्टारथक हों वेसे इन को 
कहा करें । सो, कई एक ऋदन्त-शब्द भी हैं जो ऐकपदिक हैं । 
जैसे, ब्रतति;, दमूना$, जाव्य,, आदणारः, जागरूक, दर्विहोमी | 
गाग्ये के मत में कदनत-शब्द तो स्पष्टाथंक माने जाते हैं | परन्तु वहां 
भी अनेक शब्द ऐसे हैं जो ऐकपदिक है, अथोत्‌ एक एक नाम-पद 
के भिन्न २ निवेचन करते हुए उन्हें स्पष्ट किया गया है, जैसे 
ब्रतति;-लता, “पर? पूवेक तनु विस्तारे धातु से 'क्तिचू! प्रत्यय । प्र+तन्‌+ति, 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टण्‌ से “प? को “व” ॥ दमूना:-जितेन्द्रिय, 
“मु उपछाये! घातु से 'ऊनासि! प्रत्यय ( उणा. ४, २ ३४ )। 
जाव्य;-जटाबान्‌ , रूपादाहतप्रशंसयोयेप्‌ ( पा. ५, २. १२० ) सूत्र 
पर “अन्येम्पो दपि इश्यते! वार्तिक से 'मतुप! अथ में “जठा? शब्द से 
“प्‌ प्रत्यय, और पुन; खार्थ में “अण? | जव्य। एवं जाव्यः | 
आदट्णार:-अटनशील--श्रम्मणशील, “अटन! शब्द से शील अर्थ में 
आरकः प्रत्यय, आठन आर-आदणार । जागरूक६-जागरश-शील, 
जागरूक/ ( पा. ३, २. १६५ )सूत्र से यह सिद्ध किया गया है। 


दे निरुक्‍्त-माष्य है अंठ 


दर्विहोमी-कड़छी से देने हारा यजमान, जुहोतीति होमी, दब्योः होमी 
दर्षिहोमी | दवि;-कड़छी, द विदारणे-घातु से विन! प्रत्यय, और 
“होमिन! में 'हु? धातु से 'मिनि! प्रत्यय ( उणा, ३. ८५ ) | एवं 
जब्र ये ऐकपादक शब्द स्पष्टाथंक बनाये जाते हैं, तो श्रन्य क्यों 
नहीं बनाये जाने चाहिएँ | व्याकरण को यही तो विशेषता है कि. कद 
अस्पष्टाथंक शब्दों को स्पष्टाथक कना कर दिखाता है । 

(५४ )(क ) जो यह कहा कि पहले नाम के प्रयुक्त होजनि 
पर फिर उस शब्द को लक्ष्य में रखकर विचारते हैं कि अमुक शब्द 
किस धातु से बना | सो, योग अथात्‌ अवयज्नाथे की परीक्षा होती 
ही है नाम के प्रयुक्त होने पर | यदि हमारे सामने कोई शब्द ही 
नहीं है ते उसके अवब्यवाथ की परीक्षा कैसे हो सकतीं. है । त्रिना 
शब्द के निवचन किस्त का किया जावे | ( ख ) जो यह कहा कि 
“ूथिवीश का निवेचद प्रथनात्‌ पृथिवी? करते है | प्रथिवी को ।कै- 
सने फैलाया, ओर उसका क्या आधार था ९९ उत्तर ) चाहे दूसरों ने 
नाही फैलाई हो, परन्तु देखने से तो प्रथिवी फैली हुई है । यदि 
पूथिबी के इस प्रत्यक्ष फैलाव को भी नहीं मानते तो इस प्रकार सभी 
प्रयक्ष-वचनों का अपलाप हे । यहां पर याश्काचार्य इश्वरास्तित्व के. 
भेगड़े में नही पड़े । नास्तिक भी इससे इन्कार नहीं कर सकते के, 
प्ृथिवी फेली हुई है | अतः उन्हें इस वात का जबाब देने; को आब- 
श्यकता ही बहीं कि पृथिवी किस ने फेला३, और कहां बैठकर फैलाई॥ 

६. जो यह कहा कि शाकठायन ने कई पदों से दूसरे पद के 
धआध्रे २ हिस्से बनाये, सो जिस ने असंबद्ध श्र्थ में शब्द-सिद्धि 
, की हो, उस अग्युक्त निर्वेचन के कारण बह पुरुष तिन्दनीय है | 
यह मूढ़-पुरुष की निन्‍्दा है, न कि शास्त्र की निन्‍दा | दो, तीन, घार 
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धातुओं को मिलाकर यदि कोई विद्वान किसी शब्द का अथोनुकूल 
बनिरवेषंन करता है तो इस भें क्‍या बुराई है। यह कोई सब व्याकरणों 
का स्तर सिद्धान्त नहीं के एक ही धातु से शब्द सिद्ध किया जावे | 
जो मृढ़-मनुष्य ऐसे पाणिडित्य-पू्े निबंचन नहीं कर सकता, या जो 
करता है बह अर्थानुकूल नहीं बैठते, तो उसी मूढ़ को मुखता है, इस में 
व्याकरण-शासञ्त्र का क्‍या दोष है | वैप्ते तो दुनियां में ऐसे भी अनेक 
मनुर्य हैं जो कारक, हारक का भी निवेचन नहीं कर सकेंगे, जो 
बड़े ही सुगम हैं और एक ही धातु से [सेद्ध होते हैं| उस से क्या 
हम यह परिणाम निकाललें + कारक हारक आदि शब्द रुपि हैं | 
ब्राह्मणादि ग्रन्थों भे स्थान २ पर अनेक धातुओं से शब्द-सिद्धे को 
गई है, क्‍या उसे अयुक्त ठहराया जावंगा | जेसे- 
' (क) तदेतत्‌ ज्यक्षरं हृदयमिति, हर इत्येकमक्तरम्‌......द इत्येक- 
मक्षरम्‌......यम्‌ इत्येक मद्वरम्‌ ( शत. १४. ८. ४. है ) यहां 'हृद्य! 
शब्द हम हरणे, दा दाने, इण गतौ-इन तीन धातुओं से बनाया गया 
है | यह अशुद्ध खून का हरण करने वाला, शुद्ध रक्त का प्रदाता, 
ओर गति वाला है । ऐतिहाप्तक लोग कहते हे किइंगल्षएड निवासी 
म० हारे ने ए#०्पोब्ांगा छ ऐॉ0०ते (रक्‍्त-सश्चार ) का सव से पहले 
पता लगाया, इस से पूव॑ यह ज्ञान किसी को न था। परन्तु शतपथ 
में दिये हुए 'हृदय! के उपयुक्त निर्बेचन से ही स्पष्टतया पता लगता 
है कि उन का यद्द विचार नितानत असत्य है । 
(ख ) वाग्ये गायत्री वाग्वा इदं सर्व भूतं गायति ख ज्रायते च 
६ दान्दो. ३. १२. १) यहां वेद-वाणी वाचक गायत्री शब्द 'गी शब्रे 
“रेड पालने? इन दो घातुओं से बनाया गया है | यह वाणी सब 
पदार्थों का स्वरूप दशोती है, और हम मनुष्यों की रक्षा करती हैं, 
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अतः इसे गायत्री कहा गया | 
( ७ ) जो यह कहा कि पीछे होने वाली क्रिया के आधार पर 
पहले होने वाले द्रव्य का नाम नहीं धरा जा सकता, सो हम देखते 
हैं के पीछे होने वाली क्रिया के आधार पर पहले उत्पन्न हुए द्वब्यों 
में से कईयों को नाम की प्राप्ति होती है, कईयें। को नहीं । जैसे, 
बिल्वाद, और लम्बचूड़क नाम हैं | में समझता हूं शायद यहां पर 
बिल्वाद शब्द बैल के लिये प्रयुक्त किया गया है क्योंकि बैल पके 
हुए बिल्व-फलों को खूब खाता है | अत एव ग्रामीण-भाषा में अभी 
तक बैल की जगह पर बौल्द शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो 
कि बिल्वाद का अपभ्रश ही है | बैल यद्यपि बड़ी अवस्था में बिहुब 
खाने के योग्य होता है, परतु उसे पैदा होते ही “ब्रिल्वाद! के नाम 
से पुकारा जाता है | ( बिल्वम्‌ अत्ति बिल्बाद: ) | शिखावल, शिखी 
( शिखावाला-चुड़ावाला ) नाम मयूर के लिये प्रयुक्त होते हैं, श्रतः 
शायद ( लम्बचूड़क ) भी उसी का पर्यायवाची है| पैदा होते ही 
मयूर को लम्बी चूड़ा नहीं होती, परन्तु उसका नाम “लम्प्चूडक! 
पड़ा हुआ है | कहने का अभिप्राय यह है ।क्े भावी-क्रिया के आ- 
घार पर श्रनेक वस्तुओं के नाम पहले ही धर दिये जाते हैं--ऐसी 
व्यवस्था सर्व-प्रसिद्ध ही है | 'बिह्व? शब्द पोषणार्धक " भ! घातु से, 
अथवा-“भिदू? धातु से “बन? प्रयय करने पर निपातन से सिद्ध होता 
है ( उणा. ४.६५ )। दरिद लोग बिल्ब दो खाकर शरीर घारण 
करते हैं, और यह बिल्त्र मल्-भेदी अर्थात्‌ दस्त।वर होता है। 
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# पश्मम्तपाद; ## 
१३ 
निरुकत-शाश्र के प्रयोजन | 
९: बैदार्थ-परिश्ान_| अथापीदमन्तरेण मन्‍्त्रेष्व्प्रत्ययों न वि- 

यते अथेमप्रतियतो नात्यन्तं खरसंस्कारोद श स्तदिदं विद्ास्थानं 
व्याकरणस्य कात्स्ये, खाथेसाथकं च । 

इस निरुक्त-शातञत्र के बिना मंत्रों मं अथे का परिज्ञान नहीं 
होता | भ्रश्रथ को न जानता हुआ मनुष्य ठौक तौर पर स्वर,तथा. 
संस्कार का निश्चित कथन नहीं कर सकता | श्रतः यह निब्ेचन-विद्या 
का स्थान निरुक्त-शात्न, व्याकरण-शात्ष की पूर्णता करने 
हारा, और अपने खतंत्र प्रयोजन--बेदार्थ-परजशिन--का साधक है | 

व्याकरण का विषय स्वर संस्कार पृूत्रंक शब्द की सिद्धि करना 
है | यह काये ठीक तौर पर तभी हो सकता हे कि जब ।के वैयाक « 
रण को उस शब्द का अर्थ भाता हो, बिना अर्थ जाने शब्द-नभीद्धि 
नहीं की जा सकती | अत; यह अथे-ज्ञपक निरुक्‍्त-शास्त्र अधूरे 
व्याकरण की पूर्णता करता हे | विडक्त,-झोर व्याकरण में भेद यही 
है कि निरुकत-शास्त्र ते। नित्नंचन द्वारा शब्दार्थ का बोध कराता है, 
ओर व्याकरण फिर उस अथे के आधार पर शब्द की ठीक २ पिद्धि 
कर देता है | निरुक्‍त का मुख्य प्रयोजन तो शब्दाथ का परिज्ञान 
कराना है, परल्तु ग्राम गच्छुन्‌ तृणं स्पृशति) के न्यायानुसार इस से 
व्याक॒ग्णु..की पूणेता का प्रयोजन भी निकल आता है। 


बज-+ हल्का । यदि मंत्रा्प्रत्ययायानरथक भवतीति कौ- 
-बेदी को अनर्थकता | सो <नर्थका हि मंत्रास्तदेतेनोपेक्तितव्यम। 
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(१) नियतवाचो बुकयों. लिया भवन्ति । 

(२) अथापि ब्राह्मणन रूपसम्पन्ना विधोयन्त । उरू 
प्रथस्वेति प्रययति, प्ोहाणीति ग ति। (३) अधथाप्यनुपपन्नाथों 
_भवन्ति | ओपये आायस्वैनं; स्वधिते मेन हिंसीरित्याह हिंसन । 

(४) अथापि विप्रतिषिद्धाथों अवन्ति | 'एक एवं रुद्रोउवत- 
स्थे न द्वितीय 2, 'असंख्याता सहस्ताणि ये रुद्रा अधिभूम्यां! 
“अशत्ररिन्द्र जक्विपे! शर्त सेना अजयत्साकमिन्द्रःः इति। पा 

(५) अथापि जाननत॑ सुप्रेष्यस्यग्रये समिध्यमानायातुब॒दी ति। 

(६) अथाप्याहदितिः सबेमिति | अदिति दोरदितिरन्तरिक्त- 
मिति । तदुपरिष्टाह व्याख्यास्थामः: | (७) :अधाप्यविस्पष्टायो 
भवन्ति । अम्यग्‌ , यादश्मिन, जोरयायि, काशुका--इति । 

कोत्स कहता है कि यदि मंत्र-परिज्ञान के लिये ही निरुक्त-शाश्र 
है, तो यह निरथंक है, क्योंकि बेद-मंत्र अन्थक हैं, अथै-श॒त्य हैं । 
बह मंत्रों का अनथकत्व इस हेतु-समूह से जानना चाहिए--- 

१, नियत शब्दों को योजनायें नियत आनुपूर्वी से होती हैं | 
वेंद-मंत्रों के नियत शब्दों को नियत आनुपूर्त्री में पढ़ने से 
ही मन्त्रोच्ारण से विशेष-लाभ माना जाता है, अन्यथा नहीं । 
'ख्मेमीछ पुरोद्चित! इस मंत्र को “बनिह स्तामि नायकं? इस रूप में, 
या ईद्ले अग्नि पुरोहित? इल्यादि आनुषपूर्वी-रद्धित रूप में पढ़ने से 
कुछु लाभ नहीं होता । परन्तु किसी भी अन्य लोकिक-भाषा -में 
यह प्रतिबन्ध नहीं |वहां पात्रम आहर? की जगह “भोजन देहि? 
या अआहर पात्रम)! भी कह सकते हैं, इस्र में कोई हानि नहीं | एवं 
बेद-मंत्र अथ वाले वाक्यों से विरुद्धद-धर्म वाले होने से अ्रनर्थक हैं। 


३. 


२, वेद-मत्र अपने रूप से पर: होने पर भी आह्मण द्वार। बिहि- 
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त किये जाते हैं, क्रिया-काण्ड में विनियुक्त किये जाते हैं। 
जैस 'उरु प्रथख! इल्यादि मंत्र का विधान पुरोडाश प्रथन में 
“इति प्रथयति? कहता हुआ ( शतपथ १.२,६,८ ) ब्राह्मण करता 
है; एवं, 'प्रोह्माणे! इत्यादि मंत्र का विधान फ्रोहण में किया गया है | 
जिस मंत्र से जो कम करना हो उसका विधान यदि उसी 
मंत्र से प्रतीत होजाबे तो बह मंत्र अपने रूप में पूर्ण है, क्यों कि 
उस मंत्र के उच्चारण से किये जाने वाला कम उसौ से पूर्गतया 
ज्ञात होजाता है | इसी तरह के रूप-संपन्न 'उरु प्रथर्व१ तथा श्रोह्माणि» 
मंत्र हैं | एवं, मंत्रों से ही विघानों के ज्ञात हेजाने पर फिर जो ब्राह्मण 
ने (ति प्रथयति! “इति प्रोहति! विधियें कहीं, उन से प्रतीत होता है कि 
मंत्रों के अर्थ अभिप्रेत ही नहीं | यदि अभिगप्रेत होते तो उन्हीं से विधियों 
के ज्ञात हो जाने पर फिर अलग ।वैषान न किये जाते | प्रोह्णि? 
कोन से मंत्र का अश है यह पता नहीं । प्रोह्यमि! का पाठ, यजु ० 
२० १४ में आया है | दुगाचाय ने 'इदमहमात्मानं प्रोह्यामिः यह 
बचन कहीं का दिया है | इसी प्रकार “हार्णीति प्रोहति) किस 
ब्राह्मण का वचन है-यह भी ज्ञात नहीं, प्रोहण का अथ है प्र+वहन 
“उन्नयन | “उरू प्रथर्व! मंत्र की व्याख्या उत्तर-पक्ता में करेगे ४ 
३. मंत्र श्रसंगत अर्थ वाले हैं | जसे, यज्ञकती पशु को काटता 
हुआ कहता है “ओपषवे त्रायस्वैन! स्धिते मैन हिंसी$? [मंत्र का अर्थ 
तो यह प्रतीत होता है कि हे ओषधि ! तू इसकी रच्छा कर; और 
हे खद्डभू | तू इस को मत मार; परन्तु इसको उच्चारण करके पशु का 
पेठ काटा जाता है | इस प्रकार अर्थ तथा क्रिया में परस्पर अत्तमा- 
नता तथा विरोघ होने के कारण पता लगता है कि वेद मंत्र.अनथक हैं ॥ 
४, बेद-मंत्र परस्पर विरोधी आर्थों वाज़े: हं-इन में प्रत्पर बि- 
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रोध बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे, 'एक एव रुद्रो अवतस्थे न 
द्वितीय;? में तो यह कहा कि एक ही रुद्र अवस्थित है दूसरा नहा, 
परन्तु “असंख्याता सहस्नाणि ये रुद्रा अधिभूम्यां! में कह दिया कि 
जो भूमि पर रुद्र हैं, वे सहस्नों असंख्यात हैं | एवं, “अशमुरिन्द्र 
जज्लिषे? में कहा हे इन्द्र ! तुम शत्रुरहित पेदा हुए हो, ओर “शर्त 
सेना अजयत्साकमिन्द्र:! में कह दिया इन्द्र ने इकट्ठी सो सेनाये जीतीं। 
इस प्रकार वेदों में परस्पर पिशघ होने के कारण ये अनर्थक हैं | 

ध, मंत्रों की अनरथंकता में पांचवां हेतु यह हे कि जानने हारे 
यज्ञकर्ता को बेद आज्ञप्त करता है कि यज्ञ में श्रम्मि के सम्बकृतया 
ग्रदी्त हो जाने पर मंत्र-वाचन करो | इस बात को तो सभी जानते 
हें कि अग्नि के प्रदीत्त हो जाने पर ही मंत्र बोलने चाहिये, अन्यथा 
आहतियें कैसे दी जासकती हैं, और यज्ञ से क्या लाभ होगा। अतः पता 
लगता है कि वेद-मंत्र किसी विशेष अथ के बोधक नहीं | 

यहां पर ।नेरुक्‍त में जो अग्नये सामेध्यमानायानुग्रहि? वचन 
दिया है, वह शतपथ ब्राह्मण १.३,२.२ में पाया जाता है | परन्तु 
ब्राह्यण-वचन देना कोत्स के लिये अभीष्ट नहीं, क्‍यों कि एक तो वह 
मंत्रों की अनथकता लिद्ध कर रहा है न कि ब्राह्मण की, ओर दूसरा 
ब्राह्यण को कोत्स साथंक मानता है अनरथक नहीं, जैसे ।के उसने 
इसी प्रकरण के दूसरे हेतु में दशोया है । अतः पता लगता है कि 
शायद यह वचन किसी मंत्र का भाव है, जो कि अन्वेषणीय है । 

६. मंत्री के श्रनर्थकल में अन्य हेतु यह है कि वेद कहता है 
“अदिति? सब कुद्ध है । अदिति द्यलोक है, अदिति अन्तरिक्ष है 
इत्यादि | इस मंत्र की व्यास्या आगे ( निरु०४,४.प॥०) में करेंगे | 
इस मंत्र में अदिति को थी, अन्तरिक्त, माता, पिता, पुत्र, सकल देव 
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पश्चजन आदि सब कुछ कहा है, जो कि सत्रथा असम्भव है| जो 
माता है, वह पुत्र पिता आदि केस हो सकता है। अतः अत्तम्मत् 
गप्पबाजी से युक्त होने के कारण वेद-मंत्र अर्थ-शत्य हें | 

७. और, सातवां हेतु यह है कि वेद-मंत्र अस्पष्ट अथे वाले हैं, 
इन के शब्द प्राय; बहुत अस्पष्टार्थक हैं, उन का स्पष्टतया कोई 
अथे ही पारज्ञात नहीं होता; जैसे अ्रम्यकू, याद्टश्मिन्‌ू, जारयायी, 
काणुका आदि | यदि मंत्र सार्थक होते तो सब शब्दों के स्पष्ट अथे 
सुगमतया ज्ञात हो जाने चाहियें | अतः बेद-मंत्र अनर्थक हें | 

इस प्रकार यारक ने सात हेतुओं से वेदों को निष्प्रयोजन, सार- 
रहित, तथा निरथंक सिद्ध किया | आजकल भी वेदों पर प्रायः यही 
आक्तेय किये जते हैं, ये आक्षिप कोई नबीन नहीं | वर्तमान समय 
में इन में से मुख्यतया ये आक्षेप अधिक किये जाते हैं- 
(१ ) बेदों में असंगत बातों काअधिक वणेन है| ( २) उनमें परस्पर 
विरोध बहुत पाया जाता है | (३) साधारण बातों का अधिक उल्लेख 
है, जिन्हें हर एक मनुष्य पहले ही जानता है । ( ४ ) इन में अस- 
म्भव बातें भी पायी जाती हैं | ( ५ ) और, ये बड़े अस्पष्ट हैं ।यदि 
मनुष्यों के ज्ञान ओर कल्याण के लिये वेद रचे गये हैं तो सरल तथा 
स्पष्ट शब्दों में कहने चाहियें थे । 
_ १४ 
- कौत्स-मत-खराडन | अथेवन्‍्तः शब्दसामान्यात्‌ । एतद्े यश्ञस्य 
समृद्ध यद्रपसमृद्धं, यत्कमे क्रियमाणमूग्यजुवोॉभिवदतीति च 
ब्राह्मणम्‌ । क्रील्डन्त पूत्रे नंप्तुभिरिति । (१) यथोएतन्नियतवाचो 
युक्तयो नियताजुपूव्यों भवन्‍्ती ति; लैकिकेध्वप्येतग्थेन्द्रामी, पिता- 
पुत्राविति | (२) यथों एतद ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्तइति, 
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उदिताबुवादः स मवति । (३) यथों एतद्लुपपत्नाथां भवस्तीति 

आज्नायक्चनादहिंसा प्रतीयेत । (४) यथो एतद्वि्रतिषिद्धार्थो 
भवन्तीति, लोकिकेष्वप्येतद्रथा5सपत्नो5य॑ . ब्राह्मणों, नमित्रों 
राजेति। (४) यथो एतज्ञानन्तं सम्पेष्यंतीति, जानन्तमभिवादयते 

जानते मधुपर्क प्राहेति। (६) यथो एतददितिः सवमिति, लौकफिके- 
व्वप्येतद्रथा सर्वेर्सा अन्नुप्रान्नाः पानीयमिति । 

(७) यथो एतदविस्पष्टार्था भवनन्‍्तीति, नेप स्थाणोरपराधो 
यदेनमन्धो न पश्यति पुरुषापराधः स भवति | यथा जानपदीषु 
विद्यातः पुरुषविशेषों भवति, पारोवरयवित्सु तु खलु वेदितृषु 
भयोविद्यः प्रशस्यो भवति । 

' यास्‍्काचार्य एक हेतु, आर एक ब्राह्मण-प्रमाण द्वारा पहले 
सामान्यतया बेद-मंत्रों की अर्थवत्ता स्थापित करते हैं, तत्पश्चात्‌ पूष 
पक्त की युक्तियों की आलोचना करेगें | हेतु, तथा प्रमाण ऋमश; ये हैं--- 
शब्दों की समानता से बेद-मंत्र अथवान्‌ हैं । श्रर्थात्‌ जो अग्नि 
बायु, आदिय, जगत्‌ आदि शब्द लोकिक भाषा में पाये जाते हैं, वे ही 
बेदां मे है | जब वे शब्द ले॥केक भाषा में साथक हैं तो वेद में अनर्थंक 
केसे हो सकते हैं । समान शब्द एक जगह प्रयुक्त किये जावें तो 
साथक हों, ओर दूसरी जगह वे ही शब्द निरधेक बन जावें---इसमें 
कोई हेतु नहीं | 

और, ब्राह्मण ने कहा है “'एतदे यज्ञस्थ समृद्ध यद्रुपसमृद्ध, यत्कम 
क्रियमाणसृग्यजुवामिवदति ( गोपथ, उत्त० २, ६ )॥ निश्चय से 
यद्द यज्ञ को पूर्णता है, जो कि रूप से प्रूणता हे-अथोल्‌ जो कम 
किया जारहा हे उसके उस समय पढ़ी जाने वाली ऋचा वा यजु 
स्पष्टतया बतलाता है | यहां पर यज्ञ को पूणता यही कही गई 


१४ ख यासक- बूंमेका ७ 


है कि उस समय पर पष्ित ब्रेद-मंत्र भी उसी कमे को बतलाबे, जो उस 
समय में किया जारदहा है | यह तभी होसकता है जब कि मंत्र 
साथेक हों | अत$ स्पष्ट हुआ कि बआह्मण बेद-मंत्रों को अर्थवान्‌ 
मानता हुआ ही, उनका भिन्न २ यज्ञों में बिनियोग करता है। उदाहरण 
के तौर पर यास्क यहां एक मंत्र का निर्देश करता है, जोकि यह है--- 

इहैव सतं मा वियौष्ट विश्वमायु वर्य श्चुतम्‌ । 

क्रीठस्तो पुत्रे नेन्लमि मोदमानो स्वे ग्रहे ॥ ऋ० १०. ८४. ४२ 

हे दम्पती |! तुम दोनों इसी वेदोक्त गृहस्थ-धम में वतमान 
रहा, उस से कभी विद्युक मत होवो, पूर्ण शत-बष की आयु का भोग 
करा; और आने गृड भें पुत्रें, तथा पोतों और देवहित्ें। के साथ खेलते 
हुए प्रसन्न-बदन रहो |इस मंत्र का विनियोग विवाह-यज्ञ में है | 
इस के द्वारा दम्पती को आशीर्वाद दिया जाता है | यह मंत्र विवाह 
के उच्च उद्देश्य को पृणीलया दशोता है | इस लिये बिवाह-यज्ञ में 
इस मंत्र के विनियोंग से यज्ञ की शोभा शतगुणित होजाती है । 
यदि उपयुक्त मंत्र का अथ समयोचित विवाह संबन्ची न होता ते यज्ञ 
की अपूरणत! रहती । 

अब क्रमश; कोत्म के हेतुओं का खश्डन किया जाता है--- 

१. जो यह कहा कि नियत शब्दों की योजनायें नियत आनु- 
'पू॥। से होती हैं, सो लोौकिक शब्दों में शी यह नियम देखा जाता 
है; जैस “इन्द्राग्नी! और “पितापुत्रो! इत्यादि | 

लोकिक भाषा में अनेक शब्द ऐसे है जो किसी नियत क्रम से 
ही आते हैं | (इन्द्राग्गी!) की जगह “अ्नान्द्रो! पित पुत्री की जगह 
पुत्रापतरी, मातापितरा की जगह पितामातरी, नामाख्याते की 
जगह आख्पातनाम्नी, आदि कभी नह होते | भाषा में जो नियम कुछु 
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एक शब्दों में लगता है, वेद में वही नियम सर्ब-व्यापी है | श्रतः 
आनुपूर्ती के नियत होने से मंत्र! की अनर्थकता सिद्ध नहीं होती। 
इसके श्रतिरिक्त मंत्रों में शब्द-क्रम के बदल देने से छुन्दोभंग हो 
जाने के कारण काव्य का सौन्दय भी नथ्ट होजावेगा। और “अग्नि- 
मीछे) आदि की जगह 'बन्हि स्तोमि) करने से अत्यन्त अथ-हानि 
होगी | वेद का प्रय्ेक शब्द 'बिशेष महत्व रखता है, उसकी जगह 
पर दूसरा शब्द रखने से वह भाव नहीं रहता | इस से तो मन्त्रों 
की महत्ता ठपकती है न कि अनर्थकृता कि उनका एक २ शब्द 


तुला हुआ है | 
२. जो यह कहा के मंत्र अपने रूप से पूरे होने पर भी आह्मण 


द्वारा विहित किये जाते हैं; सो यह कहे का अनुवाद मात्र हैं, कोई 
अपूर्त विधान नहीं | किसी का अनुवाद करने से वह अनथक नहीं 
होजाता | याद अनुवाद करने से मूल-ग्रन्थ अनथक समभा जावे 
तो अनुवाद किस का हो £ हम यहां पर कोत्स से निदिष्ट मंत्र को पूरा 
देकर उसका सरल अथे लिख देते हैं जिससे वाचक-बृन्द श्रनुवाद के 
भाव को भली प्रकार समझ सके | मंत्र इस प्रकार है--- 
जनयत्ये त्थां संयोमीदमग्नेरिद्मग्नोषोमयोरिषे त्वा 'धर्मोसि 
विश्वायुरुरु प्रथा उरु प्रथस्वोरु ते यक्षपतिः प्रथतामग्निप्टे त्वचं मा 
दिसीदू देवस्त्वा सविता भ्रपयतु वर्षि छेप घिनाके। यजु० १. २२ 
देवता-यज्ञदहवि! | यह हृवि अग्नि में पकाई हुईं है, और यह हृवि 
अग्नि तथा जल में परिपक्ष की गई है। हे दोनों प्रकार को यज्ञह॑वि ! 
उत्तम सन्‍्तान पैदा करने के लिये तुमे में यज्ञात्रि में छोड़ता हूं. इष्ट 
अन्न की प्राप्ति के लिये तुमे में यज्ञ में प्रयुक्त करता हूं | तू यज्ञ- 
साधन है। तू पूर्ण आयु को देने हारी हे | ओर तू बहुत फैलन हारी 
है| बहुत फेल | यज्ञपति यजमान तेरे कारण बहुत फले फूले | 
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तेरे द्वारा यज्ञाप्नि यज्ञपति के शरार की रोगादिकों से हिंसा न 
करे | प्रकाशमान सूथ4 प्रइद्ध सुख के निमित्त तुके परिपक्त करे-- 
उपयुक्त लाभों के देने योग्य बनावे | एवं उपयुक्त मंत्र में उत्तम संतान 
की प्राप्ति, उत्तम अन्न की प्राप्ति, पूण आयु का लाभ, और शआरोग्य- 
लाभ-ये चार लाभ, यज्ञ क बताये गये हैं। हृवि अप्नमि में डालने 
से बहुत फेलती है-यह भाव 'उरुप्रथाश से जतलाया गया है, और 
उसी का अनुवाद 'प्रथयति? से ब्राह्मण ने किया है | 

३. जो यह कहा कि मंत्र असंगतार्थक हैं, सो वेद के वचन 
से वहां श्रहिंसा जाननी चाहिए | 

यजुर्वेद ६, १५ के जिस मंत्र को बोलकर अश्व का पेट काटा 
जाता है, वह ठीक नहीं | वेद-वचन से जब स्पश्टतया श्रह्िंसा की 
प्रतीति होती है, तो जो उसके विपरीत कर्म करता है वह दोषी है 
न कि वेद-मंत्र | शिक्तित होते हुए भी ऐसे मूले तथा पामर आदमी 
बहुत पाये जावेगें, जो बोलते कुछ हैं, और करते कुछ हैं। क्या 
उन की क्रिया को देखकर उन के द्वारा विनियुक्त किसी छोक या भजन 
को अधे-शूम्य कह सकते हैं ? कभी नहीं | इसी प्रकार वेद के बारे 
में सममिये | मंत्र, और उसका सद्याथथ देखने से आशय स्पष्ट हो 
जावेगा, अ्रत; वे यहां पर दिये जाते हैं--- 

मनस्त आप्यायतां धाकूत आप्यायताम्‌ प्राणस्त आप्यायता- 

अज्ञस्त आप्यायतां धोत्रन्त आप्यायताम्‌ | यक्ते ऋ्ररं यदास्थितं तक्त 


आप्यायता श्रिष्टधायता न्तत्ते शुध्यतु शमदोम्यः । ओषधे आायस्व 
खधिते मैन हिसीः ॥ यजु० ६. १५ 


हे शिष्य | तेरा मन उत्कृष्ट हो, तेरी बाणी उत्तम हो, तेरी 
नासिकायें उन्नत हों, तेरी आँखे उत्कृष्ट हों, और तेरे कान उत्तम 
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हा । जो तेरा दुष्ट खंभाव है, वह छिन्न भिन्न हो, ओर जो तेरा ( आ- 
स्थित ) निश्चित स्वभाव है वह बृद्धि-लाभ करे । एवं, तेरा चरित्र 
परिशुद्ध हो | प्रतिदिन तेरे लिए शान्ति प्राप्त हो । ( ओषधे )दोपनिवारक 
गुरो ! ( स्वण्रिते ) तथा ख्कीयों का पोषण करने चाली, या वज की 
न्याई दुश्वरित्र का नाश करने हारी अध्यापिके १ आप इस शिष्य कौ 
रक्षा कीजिये, उसे ब्यथ में क्राच-वश मत ताइना दीजिए । 

इसप्रकार प्रस्तुत मंत्र में शिक्षा का उद्देश्य बतलाया गया है । 
उसे अश्व-वष में प्रयुक्त करना श्रनुचित है | 

इसीप्रकार यजुर्वेद 9.१ में भी 'ओषधे च्रायस्तर खधिते मैन 
हिसीःः वचन आता हे | प्राचीन ऋषियों ने इस बचन का विनियोग 
मुण्डन-सरकार भें किया है। “ओपधे त्रायख? का उच्चरण करके 
केशों को कुश-तृण से बांवा जाता है कि जब फेश काटे जाबें तो 
उस्तरा उन कुश-तु्णों पर ।2% ओर सिर में छत न हो । इसी लिये 
कहा कि है आषधि ! तू इस क्षौर-कर्म कराने वाले की रक्षा कर | 
ओर 'स्वषिते मेन हिंसी१ बोलकर उत्तरे से केश काटे जाते हैं। 
इस बचन से धारणा को जाती है कि उस्तरा क्षैत न पहुचावे | यहां 
केशों का काटना हिंसा नहीं | हिंसा क्या है, ओर अहिंसा क्‍या है-इस 
का प्रतिपादन तो धर्मग्रन्थ वेद ही करेगा | वेद वचन से केशों के 
काटने को हिंसा नहीं समकना चाहिए | 

४, जो यह कहा कि वेद-मंत्र परस्पर विरुद्ध अथ बाले हैं, सो 
यह बात लोकिक वनों में भी है; जैस यह ब्राह्मण असपक्न है, यह 
राजा अशन्नु है। 

रुद्र एक हे, रुद्र अनन्त हैं; इन्द्र शत्रुरहित है, इन्द्र के अनेक 


े 


शत्रु ६--ये परस्पर विरोधी बाते नहीं | इस को हम इस तरह 
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समझा सकते हैं के जिस तरह लोक में प्रा4; कहा जाता हे कि 
रामचन्द्र महाराज अजातशत्र थे | यद्यपि रावण आदि उनके शत्र थे, 
तो भी जो उनको अजातशत्रु कहा जाता हे, उसका यही अभिप्राय 
होता है कि महाराज रामचन्द्र के दुश्मम बहुत कम थे, और जो थे 
मी, बे बहुत शक्तिशाली न थे। तथा, महर्षि दयानन्द असपत्न थे, 
शअथात्‌ पाएण्डित्यादि में उन के मुकाबले में कोई न था| इल्यादि स्थलों 
में जिस प्रकार अशत्रु का प्रयोग द्वोता है, उसी तरह वेद में समझना 
चाहिए | परमेश्वर के मुकाबले में श्रन्य कोई रुद्र नहीं, अतः एक है 
रुद्र है; एवं परमेश्वर से निचले दर्ज के अनेक रुद्र होने से वे अनन्त 
भी हैं | इस दष्टान्त से पाठक समझ गबे होगें |फ्रि कम से कम 
लोक-व्यत्रह्दर की इृष्टि से विचार करने पर भी बेद में परस्पर विरोध 
नहीं पाया जाता | अब कोत्स से निर्दिष्ट मंत्रा का उल्लेख करके, 
उनका अर्थ देते हैं, जिससे यारक्र का आशय और अधिक स्पष्ट हो 
जावे | वे मंत्र, ओर अब इस प्रकार हँ--'एक एव रुद्रोअअतस्थे न हि- 
तीय/ कहां का पाठ है-यह ज्ञात नहीं हुआ | द्वां, तचिरीय संद्दिता 
१,८,६.१ में 'एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थेः-४सा पाठ मिलता 
है । परन्तु दुर्गाचाय निम्वप्रकार से कहीं का वचन उद्धृत करता हे--- 
एक एव रुद्रो5वतस्थे न द्वितोयो रणे निध्नन्‌ पृतनाखु शत्रून्‌ । 
संस॒ज्य घिश्वा भुवनानि गोप्ता प्रत्यह जनान्‌ सश्च कोचान्तकाले ॥ 

सांतारिक संग्राम में दुष्ट जीवों को दण्ड देने वाला एक ही रुद्र 
परमेश्वर रमणीय परम-पद में अवस्थित हे, वह स-रक्तक रुद्र सब. 
लोकों को पैदा करके पुन; प्रलयक्ाल में उन उन्पन्न लोकों को शकुचित, 
कर देता हे, अर्थात्‌ प्रकृति में लीन कर देता हूं । 

असंख्याता सहस््राणि ये रुद्रा अधि भूम्यात््‌ । 
तेषां सदसयोज़ने 5व घन्वानि तन्मसि ॥ यज्भञु २ १६. ५४ 
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जो अनेक रुद्ध, भर्थात्‌ परमेश्वर के उपासक भक्त हैं, उन के 
हजारों योजनों के स्थान में हम ज्ञात्रेय लोग श्रपन धनुर्षों को 
समेटत हैं | श्रथोत्‌ , कहीं भी साधु जनों को किसी तरह का कष्ट न हो 


त्व॑ सिन्धू रवासजों 5धराचो 5धन्नदिम्‌ू । अशनुरिन्द्र जशिषे 
विश्व॑ पुष्यसि वाये तं त्वा परिष्वज्ञामदे नभन्तामन्यकेषा ज्याका 


अधिधन्चसु । ऋ० १० १३३, २ ॥ 
( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! तुमने शत्र की परिखा रूपी नदियों को 


( अधराच; ) नीचे जाने वाली किया, अर्थात्‌ नदियों को लांध कर 
शन्न-दुग पर आक्रमण किया । एवं, शत्रु को मार कर शत्रु रद्दित 
बने, और सब प्रकार के उत्तम ऐश्व्य को पुष्ट करते हो |अत$, उस 
ठुम की हम सहयोग देते हैं, जिससे छोठे २ दुश्मनों की धनुष- 
डोरियें धनुषों पर न रहें 
आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभमणश्चषेणीनाम्‌। सडक्र- 
न्दनो 5निमिष एकवीरः शतं से ना झ्रजयत्साकमिन्द्र: ॥ १०.१० ३. १ 

आशुकारी, तीढ्ण शर्स्रा से साज्जित, सांढ की न्‍्याई भीम, शत्रहन्ता, 
शत्रु-प्रजा को विच्ुब्ध करने वाला, दुष्ट जनों को रुलाने हारा, अन- 
लस, ओर अद्वितीय वीर राजा ( साक॑ ) इकट्ठी मित्री हुई सैकड़ों 
शत्र-सेनाओं को जीतता है । 

अब पाठक समझ गये होगे कि उपयुक्त मंत्रों में परस्पर वि- 
रोध है, या समझने वाले की अपनी अज्ञानता है | 

४. जो यह कहा के जानने हारे यज्ञकतों को वेद श्राज्ञत्त करता 
है| सो, लोक में जानते हुए गुरु को शिष्य आभिवादन करता है, 
ओर जानते हुए वर या श्रतिथि के लिये तान वार मधुपर्क को बेलता है | 

लोक में यह ब्यवस्था है कि जब कोई शिष्य अपने गुरु को नम- 
स्कार करता है तो “अभिवादये , देवदत्तो 5हम्मो?- इस प्रकार 
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'स्व-नामोचारण पूवैक श्रमिवादन करता है | ममुस्मृति २. १२२ में 
ऐसी ही पद्धति का उल्लेख है | कया ग़ुरु उसके नाम से परिचित नहीं £ 
ते। क्या इससे यह समझा जाबे कि उपयुक्त अभिवादन-वाक्य अर्थ- 
शून्य है | एवं, विवाह समय में घर श्राये वर के लिए मधुपक उप- 
स्थित करते हुए “मधुपर्को मधुपर्कों मधुपकः प्रतिगृह्मताम्‌! में तीन 
वार मधुपर्क का उच्चारण किया जाता है | क्‍या विद्वान्‌ वर मधुपर्क 
को नहीं जानता ९ क्‍या फिर इस मध॒ुपऋ-प्रदान-वाक्य को श्रनर्थेक 
माना जाता है ? नहीं, ऐसे वाक्य अनर्थक नहीं माने जाते, परन्तु 
विहित अर्थ के प्रकाशन, तथा उसकी हृढ़ता के लिये उचित समझे 
जाते हैं | यही नियम वेद में समझना चाहिए | श्रप्नमि के भलीप्रकार 
प्रज्यलित होने पर ही यज्ञ में मंत्रोच्चारण करन चाहिये, अन्यथा नहीं, 
इस बात की इढ़ता के लिये कोत्स-निर्दिष्ट मंत्र-वाक्य है | 

६. जो यह कहा कि अदिति सब कुछ है । सो, यह चाल 
ले।किक वचनों में भी हे | जंस “यदि जल पा लिया, तो मानो सब प्रकार 
के रत्त पा लिये। जल से रसों की उत्पात्ति होती है, श्रत; गौणी द्वात्ति से हम 
प्रयेक रस-पदार्थ को जल कह सकते हैँ | इसी प्रकार अदिति पर- 
मेश्वर संपूर्ण सृष्टि का खामी है, इस लिये दुनिया के प्रत्यक पदार्थ 
में अदीनता का भाव दर्शाने के लिये बेद-मंत्र में उन्हें अ्रदिति के 
नाम से पुकारा गया है। अथवा, एक मुख्य अदिति परमेश्वर के भिन्न 
भिन्न शुणों के कारण गोणी जत्ति से उसके ये, अर्न्तरिक्ष आदि अनेक नाम 
हैं। लोक में भी 'त्वमेव माता च पिता त्वमेथ, त्थमेष वन्धुश्य सखा 
त्वमेव । त्वमेष विद्या द्रविण त्यमेष, त्वमेव सथ्थे मम्र देव देव? 
भदि होकों में एक परमेश्वर को माता, पिता, भाई, मित्र आदि सब कुछु 


८५ मिटक्त-माष्य है अ,० 


कहा है | अतः ऐसे वचनों से असभव अथे का प्रतिपादन नहीं। हता-॥ 
“अ्रदितियों॥१ आदि मंत्र का अथे आगे ४ अ० 9 पा० में देखिए 

७. जो: यह कह्य कि वैदिक, शब्द अस्पध्यर्थक हैं, सो यह खूँटे 
का दोष नहीं, जो इसे अन्धा नहीं देखता, वह पुरुष का अपराध 
है | जैत हनरों में विद्या की विशेषता से पुरुष. विशेष. होता. है, उसी 
प्रकार वेद जानने वाले विद्वानों में आधिक विद्याव।न्‌ मनुष्य प्रशस्य दे | 

जिस प्रकार कोई अन्घा मनुष्य किसी खूटे से ठोकर खाकर 
गिर जावे, और खूंठे का दोष बताये, इसी प्रकार की कोत्स की सा- 
लवीं युक्ति हे | निरुक्तादि विद्या-नेत्र हो. तो वेद की स्पछ्ता पता लगे। 
ज्ञान-नेत्रों से रहित मनुष्य तो वेदा्थ समझने में अनेक ठोकर्र 
खायेगा ही | जैसे उत्तमोत्तम हुनरों में सिद्ध-हस्त शिल्यी अन्य मनुष्यों में 
प्रतिष्ठित समझा जाता है, उसकी तद्विषयक सम्मति, प्रामाणिक मानी 
जाती. हैं; इसी प्रकार वैदिक-साहिब्फ का अधिकाधिक अनुर्शालन 
करने वाला ।वैद्धान्‌ वेदयर्थ करने में प्रामाशेक माना जावेगा'।, जिस 
ने द वेदांग, ६ उपांग, ब्राह्मण, उपनिषदें, स्प्रृति ग्रन्थ, उपवेद आदि 
वैदिक-साहित्य देखा ही नहीं, और यदि देखा है ते। अत्यन्त अल्प, 
उस के लिये तो वेद-मंत्र काले अच्तर भैंस बराबर ही जान पड़ेगे | 
उस के लिये सरल.से. सरल वेद-मंत्र भी अस्पष्ट ही होगा | के.त्स ! वेदिऋ 
साहित्य का अनुशीैलन, कर | विद्या-नेत्र खुलने पर सब कुच्छ 
दीखने लगेगा ) 

एवं, जब वेद-मंत्र साथंक हैँ, तब उन के ज्ञान के. लिये निरुक्त 
का अ्रष्ययन अत्यावश्यक हुआ। बिना इस के वेद का समझना दुष्कर है ॥ 


जा... 
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# चघेछ पाद # 
440 
पदब्ििभाग का शान| अथापीदपन्तरेण थदविभागो न॒विय्ते 
च्श््ण्स्स््ल्ख्श्ोओ+ जा !! दर 


त्मम बहन ग्ट्रः 
घावनेगे ताथेय्या मो नाग्रठपगास्तस्मात्यावग्रह्न न्ति.| 


श्वान! इति रुपसष्ठो विमोचने तस्मादवगृहून्ति |. 
४ “दूतो निऋत्या इदमाजगाम! इति पश्चम्यथेपेत्ञा वा पष्ठ्य- 
थगरेज्षा वाःकारान्तमू्‌। 'परो निऋत्या आचचव! इति चतुथ्यथे - 
प्रच्ाकारान्तम्‌ परः सन्निकृपः संहिता । पदभकृति सुंहिता |, 
पद्पकृतीनि सवेचरणाना पाषेदानि ै ५० आम जा के 
२. निरुक्त का दूसरा प्रयोजन यह है कि इस शास्त्र के बिना 
पद-विभाग, अर्थात्‌ पद-पाठ नहीं हो सकता । जैसे, निम्नलिखित दो 
मंत्रों में यद्यप्रि समान रूप से अवसांय? पद आता है, परन्तु निरुक्त 
के अनुशाल्न से एक जगह पर अवसाय? पदन्छेद है, ओर दूसरी 
जगह “अ्रव+स।4? । दोनों मंत्र इस प्रकार हैं--- 
मयोमूर्धातो अभिवातूस्ता ऊर्जखवतीरोषधीरारि शन्ताम्‌ । 
पीवस्तोर्जी वधन्या पिबन्त्ववसाय पद्चधते रुद्र सुठ ॥ २०.१६६.१ 
देवता-गाव; | गायों के लिये बायु आरोग्यता-ब्धेक चले, गांये 
वल-प्रद तुणादि भक्षण करें, और गायें पुष्टि देने हरे जल पान करें | 
हे रोगनाशक प्रमे। | पथ्यदन के साधन गाय के लिये कल्याण करो। 
पद्वत्‌ अवसं-गावः पथ्यदनम-पायेय को साधनी-भूत गाये | 
पद्वतू-गाय, अवस-पथ्यदन | अवस? में गद्यधक “अब? धातु से 
* झस! प्रञ्यय है ( उया०३,११७ ) इस लिये इसका पदच्छेद नहीं 


करते, यह असमस्त एक ही पद है। अवसन्‍्-जों मांग में भोजनाथे 


घर निरुक्त-माष्य १ झ० 


प्राप्त किया जावे | इस से यह ज्ञात होता है कि गाय के दूध से 
बने पेड़े श्रादि पदार्थ ही मुख्यतया पाथेय समझे जाते हैं । 

योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमानिषीद स्वानों नारा । 

विघ्रुच्या बयोदवसायाश्वांन्‌ दोषावस्तोवंह्दीयसः प्रपित्वे ॥ १.१०४.१ 


देवता--इन्द्र। | ( इन्द्र | ते निषदे योनि; अकारि ) न्यायारधांश 
राजन्‌ | आप के वैठने के लिये सिंहासन परिशुद्ध किया इआ है| 
( देषावस्त३ वहायस॥$ वयः प्रपित्वे विमुच्य ) श्राप दिन रात शीघ्र 
पहुंचाने वाले विमानों को समीप में छोड़कर, ( अश्वान्‌ अवसाय ) 
ओर घोड़ों को विमुक्त करके ( स्वानः अवों न ) शब्दायमान घोड़े 
की न्याई प्रसन-वदन होकर ( तम्‌ आ्रानिषीद ) उस सिंहासन पर 
बैठिये । यहां “अब? उपसगे प्रेंक 'षो? धातु विमोचन अर्थ में प्रयुक्त 
है | अवसाय' में गति-समास होने के कारण यहां इसका “अवसाय! 
पदच्छेद पद-कार आचाये करते हैं| 
इसी प्रकार अगले दो मंत्रों में समान रूप से पथित “निरत्या! 
का पदच्छेद क्रमश) 'निर्रेया।” और “निर््रत्ये! होता है | 
देवाः कपोत इषितो यदविच्छन्दृुतो निऋऋरुत्या इदमाजगाम। तस्मा 
झर्चाम कृणवाम निष्कृति शं नो भस्तु छ्विपदे शं चतुच्यद ॥१०.१६५.१ 
देवता --कपोत; । (देवा; | यत्‌ इच्छुन्‌ इषित) दूत४ कपोत३ ) 
हे विद्वानो ! जो समाचार के जानने जनानें की इच्छा रखते हुए 
प्रेषित दूत कबूतर ( निश्चेव्या; इंदं आाजगाम ) दूर देश से यहां 
झाता है, ( तस्मे अचोम ) उसका हम सत्कार करते हैं-उसते हम 
बड़े प्यार से रखते हैं, ( निष्कातें करषबाम ) और दूत-कर्म कराने 
के लिये शिक्षण द्वारा उसे संस्कृत करते हैं | ( नः द्विपदे शं अस्तु, 
चतुष्पदे श ) वह हमारे मनुष्यों और पशुयों के लिये दुत-कर्म द्वारा 
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शान्तिकारी हो | यहां “निक्रेत्या:! पद से पश्चमी विभक्ति के अर्थ का 
बोध होता है | मंत्र का दूसरा अथे इस प्रकार हो स्कता है-- 
है बिद्वानो | जो समाचार के जानने जनाने की इच्छा रखते हुए प्रेषित, 
दूर देश का दूत कबूतर यहां आता है, उसे हम बड़े प्यार से रखते हैं 
इत्यादि | यहां “निरऋंत्या:? षष्ठबथे का बोधक है | एवं, इस मंत्र में 
निऋत्या;-इस प्रकार आःकारान्त पदच्छेद होगा । 
अपेहि मनसस्पते 5पक्राम परश्चर । 
परो नि्रत्या आचच्॒य बहुधा जीवतो मनः॥ १०.१६७.१ *' 

देवता--दुःखपप्तम्‌ | मन को पतित करने वाले दुःस्त्रप्त | दूर 
हो जा, दूर भाग, परे चल, (_निक्ुसे ) कुब्रिचार के लिये दूर देश 
देग्व, क्योंकि मुझ जीवित मनुष्य का मन अनेक श्रेष्ठ विचारों से युक्त हे | 
एवं, इस मंत्र में चतुर्थी के अर्थ का बांध होता है, अतः “निऋेसे! 
इस प्रकार ऐकारान्त पदच्छेद है | 

इस प्रकार निरुक्‍्त-शास्त्र से अर्थावबोत्र के होने पर ही पदपाठ 
की रचना होसकती हें, अन्यथा नहीं | 
संहिता का लक्षण] परः सन्निक्र्म+-लंहिता ( पाणि० १.४.१०६ ) 
बर्णों के अत्यन्त सामीप्य को संहिता कहते हैं । पदग्रद्धतिः सं- 
हिता ( ऋकप्रातिशाख्य २.१ ) पदों की प्रकृति, अथांत्‌ कारण संहिता 
है | इसी संहिता-लक्षण को प्रातिशाख्य ने अगले सूत्र में इस तरह 
स्पष्ट किया है-“पदान्तान्पदादिभिः सन्द्धदेति यत्सा' पदों के अन्तों 
को पदों के आदियों से जोड़ती हुईं जो वाणी पाई जाती है, वह 
संहिता है | इस प्रकार ( सर्वेचरणानां ) सब शाखायों के (पाषदाने) 
प्रातिशाख्य पदों की प्रकृति को संहिता मानने वाले हैं, क्योंकि वेद - 
मंत्र संहिता रूप में ही परमेश्वर के ज्ञान से प्रकट हुए हैं, पदकूप में 
नहीं, अत; संहिता वह है जो पदों की कारणमूत है । मिन्न २ 


श्प् निरक्त- भाष्य श्ञ्र० 


पद संहिता के विकार हैं । इस लिये जो व्याख्याकार श्रहुुत्रीहि-समास 
करते हुए पद हैं प्रकृति जिस के, वह संहिता है?-ऐसा अर्थ करते हैं, 
धह ठांक नहीं | 


कफ -पुक्ल,परिशान न्‍ थापि यूज देवतेन बहवः पदेशा मव॒स्ति, 
तदेतेनोपे ज्ित्तव्यम्‌ ब्रयु लिड॒ज्ञा अन्र सम इति। इन्द्र 
न त्वा शत्रसा देवता वायुम्पृ श़न्तिः वायुलिह् चेन्द्र/लड्श्ागये 
मंत्र । अग्निरिव मन्यो त्विपिदः सहख! इति तथा प्रिमान्यने 
मंत्र । लिपितो ज्वलितस्विषिरित्यप्यस्थ दीपिनोम भवति । 
३, नसक्‍त का तीसरा प्रयोजन यह हं कि यज्ञ-कम म॑ देवता 
से बहुत से विधि-।निर्देश किये हुए है, वे निर्देश इस निरुत्त से ज्ञातव्य 
हैं । यज्ञों में अनेक स्थलो पर विधान है के अमुक स्थान पर प्राजा- 
पत्य आईति दी जावे, अमुक स्थान पर आग्नेय, इत्यादि | यह तभी 
न्‍हो सकता है जब कि हम देवता परिक्ञान पूणतया हो, और यह 
देवता-पररज्ञान बिना निरुक्ताव्ययन के संभव नहीं, अत॥३ इस शात्त्र 
का पढ़ना आजश्यक है | यदि वे यज्ञकर्ता लोग यह कहें कि हम 
बेदों में देवता-स्वरूप के ज्ञाता ह-अथात्‌, मंत्रों में देवता अत्यन्त 
स्पष्ट हैं, उन्हं तो हम निरुक्त-शात््र के बिना ही जान लेते हैं, तों उन 
के सामने ।नम्नलिखित मंत्र रक्ख जाते हैं, बतलायें उनके देवता क्य हैं | 
वां दि मन्द्रतममर्कशोके बंचमहे महि नः ओष्यरने । 
इन्द्र न त्वा शवसा देवता वायु प्ृणन्ति राधसा ततमाः ॥ ६.४.७ 
देवता-अग्नि.। ( अग्ने ) हे विद्न्‌ | ( मन्द्रतमं त्वां 6) प्रसन्न- 
बदन आपको ( अकेशोके; वबूमहे ) पवित्र अन्नों से हम बरते हैं। 
(न; मह्दि श्रोषि ) आप हमारे उत्तम वचन को सुनिये। ( नृतमा; 
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देवता ) पुरुष-श्रेष्ठ व्यवहारी लोग (शवसा इन्द्र न) बल से बविद्यत्‌ 
की न्‍्याई--जिद्युत्‌ की न्‍्याई वलवान्‌, ( वायुं ला ) और ज्ञानवान्‌ 
आपको ( राधसा पूर्णान्ति ) घन से तृप्त करते हैं । यहां अग्नि दवता 
बाले मंत्र में वायु, और इन्द्र देवता का चिन्ह पाया जाता है | 
कान बे जो सनानीनः सहुरे हुत एथि । 
हत्वाय श्र बेद्‌ ओजो मिमानो विश्थों सुदर्च ॥ १०.८७.२ 

देवता--मन्यु: । हे मनन्‍्यु खरूप राजन्‌ | आप अप्नि की न्याई 
प्रदीत होते हुए शत्रआ का पराभव कौजिए | हे सहनर्शाल राजन | 
पुकारे जाने पर आप हमारे सेनापति हजिए | शत्रुओं को मार कर, 
उन के धन को हमारे में बांटिए | और राष्टू के ओज का निमोण 
करते हुए शत्रु-सेनाओं को दूर भगाइय । 

इस मन्यु देवता वाले मंत्ञ में अम्ने दक्ता का चिन्ह पाया जात है | 
देवता-विषयक इन संदेहों को दूर करने वाला. निरुक्त- शास्त्र ही है। 

१७ 

४. हक + २०८८० + | अथापि ज्ञानमशंसा भवत्यज्ञाननिन्दा च 

जे ज्ञान की प्रशंसा होती है, ओर अज्ञान की निन्‍्दा | 

सच्चा तथा फ़ृण ज्ञान हमें भगवान्‌ की वाणी बेद द्वारा ही मिल 
सकता है | त्रोर वेदार्थ-ज्ञान निरुक्तादि वेदाड़ों के अध्ययन से ही 
संभाव्य है | बिना अथ-ज्ञान के केवल वेद-मंत्र स्ट लेने से विशेष 
लाभ नहीं होगा | अत:, यदि हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करके प्रशस्य, 
तथा सुर्ी बनना चाहते हैं तो हमे वेदार्थ-ज्ञान के मुख्य साधन 
निरुकत-शासत्र का अवश्य अध्ययन करना होगा | एवं, निरुकत पढ़ने 
का चौथा प्रयोजन यह हुआ कि हम सच्चे ज्ञानी बनकर प्रशेश्षित होगे | 
अपने पक्ष को पुष्टि में फस्काचाये ४ प्रमाण देते हैँ--- 





९ निरुक्‍त--भाष्य रै ऋ० 


॥ स्थाणुरयंभारहारः किलाभूदधीत्य न विजानाति योअथेमू। 
यो अयज्ञ इत्सकलं भद्रमश्लुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा | 
यद ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्यते,। 
अनग्नाविव शुष्केधो नु्ाजुइबलति कहि चित्‌ ॥ 
स्थाणुस्तिष्ठते! । अर्थो ते, अर॒णस्थों वा । 

। जो वेद को पाठमात्र पढ़ के अथ नहीं जानता, वह इक्ष या 
गये की न्‍याईं मार उठाने वाला है। और, जो वेद का यथावत्‌ अथ 
जानता है, वह ही प्रूण कल्याण को मोगता है, और ज्ञान द्वारा पापा 
को नथ्ट कर देहावसान पर परम सुख मुक्ति-धाम में पहुंचता है । 

उपयुक्त 'स्थाणु)? की उपमा को सुश्रुत के सूतस्थान, चतुथा- 
ध्याय में इसप्रकार विस्पष्ट किया है--- 

यथा खरश्चन्द्नभारवाही भारस्य वेत्ता नतु चन्दनस्थ | 
पव॑ हि शाख्रारि यहन्यधीत्य चार्थेपु मूढ़ाः खरबद्वहन्ति ॥ 

जैसे चन्दन के भार को ढोने वाला गधा भार का ज्ञाता होता 
है चन्दन का नहीं, इसी प्रकार अनेक शासत्रों को पढ़कर, ओर उन 

अर्थ - ज्ञान में मूढ़ मनुष्य गधे की न्‍्या३ अपनी स्कृति में शब्दों 
के भार को ढोते हैं, और अर्थ-ज्ञान के न होने से उन का'सुगान्ध 
को नहीं पाते | झ्ाणु--'स्था? धातु से 'णु? प्रययय (उणा०३,३७ ) 
आरभे--( क ) 'ऋ धातु से स्थन! प्रत्यय ( डणा०२,४ ) अय्येते 
ज्ञायते इति अथ; | (ख ) अरणत्थ-अर थ-अथ । अ्ग .जाव- 
'विश्तीति अरे! शब्दार्थ: .। अरणे स्वामिन: गमने.. सांति , .देद्यावसाने 
अग्रैव ' तिप्ठतीति अ अथः पनम | 

४ जो बिना समके ग्रहण किया हुआ है--पढ़ा इआ है, ओर 
पाठमात्र से उच्चारा जाता हे, वह पठित शासत्र आंम्रे--रहित स्थानम 
सूल्ली लकड़ियों की न्याई कमी प्रज्वलित नहीं होता-कर्मी नह चमकता । 
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॥ उत त्वः पश्यन्न दद्श वाचमुत त्वः शुणंवन्न शुरोत्येनाम्‌ 
उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसस्ने जायेव पत्य उशती सुवा साः॥ १०.७१.७ 
अप्येकः पश्यत्न पश्यति वाचमपि च शुण्ब॒न्न शुणोत्येनामित्य- 
विद्वांसमाहाधेम्‌ | अप्येकस्मे तन्व॑ विसस्र इति स्वमात्मानं विहृणुते। 
तान॑ प्रकाशनमथस्याहानया वाचा, उपमोत्तमया. वाचा 
जायेव पत्ये कामयमाना ठ्वासा ऋतुकालेषु। यथा स एनां 
पश्यति, स शणोतीत्यथज्ञप्रशंसा । तस्योत्तरा भुयसे निवेचनाय- 

॥ एक, केवल बेद-मत्र रटने वाला मूख्ले वेदबाणी को देखता 
हुआ भी नहीं देखता, ओर सुनता हुआ भी नहीं सुनता, अथांत्‌ 
वह वेद के रहस्य को नहीं समक सकता | ओर दूसरे, अथ्थ-ज्ञाता 
के लिये वेदवाणी अपना पूर्ण स्वरूप उसीतरह प्रकट करती है, जिस 
प्रकार उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करके ऋतुकाल। में अपने पाते को कामना 
करती हुई ज्ली पति के सामने अपने शरीर का प्रकाश करती है। 
जिस प्रकार किसी विशेष समय में पत्नी के पू्ण शरीर को देखने का 
अधिकारी एत्रमात्र केवल पति होता है, इसी प्रकार विधि प्वेक वेदा4-- 
ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ ही कोई विद्वान्‌ वेद-वाणी के पूर्ण खरूप 


को देख सकता है। 


आविद्वांत आह अधेम-मंत्र का पूव्रार्ध अविद्वान्‌ को कहता है। 
(ज्ञानं प्रकाशनं०) मेंत्र के इस वचन से, अथात्‌ उपमा-युकत उत्तराधे 
मंत्र-वचन से ज्ञान, अधीत्‌ मंत्राथे के प्रकाशन की कहा हैं। इति 
अर्थज्ञ प्रशंसा-इस प्रकार मंत्र के उत्तराध में अथंज्ञ की प्रशता है। 
इस उपयुक्त भाव की अधिक स्पष्टता के लिग्रे अगली ऋचा है--- 


है निरुृत्त-भाष्य है श० 
है..." किबरोन्र 
उत तव सर; रपीतमाहु नेंन॑ हिन्वन्त्यपि बानिनेष | 
अपधेन्वा च'ति माययेष वां शुश्रवाँ अफलामपुष्पाम्‌॥१ ० ७१.५ 
अप्येक॑ वाक्सरूये स्थिरपीतमाहुः-रमगाणं विपीतारथ ,देवसखूये, 
रमणीये स्थान इति वा । विज्ञाता्थ यज्नाप्लुवन्ति वाग्जेयेषु 
2228॥ ।-अधेन्चा शेष चरति मायया वाक्यतिरूपया । नास्मे 
कामान्‌ दुस्‍के वाग्दोन्लान्‌ देवमनुष्यस्थानेषु, यो: वा श्रुतवान्‌ 
भवत्यफलामपृष्पामि ति-अफला3स्मा अपुष्पा वागू भवतीति का, 
किचित्पुष्पफलेति वा ॥॥ अर्थ दाचः पृष्पफलमाह, याजदेकते 
पुष्पफले, देववाध्यात्मे वा. [| भ. टि 
( उत त्वं“सख्ये ) और, एक वेदज्ञ को. विद्वल्मण्डली, या रम- 
णौय स्थान-देवस्थान में ( स्थिस्पीतं ) निर्मयता से. अमने .. बाला, 
लथा पदाश्च को-ज्ञान की-पीने वाला-पूएतया अपने अन्दर धारण 
करने वाज्षा ( आहुः 9 कहते ह- | ( अपि एनं बाजिनेषु न हिन्वन्ति ) 
और इस अ्र्थ-ज्ञाता को वेदवाणी से ज्ेय गम्भीर विधयों में अन्य पुरुष 
नहीं पहुंचते |( एप+ अपेन्या मायया चर्राते. ) परन्तु यह वेद-ज्ञ!न 
विद्दीन मूख मनुष्य न देहने वाली नकली वाणी के साथ विचरता 
है ( अफलां अवुष्पां वा शुश्रुवान्‌ ) जिसने कि फल्ल पुष्प रहित बायी 
को सुना है| श्रथात्‌ जो मनुष्य वेद के अर्थ तो नहीं जानता, परन्तु 
तोते की न्‍्याई केवल बेद-मंक्र रठ लिये हैं-उस से कोई पिशेष लाभ 
नहीं | वाजिनेषु-वाम््षेयेधु बलवत्सु | वाक्‌ शब्द, वाणी और वाणी से 
ज्षेय ज्ञान-इन दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहां ज्ञानाथेक लिया 
गया है | इन-प्रमु-साम््थ्यवान-्नाम्भीर । माया-प्रातिरूपा-नकली | 
( वाकू अरे देवमनुष्यस्थानेषु दोह्यान्‌ कामान्‌ न दुग्पे ) यह 
नकली वाणी इस मूख मनुष्य के लिये, विह!न्‌ तथा साधारण मनुष्यों 







ऐः 
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के देश में कल्याण,सुख,प्रसन्नता,आदि दोह्य कामनायों को नहीं दोहती | 
(अफला श्रस्मे०) उस मूख के लिये बेद-वाणी फ़ल-पुष्प-रहित होती 
है, गा किंचित्‌ सी युष्प फल वाली होती है श्र्थात्‌ जो मनुष्य वेदों 
के अर्थ लो नहीं जानता, परन्तु उसने वेद-मंत्र रट रक्खे हैं, वह उस 
की अपेक्षा अच्ठा है, जिसने मंत्र भी स्मरण नहीं किये | श्रत३ केवल 
वेद-मंत्र स्मरण कर लेने से भी मनुष्य को कुछ न कुछ लाम अवश्य 
पहुंचता है | इस,प्रकार दूसरे पक्ष में 'अफला श्रपुष्पा! का श्रथे 

4िंचित्पुष्पफला! करते हुए यास्‍्क ने 'अ' को अल्पार्थक माना है। 
पुष्प फ़ल क्‍या हैं ! इसका उत्तर यास्क इस प्रकार देते हैं--( अर्थ 
वाच; पुष्णफलं० ) (क ) ऋषि लोग अथ-ज्ञान को बेद-वाणी का 
पुष्प फल कहते हैं। ( ख ) अथवा यज्ञ-विषयक ज्ञान पुष्प, और 
अम्नि वायु आदित्यादि देवता-विषयक ज्ञान फल है । ( ग ) अथवा 
देवता-नतिषयक ज्ञन पुष्य, ओर जीवात्मा फ्रमशात्मा विषयक ज्ञान फल है। 
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जियतद क्यो बंनो । साज्ञात्कृतथमाण ऋषयो बभूवुस्ते 5वरेभ्यो 
5सात्ात्कृतधम भय उपदेशेन मंत्रान्संप्रादुः । 
पदेशाय ग्लायन्तो बरे बिल्पग्रेहरणा येमं ग्रन्थं समाम्नासिषु बेंद च 


कलश के अत. रब जन... न्यदी 


वेदाज्ञानि च | विल्म॑ भिलल्‍्मं, भासनमिति वा।[.. ,  ईप 


हि. 


सात्तात्कतथमा ऋषे हुए, उन्होंने पीछे हाने वाल अ्रसाक्षात्कृत- 
धमो मनुष्यें। को उपदेश द्वारा वेद-मंत्र प्रदान किये | उपदेश के लिये 
ग्लानि को प्राप्त हुए पाछे होने वाले मनुष्यों ने विस्तार पृथक या 
स्पष्टतया परिज्ञान के, लिए इस निघण्ठु अन्थ, बेंद, और अन्य बेदांगों 
को ग्रन्थित किया | 
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यृष्टि के प्रारम्भ में जिन चार ऋषियों ने परमेश्वर के ज्ञान वेद 
का सन्षात्कार किया, उन्हों ने अन्य मनुष्यों को उपदेश द्वारा वेद-मंत्रों 
की शैक्षा दी | उन शिक्षित मनुष्यों को अब यह कष्ट अनुभव होने 
लगा कि पिछुले मनुष्यों की मन्द-बुद्धि के कारण, केवल उपदेश द्वारा 
उन्हें वेद-मंत्रों की शिक्षा देना बड़ा ही परिश्रम-साध्य, और कठिन 
है | अत; विस्तार प्रूवेक, या स्पष्टतया सुगम उपाय से वेद की शिक्षा 
देने के लिए उन्होंने निधण्दु तथा अन्य बेदांगों, और वेदों को लिपि- 
बद्ध किया | स्मरण-शक्ति की न्यूनता के कारण वेदों को ।लिपि-बढ्द 
करना पड़ा, और उन वेदों को समझाने के लिये निधण्टु, तथा अन्य 
वेदांगों को भी रचकर लिपि-बद्ध किया । उपयुक्त वचन से यह 
आशय कभी नहीं निकल सकता कि वेदों को बनाया, क्योंकि उपदेश 
द्वारा मंत्रों को शिक्षा तो पहले ही दी जाती थी, अब उन मंत्रों को 
केवल ग्रन्थित किया है। चोदनालक्षणीइथों घमंः (मीमां०१, २ ) 
के अनुसार वेद धमे-वाची है। अतः 'साक्षात्कृतथमोण$! में धर्म 
का श्र्थ वेद किया गया है | बिहम 5। मिल्म:-भेदन-विस्तार । जिस 
प्रकार “भिद्‌? धातु से बिल्व बनाया गया है, उसी प्रकार यहां भिदू 
से “म! प्रयय करके “बिल्म?! की िद्वि की गई है ।॥ भासन---« 
स्पष्टाकरण, भासन अर्थ में “भदि? धातु ननिधण्टु-पठित है ( निघ० 
१.१६ ) उस से १बल्म? शब्द सिद्ध हो सकता है| भन्‍द्‌ म-भिद्‌ 
के, | यास्‍्क ने उक्त बचन में प्रयुक्त अधिक कम श्ब्द 
“बिल्म” की जो व्याख्या की है, उस से यह प्रतीत होता है कि संभवत: 
'साक्षात्क्ततमोण।१ आदि वचन किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ से 
उद्धत किया गया है | के 
निधराटु के विभाग | एवावन्तः समानकमोणों घानवः, ( थातु- 
दधातेः ) एताउन्त्यस्प सरवस्य नामधे- 
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यानि | एतावतामथॉनामिदमभिधानम्‌, नेघणदुकमिद देवता- 
नाम भाधान्येनेदमिति । 

इतनी समानाथंक धातुर्ये हैं, ( घातु-धा! से 'तुन! प्रत्यय_ 
उणा० १. ६६ । जो अथ को धारण करे ) इतने इस द्रव्य के नाम 
हैं । इतने अथे| का वाचक यह नाम है | यह देवता-नाम गौण है, 
ओर यह प्रधानतया है--ये निघण्ठु के विभाग हैं | 

'विषय-भेद से निधण्टु-कीप के तीन विभाग किये गये हैं। 
(१) पहला, नेघण्टुकु-काण्ड; इस में एकाथक अनेक धातुर्य, तथा नाम 
गिनाये गये € । ( २ ) दूसरा, नेगमकाण्ड; इस में अनकाथक नामों 
की गयना है | ( ३ ) और तौसरा, देवत काएड; इस में गौण तथा 
प्रधान, दोनों प्रकार के देवता-वाची शब्दों का उल्लेख है |इस प्रकार 
निधर्ठु-कोष के पहले तीन अध्यायों का नाम नेघण्टुक-काए्ड है। 
इसकी व्याख्या यास्काचार्य ने प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से लेकर 
तृतीयाध्याय की समाप्ति तक की है, ओर प्रत्येक अध्याय में निघण्टु का 
एक एक अध्याय व्याख्यात हे | निघण्टु के चतुथ अध्याय का.नाम जैयफ्- 
काण्ड है | इस अध्याय में तीन खण्ड हैं | प्रत्येक खणड की व्याख्या यास्क 
ने एक २ अध्याय में की है | एवं, निरुक के 9, ४,३-अध्याय नि 
के चतुर्थाध्याय,कली..ब्याख्या करते हैं | और निघण्ु के पांचवे- अध्याय 
का नाम देवत-काण्ड है | इस में ६ खण्ड है। प्रत्येक खण्ड की 
व्याख्या नमिरिक्त के एक २ अ्रध्याय में की गई है । एवं, निघण्टु का 
पांचत्रा अध्याव निरुक्त के ७ से १२ तक के अध्यायों में व्याप्यात- है। 
गौण देवता का लक्षण तद्दन्यदैवते मंत्रे निपतति नैघणडुक॑ तत्‌ । 

ा | अश्व नत्रा वारन्तम! अश्युमिवत्त्वा 

वालवन्तम्‌ । वाला दंशवारणाथों भवन्ति । दंशों दशतेः । 'मगो- 
न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः मग इब भीगः कुचरो गिरिष्ठाः । 
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प्रगो मा्टेंगतिकंणः । भीमो बिभ्यत्यस्माद, भीष्मोप्येतस्मादेव | 
कुचर इति चरति कमे कुत्सितम्‌; अथ चेहेबतामिधानं, क्ाय॑ न 
चरतीति । गिरिष्ठा गिरिस्थायी ,गिरिः पवेत:, समुद्गी्णों भवति । 
पवेवान पवेतः। पत्र पुनः पूणाते:; प्रीण/तिवां, अधेपास-पवे ,देवान - 

प्रीणन्तीति; तत्मकृतीतरत्सन्धिसामान्यात्‌ । पेथस्थायी । 
मेघो४पि गिरिरेतस्मादेव | हात शेर 5छ हि ित 
सो, जो अन्य देवता वाले मंत्र में आ जात। है, वह देवता-नाम नैघण्टक 
है । इस प्रकार यह नेघण्टुक संज्ञा गौण देवता के लिए है। उदाहरण 

तौर पर यास्क निम्नलिखित दो मंत्र देते हैं--- 


(फू ) श्रश्वं न त्या वारवन्तं बन्द्ध्या अग्नि नमोभिः। 
सम्नाजन्तमध्च राणाम्‌ ॥%&० १०.२७.१ 


देवता-अग्नि; | ( वारवन तेरे अश्व न ) हे जगदीश्वर ! जिस 
प्रकार प्रशस्त पुच्छु-बालों बाला अश्व, उन बालों से दंश मशकादि का 
निवारण करता है, उसी प्रकार हमारे पापादि क्लेर्शा को दूर करने होरे 
( अध्यराणां सम्राजन्त ) और सब शुभ-कम। मे प्रकाशमान-सहायक- 
तया विद्यमान ( शाह ) तुकुश्ञानस्वरूप आगनि को ( नमामि: वन्दध्ये ) 
नमस्कारों द्वारा क्‍न्‍देना के लिये हम तत्पर हैं। यहां मुख्यतया 
आग्नि देवता हे, परन्तु उपमा में गोणरूप से थोड़ा सा वन अर 
क्रा भी आगया हैँ | अत; अश्व नेघण्टुक देवता हुआ | 

'वाल? मच्छुर आदि के निवारण के लिए होते हैं। वाल? या 
वार! शब्द निवारणार्थक _डज्‌! धातु से बनता है। 'दंश! शब्द 
दश? या दंश? धातु का रूप हे, क्यांकि ये मच्छुर आदि डसते हैं। 
( ख) प्रतद्विष्शुः स्तवते घीरयंण मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
'यस्योरुषु जिषु विक्रमरोष्वधिक्षियन्ति सुवनानि विश्वा ॥१. १४४. २. 

देवता--विष्णु;। (यस्थ त़्रिेषु उरुषु विक्रमणेबु ) जिसके 
' निरमोण किये हुए प्राथेबी, अन्ता्ति और यु-इन तान प्रकार 
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के महान्‌ विसृष्टि-क्रमों में ( विश्वा भुवनानि अधिक्षियन्ति ) सब 

शि तथा अ्रप्राणि निवास करते हैं, ( ततू विष्यु: प्रस्तवते ) वह सबे 
व्यापक प्रभु सव मनुष्यों के द्वारा स्तुत किया जता है । ( कुचर३ 
गिरिष्ठा। भीम; मृग; न ) यह जगदीश्वर कुत्सित कम करने हारे-हिं- 
स्लक, ओर गिरि-कन्दरायों में रहने वाले भयंकर सिंह की न्याईं दुष्ट 
जनों के लिए रुद्र-खरूप है | जब कुचर/ तथा “गमिरिष्ठा:! यह 
दोनें। पद विष्णु देवता के विशेषण होगें, तव “कुचर$? का अरथ 
“सर्वत्र-चारी? और "गिरिष्ठा३! का 'मेघें में विद्यमान! होगा । परमेश्वर 
की विभूति स्थान २ में दृष्टि गोचर होती है | भक्त-जनों के हृदयों 
में वर्षाकाल की अनुपम मेघ-मालाय जो जगदीश्वर का साक्षात्कार 


कराती हैं, उसे मकजन ही अनुभव करते हैं | इस मंत्र में गोणरूप 
से भमृग? का वर्णन है 5 व नर सा डा मृग! नेघण्टुक देंबत। । 

इस प्रकार पाठकों ने लए जुन्टनक हु का पदार्थ की 
उपमा दी जाती है उसका गोण रूप से वर्णन होने के कारण, वह 
उस मंत्र का नेघए्टक देवता होता है । 

शरुग! निघण्दु -पढित गल्र्थक *मुग? घातु से बनता है। भू जिससे 
भय लगता हो, भी भये? धातु से 'मक्‌! (उणा०१,१४८)। अप 
भी इसी धातु से बनता है, यहां घर) का आगम उसी डणादि सूत्र 
से होजाता हैं | कुचर/>कुथ्विय.कर्म चअरति; अथवा, के अय॑ न 
चरति-कहां यह नहीं बिचरता, अर्थात्‌ विष्णु सर्वत्र-चारी है। गिरिश्धा 


गिरिस्थायी । गिरिज-पवेत, क्योंकि यह भूमि से उगला हुआ होता है । 
प्बेत भूमि के ही उद्घार हैं। “गू! धातु से 'इ१ प्रयय और किदूमाव 


(उणा०४.१४३ )। पर्वेतन्यवेत्रानु -पालनवान्‌ , पु/लचाथक..(५/ 


धातु से सुप्‌ भरे आया ति3.3,23 या >परेस-आतिक से अथ में पार्णिनि सै 
तप प्रत्यय | पंवेत पर निवास करने से मनुष्य का छ्वास्थ्य बहुत 
लीक आय ज 


उत्तम रहता है, ओर उपहरे गिरिणा सह्थे थे नरोतां। धिय विप्रो 
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काजायत'! ऋ० ८.६.२८ के भलुसार पर्वत-प्रदेश में विद्यम्यास करने 
से मनुष्य भनुष्य बुद्धिमान होता है, अतः पर्वत पालन करने हारा है । एवं, 
जब “पृ७ धातु से 'पव सिद्ध करेंगे, तव तो उसका अथे 'पालन! 
होगा; और जब तपेणार्थक 'प्रीज! धातु से बनाया जावेगा, तब आधि 
महीने के पवे का वाचक होगा, अर्थात्‌ पूर्णिमा और अमावास्या |इन 
दोनें। प्वों में पक्ष-याग के द्वारा गृहस्थी, तथा वानप्रस्थी देवों को 
हबि से तप्त करते हैं । ( तत्प्रकृति इतरत्‌० ) संधि को समानता से 
इस काल-संधि के स्वभाव वाली अन्य अंग आदिकों की संधि है। 
श्रथात्‌ जिस प्रकार श्रमावास्या तथा पूर्णिमा का पर्व दो पक्षों की संधि है, 
इसी प्रकार इस संधि की समानता से अंग आदिकों के जोड़ों को भी 
'पव) कहते हैं। विष्णु देवता के पक्त में 'गिरिष्ठा।! का अर्थ मेघस्थायी 
होगा| मेघ वाची “गिरि! भी इसी “गृ” धातु से बनता है, क्योंकि यह 
मेघ समुद्र-वाष्प के रूप में समुद्र से उगला, हुआ होता है । 
वधानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तदवतमित्याचक्तते, 
तदुपरिष्टाद व्याख्यास्यामः । नेघण्डुकानि, नेगमानीहेह | ,| 
!“+ * उस निघण्टु-कोष में जहां मुह्यतया वर्शन किये जाने वाले 
देधतायों के नाम हैं, वह दैवत-काण्ड है--- ऐसा दूसरे आचार्य 
कहते हैं | उस देवत-काण्ड की व्याख्या आगे उत्तराध में करेगें | 
नेघ॒पटुक;-लथा-चैगम पदों की यहां पूवार्ध में करते हैं। “इह इह? 
दुबारा पाठ अ्रध्याय-समाप्ति पर प्रसन्नता के लिये है | 
जो आचाये देवत-काण्ड में गोण तथा प्रधान, दोनों प्रकार के 
देवतावाची शब्दों का उल्लेख करते हैं, उससे दूसरे आचार्य सहमत 
नहीं । वे केवल प्रधान देवताओं की ही इस काण्ड में परिंगणना करते 
हैं | यास्काचार्य भी इसी दूसरे पक्ष के पोषक हैं | उन्हों ने अपने 
पक्ष की पुष्टि दैवत-कांण्ड की भूमिका के अन्त में की है । 
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द्वितीय अध्याय । 


# प्रथसपाद ## 
अथ निवंचनम्‌ । 
अब्ु.मिंवेंचन-प्रकार का उल्लेख करते हैं । 


त्र५१ 
(१) तथपषु पदेषु स्व॒रसंस्कारो दी शक हर ना 
नान्वितो स्थातां, तथा तानि नित्र यात्‌। ( २) अथानिवते 
धयेआदेशिके विकारे अथेनित्यः परीज्षेत्‌ केनचि टरत्तिसामान्येन | 
( ३ ) अविधमाने सामान्येःप्यक्तरवर्णसामान्या श्नित्र यात्‌। नत्वेव[ 
न नित्र यात्‌। न संस्कारमाद्वियेत, विषयेवत्यो हि हत्तयों भवन्ति । 
(४ ) यथार्थ विभक्ती! सच्मणयंत । ड्िलाजा | 
(१ ) उन निवेचन-प्रकारों में पहला प्रकार यह है कि 
जिन पदों में ख़र, और धातु प्रत्यय, लोप आगम ,आदि संस्कार, उप- 
पत्र हों-व्याकरण- शास्त्र की प्रक्रिया से श्नुगत हों-उन का उसौ- 
प्रकार व्याकरण की रीति से निवंचन करले | ( २ ) जहां, शब्द 
व्याकाण से सिद्ध नहीं होता, और श्रतएव १ अनुगत नहीं 
होता, वहां भ्रथ को मुख्य मानकर किसी श्रथ की समानता से निवे- 
चन करे | ( ३ ) जहां, अर्थ की समानता भी विद्यमान नहीं, वह अक्षर, 
वा बण, अथीत्‌ अकारादि स्वर, तथा कृकारादि व्यज्षन की समानता 
से निवेंचन करल । निर्वेचन न करे-ऐसा न हो । ऐसे स्थलों में व्याक- 
रणोक्त सस्‍्कार को परवाह न करे,क्योंकि शब्दों की चाल संशय युक्त 
होती हैं। (9 ) भथ के अनुसार विभक्तियों को बदल ले। प्रत्यक्ष-इत्ति 
कारक, हारक, पाचक आदि शब्द ते व्याकरण से है| सिद्ध है। जा- 
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ते हैं, उन में निरुक्‍त के आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। फरोक्ष- 
बृत्ति तथा ४ रेक्ष-दृत्ति शब्दों के निर्वेचन के लिये निरक्त-शास्तर 
का निर्माण दे #न शब्दों में कहीं अर्थ की समानता, भर कहीं स्वर, 
'व्यक्षन की समानता से निरवेचन करना चाहिए | निर्बेंचन करने में प्रमाद 
न हो, प्रययुत निरुक्‍्त-शास्त्र की सहायता से उच्चित निरुक्ति अबश्यमेत 
कर लेनी चाहिये । ऐसे शब्दों में व्याकरणे।क्त संस्कार की कुछ परवाह 
न करे, क्‍यों कि उन में शब्दा्थ सन्देह -जनक हे।ते हैं, ओर बिना 
निर्वेचन के वह सन्देद्द दूर नहीं होसकता [इस के अतिरिक्त केद में 
अथ के अनुसार विभक्ति तथा बचन का ब्यत्यय बहुत अधिक पाया जाता 
है।इस व्यत्यय का कोई विशेष नियम हमें पारज्ञात नहीं। यह व्यय 
क्यों किये जावे ? इसका सन्तोष-प्रद उत्तर हमें नहीं।मिलता | परमात्मा 
पूर्ण हे, यदि वेद परमात्मा के ही दिये हुए हैं, तो उसकी भाषा में यह 
अपूर्णता का महान्‌ दोप नहीं होना चाहिए | यदि व्यत्यय ही किया 
जाना था तो परमात्मा ने असली शब्द ही क्यों नहीं प्रयुक्त कर दिये 
जिससे यह दोष न रहता | यह आशंका हमें बहुत डगमगाती है। 
बेदिक-भाषा में इतनी भारी तटि का होना बड़ा खठकता है । परन्तु 
यदि हम यास्काचारय द्वारा निर्दिष्ट सातव॑ निवेचन-प्रकार को सामने 
रखते हुए पाली-भाषा से सहायता लें तो इस का उत्तर मिल जाता 
है | यदि हम सूच्म दृष्टि से पालि ओर वैदिक-भाषा का अध्ययन करें 
ते इस सन्देह की निद्वत्ति हो जायेगी | पालि में भिन्न २ बविभक्तियों 
और वचनों के रूप समान द्वोते हैं | जैसे, (१) सब शब्दों में तृतीया, 
पंचमी के बहुबचन; तथा चतुथी, षष्ठी विभाक्तेयों के रूप समान होते 
हैं।(२) बुद्ध, धन, गुणवन्त ( गुणवत्‌ ) गच्छुन्त ( गच्छुत्‌ ) आदि 
अकारान्त शब्दों में द्वितीया का बहुबचन, तथा सप्तती का एकबचन 
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(३) अत्त ( झात्मन्‌ ) राज ( राजन्‌ ) आदि शब्दों में द्विताया का एक- 
वचन तथा चतुर्थी, षष्ठी 3 बहुवचन (४) व्याधि, केतु, पित ( पित ) 
आदि पुलिंग शब्दें। में ततीया, पंचमी विभाक्तियों के एकवचन(४) मेघा, 
पति, नदी, पेनु, जम्बू आदि ल्लीलिंग शब्दों में तुतीया, चतुर्थी,पंचमी 
षष्ठी, सप्तमी विभक्तियों के एकस्‍चन समान होते हैं । (६) पालि में 
एकवचन ओर बहुवबचन ही ते हैं द्विवचन नहीं, अतः द्विवचन, बहु- 
वचन के रूप समान होगें। पालि में भी यदि कोई संस्कृत की दष्टि से 
यत्यय कहना चाहे तो कह सकता है | परन्तु वारतत्र में ये व्यत्यय नहीं, 
उन२ विभक्तिर्यों और बचनों के अपन ही रूप हैं | घेद में व्यत्यय 


संस्कृतभाषा की रष्टि से किये जाते हैं। संभव है वहां भी पालिभाषा की 
सरह उन उन विभक्तियों झोर वचनो मं वह रूप भी होते हो । अतः 


उसे व्यत्यय नहीं कष्ट सकते। हेंदों में जहां भाष्यकारों ने संगति के 
अनुसार व्यत्यय किये हों, उन्हें यदि उपयुक्त पालि के नियम को इंष्टि 
मे रखते हुए एकत्रित कर तो हमें एक नियम का पता लग सकता है। 

अक्षर वर्ण की समानता स निवेचन के उदाहरण ते यास्क्र आगे 
स्वयं देगा ही अथे को समानता से निबेचन के तीन उदाहरणों का 
उल्लेख हम्न यहां पर कर देते हैं---(क) प्र! शब्द मुख्यतया अमावास्या, 


था पूर्णिमा के लिये आता है | ये दोनों पे शुक्त, तथा कृष्ण, दोनों 
पक्षों को मिलाते 6ै। इस लिये इस संधि की समानता से 
अंगों के जोड़ों को भी “पर्व! कहा गया टनिरु० १,२० ) 


हि 


( ख़ ) 'ऊधस्‌! शब्द मुख्यतया गाय के स्तन के ॥शेये प्रयुक्त 
होता है | गाय का स्तन दुग्ध-रस देता है | अ्रत3, इस रस-प्रदान 
की समानता से राज्ि क्रो भी 'ऊघस्‌? कहा गया, क्‍यों भिरात्रे में 
ओस! रूपी रस गिरता है ( निरु० इश्च. ७पा. ८४ शब्द ) 
(ग ) वत्स” शब्द मुस्यतया गाय के बहुडे के लिये श्राता 
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| गाय का बछुड़ा श्रपनी माता के दुग्ध-रस का श्राहरण करता 
; अत; इस रसाहरण की समानता से सूर्थ को उषाक्काल का “वत्स? 
कद्दा गया, क्योंकि सूर्य उपाकाल-जन्य ओ्रोस-बिन्दुओं को अपनी 
रृश्मियों द्वारा आहरण करता है. ( निरु, रे. ६पा,,२०खं ) 
अद्र, बर्ण की प्रत्तमवत्तमिति धात्वादी एबं शिष्येते । 
समानता से निवंचन अधाप्यस्तेनिद्त्तिस्थानेष्बादिलोपो भवति, 
करने के ग्रकार_ क्त:, सन्तीति । अथाप्यन्तलोपो भवति, 
गत्वा गतमिति । अथाप्युपधालोपो भवति, जग्मतुः जग्मुरिति । 
अथाप्युपधाविकारो किम जा दण्डीति | अथापि वर्णेलोपो 
भवति, तक्ता यार्मीति | अथापि द्विवणंलोपः, दच इंति।]अथा- 
प्यादिविषयेयो भवति, ज्योतिधनो बिन्दुर्बाव्य इति | अ- 
थाप्याद्यन्तविपयेयो भवति, स्तोका रज्जुः सिक्रतास्तक्विति। 
अधाप्यन्तव्यापत्तिभेवति, ओघो मेघो नाथों गाधो वधूमेध्विति । 
अथापि वर्णोपजनः, आस्थद््‌ द्वारों भरूजेति | १ | हू लिप 
(के) प्रत्तम्‌, अवत्तम-यहां धातुओं के आदि ब्ण ही शेष रह 
जाते हैं । प्रत्तम-दिया | अतत्तम-काटा | प्र+दा, अव+दों अब- 
खण्डने! से 'क्त! प्रत्यप, अच उपसर्गात्त। ( पाणि०७.४.४७ ) से 
८? के तआ? को 'त्‌? | एवं, दा? या दो! धातु का “दू? ही शेष 
रह गया | ( ख ) गुण वृद्धि के निवृत्ते-स्थारनों में अत? धातु का 
आादि-लोप होता है; जैसे स्त३, सन्त इत्यादि। असू तस; अस मे में 
श्नतोरज्ञोप; ( पाणि,६.४.१११ ),सूत्र से “अस्‌! के 'अ! का लोप। 
(ग ) कहीँ अन्त का लोप होता है; जैसे गत्वा, गतम्‌ इत्यादि, गम्‌ 
क्वा, गम्‌ क्त-में ( पाणि.६.४.३७ ) “'म! का लोप | ( घ॑ ) कहीं 
उपधा। का लोप होता है; जेस जग्मतु4, जग्मु। इत्यादि | ग मम अतु सू, 
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मे गम्‌ उस्‌-यहां दूसरे “ग! के “अ? का लोप होता है ( पाणि .३-७,४८ )। 
( हः ) कहीं उपधा की विक्ृृति होती है; जैंस राजा, दण्डी शयादि | 
राजन्‌ सु, दण्डिन सु-में “अ? की जगह “आ? और “इ! की जगह “३? 
हो जाता है ( पाणि ०६.४,८, १३ )। (च) कहीं व्यज्ञन का लोप होता है; 
जैसे “तत्ता यामिः इत्यादि। यहां तत्ता यामि? (ऋ०१.२४.११) मंत्र 
में व्वाम! के (म्‌! का लोप है| यामि ( याचामि ) में 'चा? का 
लोप इसलिये नहीं माना क्योंकि “या? धातु द्वी याञ्वा अथे में निधर्ठु- . 
पढित है | ( छ ) दोबणों का भी लोप होता है; जसे 'तृच४ इल्यादि | 
तिसृणां ऋचां समाहारः तच्‌ ,“त्रि ऋचः में '₹? तथा “इ१ का लोप। 
(ज ) कही आदि अक्चर का विपयेय होता है; जैसे ज्योतिष्‌ , घन, 
बिन्दु, बाव्य इत्यादि | ज्योतिष -'द्यतः दीघतो धातु से “इस? प्रत्यय 
( उणा०२,११० ) योतिष-ज्योतिष | यहां 'द! के बदले में “ज! 
हुआ | घन-हन! धातु से “अप! प्रत्यय और “ह? की जगह “घ! 
( पाणि०३.३-७७ ) । बिन्दु-'भिद्रि! विदारणे धातु से “उ) प्रत्यय 
( उणा०१.१० ) भिन्दु-बिन्दु | (भ' को जगह “ब! | बाव्य-भठ! 
गुती से “ण्यत्‌! प्रत्यय ( पाणि०३.१,१२४ ) भाव्य-बाव्य| 'भ? की 
जगह “ब?। बाव्य-झाति ( के ) कही आदि तथा अन्त का परपप में 
विपयय होता हे जैसे स्तोका, रज्ज, सिकता,तर्कु इत्यादि | स्तोका-- 
“रचुतिर! क्रणे धातु से घन ” क्षरणे धातु से घरञ्न? प्रत्युय (पाणि० ३. ३. ११ १) 
स्कीता-स्तोका, “क, त? का आद्यन्त-विपर्यय। र्जू सजा विसग से 
'उ! प्रत्यय (उणा० १. १५) स्जु -रसजु-र्जु, 'स्‌, र! का श्रायन्त-- 
विपयेय । सिकता-कूमु' विकलने से “क्त? प्रत्यय । कसिता-सिकता 
पके ) का आयन्त-विपयेय ॥ तकुरूक्विता! छुदने से “39? प्रत्यय 
(उणा० १,१६)। कते-तकु ,'क, त्‌? का आयन्त-विपयय | तर्कु-ऊँची। 
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(ञ ) कहीं अन्त का विपर्यय होता है; जैसे ओघ, मेष, नाथ, गाध, वंधू, 
मघू इसादि। ओघ"वह! घातु से 'घत्र॒प्रयय । ओह-ओघ ॥। 
शओ्रोघ-जल-प्रवाह। मेघ-“मिह? सेचने से 'घेज! प्रयय । मेह-मेघ | 
नाध-“नह! बन्चने से 'घजः। नाह-नाथ | नाध--बन्धन | गाध-“गाहू? 
विलोडने से 'घञ्र! | गाह-गांघ | वध्चू-वह! धातु से 'ऊ? प्रयय 
(उणा० १, ८३/ वहू-वधू | मधु -/मदी? हर्ष से 'उ? प्रत्यय (उणा० १, 
१८ ) महु--मधु | इस प्रकार सर्वत्र अन्त का अक्षर बदला हुआ है | 
(ट ) कहीं बर्श का आगम होता है; जैसे आस्थत्‌-“असु? 
छ्षपणे से लुड्‌! में अस्पतस्थुक्‌ (पाणि० ७. ४, १७ ) से 
( थुक्‌ ) 'थ्‌! का आगम | द्वार-बारयती ति द्वारः, 'दू? का आगम | 
आअथवेवेद &, ३ मे द्वार! के लिए बार? शब्द का प्रयोग श्रनेक बार 
आया है | भरूजा --“श्रस्ज? पाके घातु से (पाणि० ३. ३.१० ३) 
स्नीलिज्ष में 'अद! प्रयय, 'भ? के आगे “अ? और “र्‌? के आगे “ऊ! 
का आगम | भरूजा>-भड़भू ना | 

एवं, (के) खर का आदि-लोप, श्रन्त- लोप, उपधा 
लोप-म०्4 लोप, उपधा-विकार; एक वरण का लोप, दो बर्णों का लोप। 
( ख ) आदि-विपयेय, अन्त-विप्यय । ( गे ) आद्यन्त-विपयय 
( घ ) और, वर्ण का आगम-यह चार प्रकार उदाहरणों द्वारा स्वर, व्यज्षन 
की समानता से शब्द-सिद्धि के दर्शाये गये | इसी को एक आचाये 
ने निम्नलिखित छोक से जतलाया है-- 

वर्सागमो वर्णविपर्ययश्य द्वौ चापरो धरणंविकारनाशो । 

धातोस्तद्र्थातिशयेन यो गस्तदुच्यते पञश्चविध निरुक्तम्‌ ॥ 

वह निर्वचन पांच प्रकार का कहां जाता हे । (१ ) वर्ण का 
झागम | ( २ ) वर्श का आद्यन्त-विपैयय | ( ३ ) वर्ण-विकार | 
(४) बर्ण-नाश। (५) और, धातु का उस से ।मैन्न भर्थ के साथ योग। 
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च्ह्न 


५. का तयत्र .स्वरादनम्तरानत स्थान्तर्घातू भवति, 
गे पता; “नई दिपक्रेतीनां स्थानमिति प्रदिशन्ति। तत्र 

०३३७ फेक: 722 ीप पिपादुयिषेत | तत्राप्येके-त्पनि/ 
प्पत्तयों भवन्ति, तद्रथेतद ऊतिः, मदुः, पृथु3, पृषतः,कुणारुम इति । 

( ५४ ) जहां सत्र से अब्यवृहित अन्तस्थ य,र, ल,-ब; -में से " 
कोई वर्ष घातु के मध्य में होता है, वह धातु दो प्रकार के रवभावों , 
वाल शब्दों का श्राश्रय है-ऐसा आचार्य बतलाते हैं | वहां धातु की 
एक प्रकृति ( स्वभाव ) से शब्द-सिद्धि के न होने पर दूसरी से बनाने 
की इच्छा करे क.उन में भी कई धातुये संप्रसारण रूप में अढ्प प्रयोगों 
वाली होती हैं; जैसे ऊति, म्रदु, प्रथु, प्ृषत, कुणारु इत्यादि | 

निवेचन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए के 
अजादि स्वर से आगे या पीछे यदि य, र, ल, व वर्णों में से कोई 
बरण धातु के मध्य में आजावे, तो उस धातु के दो स्ररूप हो जाते हैं, 
एक यथा-परकित असंप्रसारण- रूप, और दूसर। संप्रसारण | जसे यज्ञ का 
इज, यप का उप, ग्रद्द का ग्रह | यादे कहीं घातु के असंप्रसारण 
रूप से शब्द -सिद्धि न होती हो, तो वहां संप्रसारण रूप से काम निकल 
ले। इष्वान्‌ , इष्ट्वा , इ४:--ये इज धातु के, ओर यष्टवा, यष्ठु, 
यज्यमानः- यञ धातु के रूप हैं | 


५८ # ४२५४४ 


इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बातुर्ये संप्रसारण- 
रूप में कम प्रयुक्त होती है, ओर कई अधिक । जेसे, अब, म्रद, 
प्रथ, प्र५, कण-इन धातुओं के ऊति, गृदु, पृथु, पृषत, कुणारु, आदि 
सल्प ही संप्रसारण रूप प्रयुक्त होते हैं। ऊति--यद्यपि पाणिनि 
ने “अब! को ऊुठ! आदेश (६. ४. २० ) करके 'ऊति! 
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की सिद्धि की है, परन्तु यास्‍्काचाये अब! धातु का 'अउ? 
संप्रसारण -रूप मान कर, भर _ पररूप . दीप. .एकादेश करके 
'ऊति! सिद्ध करते हैं । मृदु,...प्रथु--“प्रदू! तथा “प्रथ! धातुझरों के 
संप्रसारण रूप 'मृद, प्रृथ?.से “कु? प्र्यय. ( उणा० १. २८) । 
पृथु 'प्रथ? प्रद्याने धातु का रूप है, और “पृथिवी? प्रथ त्रिस्तारे का। 
प्रघत---'प्रप”!  सेचने के संश्रसारण रूप 'प्रृष! से अत! प्रयय 
(उणा, ३५ १११)। प्रषत्बन्दु | दुणारु-'कण! शब्दे के संप्रसारण- 
रूप 'कुण? से बहुल द्वारा “कारु? प्रत्यय (उणा० ३. ७६ ) कुणारु-श- 
बद करने वाला मंच | मर 
६. भाषा की क्रियायों तथा | अथापि भाषिकेश्यों धातुभ्यों नेगमाः 
नाम पदों का विचार | कृतो भाष्यन्ते द्मूना ना:,क्षेत्रसाधा;इति । 
अथापि नैगमेम्यो भाषिकाः उष्ण, घृतम , इति 
शब्दों के नित्रेचन में छुओो बात यह भी जाननी चाहिए कि लोकिक 
धातुओं ते वेदिक ऋद॒न्त प्रयोग कहे जाते हैं, जैसे दमूनस, क्षेत्र- 
साधस्‌ इल्यादिं; और वेदिक धातुओं से उष्ण, घृत इल्यादि लौकिक 
कदन्त-शब्द सिद्ध किये जाते हैं | 
दाम्यति, दमयति, दानन्‍्त; आदि में 'दम्?-उफ्शमे धातु का प्रयोग 
भाषा में बहुत अधिक थाया जाता है, उसी से “ऊनाप्ति? प्रयय करने 
पर वैदिक शब्द दमूनस! शस्िद्ध होता है ( उणा० ७.२३५ ) 
जिस का श्रर्थ 'दान्त? है | * दमूनस्‌? का वेद-मंत्र निरुक के ४ अ० 
9 शब्द में देखिए | इसी प्रकार छेत्र साधययीति क्षेत्रसाधा; में 'साध? 
धातु से असमुन! प्रत्यय है ( उया० ४, १८६ )। साधसू-साधक | 
निम्न मंत्र में क्षेत्रसाधस का प्रयोग है-- 
अग्नि थः पून्य गिरा देवमीव्ठे बसूनाम। 
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सपयेन्तः पुरुष्रियं मित्र न चेत्रताभजम,. ४० ८. ३१. १४ 

देवता- दम्पत्योराशिष। | ( व॥ सपयन्त; ) हे मित्र वरुण अयमा 
देवजनो | आप की सेवा करते हुए हम गृहस्थी त्ली पुरुष ( प्रव्ये, 
वसूनां देवं, पुरुप्रेयं ) सनातन, पितरों के पूज्य, सवेध्रिय ( मित्र न 
क्षेत्रसाधसम्‌ ) और मित्र की न्‍्याई शरीर को साधन-संपन् बनाने 
हारे, ( अग्नि ) अग्रणी परमेश्वर को ( इंछे ) पूजते हैं, और उस 
से शुभ-गुणों की प्राथना करते हैं | ईे-स्तौमि, याचामि | वसु - वसू- 
न्वदन्ति वै पितन्‌ ( मदु० ३, २८४ ) 

'प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युशा अरातय/» ( यजु० १,७ ) | मेंने दुष्ट 
स््रभाव निश्चय कर के दग्ध कर दिये, आर कृपणता श्रादि 
दुगुण नष्ट करदिये हैं | यहां 'उष? दाहे का क्रिपा-रूप 
'प्रत्यु है । इसी वादिक “उष? धातु से “नकः प्रत्यय करने पर 
( उणा० ३, २ ) लोक में “उष्ण? शब्द प्रासिद्ध हैं। एवं, “जिधम्पेग्नि 
हृविषा घृतेन! ( ऋ० २. १०.४ ) अग्नि को घृत रूपी हवि से प्रदत्त 
करता हूं | यहां 'जिघुर्भ), (व? क्षरणदीघथो; का रूप है, उसी धातु 
से लोक में 'घृत? प्रसिद्ध है | 

उपयुक्त कथन का श्रभिप्राय यह है कि कई धातुय क्रिया के रूप 
में लोक में ज्ञितनी प्रसिद्ध है,उ तनी नाम के रूप में नहीं,और कई धातुये 
नाम के रूप में ज्ञितनी प्रसिद्ध हैं, उतनी क्रिया के रूप में नहीं। अतः 
बेद में यदि उन धातुभो द्वारा निष्पन्न नाम-पद्‌ या क्रिया-पद दीसख्त 
पड़ते हैं, तो भाषा में उनकी अप्रसिद्धि के कारण हमारा ध्यान उस 
ओर नहें जाता, अतः हमें इस वात का विशेष ध्यान रखते हुए 
उनका निवंचन करना चाहिए। ह 
७. भिन्न २ देश-भाषाओं अथा का कृतय एवकेषु भांष्यन्ते, विक्र- 

से सहायता। तय एकेपु। शवतिगेतिकर्मा कम्बोजेच्चेव 


भाष्यते। कम्बोजा;, कम्बलभोजा), कमनीयभोजाः वा । कम्बलः 
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स्णनाछ 
कमनीयो भवति । विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति | दातिले- 
बनायें पराच्येषु, दात्रभनदीच्येष । 

७. कई देशों में प्रक्ातियें ही बोली जाती हैं, और कईंयों में 
विक्रृतियें | धातु का आखर्यात-पद के रूप में जो प्रयोग हे।ता है, बह 
प्रकृति कहाता है, क्योंकि (सब नाम आख्यातज हैं? इस सिद्धान्त से 
आख्यात को पहले कारण बतला चुके हैं; ओर नाम के रूप में जो, 
धातु का प्रयोग है वह विक्वृति है । गद्यंक 'शब?,धातु प्रकृति-रूप 
में कम्बोज देशों में ही बोली जाती है, और इसके बिक्ृति- रूप 

यु! को आयांवते में बोलते हैं | शव-गुजरा हुआ, अफऋ-सुदो । 
कम्बोज- ( के ) कम्बलभेज, अथात्‌ कम्बलों से सब का पालन 
करने हारे । कम्बलभेज--कम्बोज | ( ख़ ) कमनीयमोज, अर्थात्‌ 
उत्तमोत्तम पदार्थों के भागने हारे | कमनीयभोज-कम भे।ज-कम्बंज | 
उपयुक्त दोनों निबचनों से पता लगता है कि यास्क्र के समय इन देशो 
के कम्बल बहुत प्रसिद्ध थे, ओर उनका व्यापार भी अधिक था | तथा 
यहां के लोग खाने पीने पाहनने आदि के उत्तमोत्तम पदार्थों का 
सेवन करते थ | कम्बल कमनीय होता है, सुन्दर होता है| 'कमु' कान्‍्तो 
धातु से “कल! प्रयय, ओर “बुक? का आगम ( उणा० १,१०७) | 
'काटने श्रथ में 'द/ के प्रकृति-रूप को प्राच्य देशों में बोलते हें, 
ओर इसका विकृति-रूँप-'दात्र! उत्तर्राय देशों में बोला जाता है | 
जब संसार की सब भाषाओं का आदि-ज्लोत वौदिक-भाषा 

ही हे, तब यदि हम भिन्न २ देश भाषाओं का परिज्ञान प्राप्त करलें 
तो अबवश्यमेव बंदार्थ करने में हम सहायता मिलेगी | हम जिस 
देश में रहते हैं संभत्र हैं बरहां वोदेक भाषा के कई शब्दों का लोप 
दोगया हो, भर उन शब्दों का सत्यार्थ किसी अन्य देश-भाषा से 
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पता लगे। अत; यास्‍्काचाये ने अंतिम निवेचन- प्रकार यह भी 
बतलाया है कि हम मिन्न २ देश-भाषाओं की सहायता लें | इसका 
उदाहरणों सहित अ्रधिक धप्टौकरण लेखक द्वारा लिखित 'बेदाथे कर- 
ने की विधि पुस्तक में है | 

एवमेकपदानि निश्रू यात्‌ ॥ २॥ 


एवं, उपर्युक्त सात ।निबंचन-प्रकारों की सहायता, से अकेले पदों 
का निवचन करे । 


पट 
तद्धित, तथा समस्त | अथ तद्धितसमासेष्येकपवंसू चानेकपवेसु 
-पदो की निवंचन-रीति| थे पूर्व पूनेमपरमपरं प्रविभज्य नित्र यात्‌। 
एक जोड़ वाले, या अनेक जोड़ों वाले ( एक पद वाले, या 
अनेक पर्दों बाश्े ) तंद्वित और समस्त पदों में पहले को पहले, और 
पिछुले को पौछे-झलग २ करके निवेचन करे | अर्थात्‌ , पहल"तद्ठि- 
त और समास का निवेंचन करे, फिर उस % प्रत्येक पद का | उन 
पर्दों मे भी पहले पहले पद का निवेचन करे, फिर दूसरे का इत्यादि | 
तद्धित के दो उदाहरण| दणडयः पुरुषों दण्डमहतीति वा, दण्डेन 
सम्प्यत॒ इति वा । दण्डो ददतेभारयतिकमेणः, “अक््रो 
दंदते मणिम्‌! इत्यभिभाषन्ते । दमनादित्यौपमन्यवों दश्डम-- 
स्थाकर्षतेति गहाँयाम । कक्ष्या-रज्जुरपस्यथ। कक्ष सेवते । 
य।ह कि (जप -) >>] 
फ्तो गाईतेः कस इति नामकरणः, ख्यातेवोनथेको भ्यासः, 
किमस्मिन ख्वानमिति, कपतेयां। तत्सामान्यान्मजुष्यकक्तः, बाहु- 
मूलसामान्यादश्वस्य । 
( १ ) दण्ड्य; पुरुष:-दण्ड अहतीति दण्ड्यः, अथवा दण्डेन सम्प- 
यते दृति दण्ब्य;--जो अपराधी पुरुष दण्ड के योग्य है, श्रथवा दण्ड 
से युक्त किया जाता है, इसे दण्क््य कहते हैं । पाणिनि ने अहँति? 


१०६ निरक्‍्त-भाष्य २ भ्रध्याय 


अथे में दणडादिभ्यो यत्‌ ( ५.१.६६ ) से “यत्‌! प्रत्यय करके दणब्य! 
की सिद्धि की है, 'संपथते! अर्थ में नहीं, परन्तु यास्क इस अथे में भी 
धत्‌! प्र्यय मानता है। इस प्रकार तद्धित का निवेचन करने के पश्चात्‌ 
“दण्ड! का निर्वेचन करते हैं--/दुण्ड! शब्द धारणाथंक दद! धातु 
से ( उणा० १,११४ ) बहुल द्वारा ड! प्रत्यय करने पर सिद्ध होता 
है | दण्ड द्वारा ही सारी प्रजा धारण की जाती है, बिना दण्ड के 
राष्ट का उच्छेद हो जावे | घारण अय में 'दद! धातु के प्रयोग की 
पुष्टि के लिये यार झिकसे--ददके म्रश्मिम)! वचन किसी प्राचीन 
सेस्क्ृत-प्रन्थ का देते हैं। हरिवश पुराण के ३४वें अध्याय से पता 
लगता है के अक्रर? राजा को माता गान्दिनी, तथा पिता श्वफल्क था। 
श्रीकृष्ण इस का पित॒ब्य था | गान्दिनी काशी के राजा की पत्री थी | 
बह अक्रर स्पमन्तक नामी अतिसुन्दर माणे को घारण करता था | 
ओ्रोपन्यव निरुक्तकार मानता है कि इस के द्वारा दुर्श का दमन. 
करने से, इसे दण्ड कहते हैँ। एवं “दुम? घातु से “ड? प्रत्यय करने 
पर भी दण्ड! सिद्ध होता- है | दण्ड शब्द दमनाथक लोक में प्राय 
प्रयुक्त होता हे, जेस “दुगुड़ अस्य आकुषतः! इस अदान्त को दण्ड 
दो, तभी यह सीधा होगा-यह निन्‍दा में प्रयोग है | 
( २ ) कछ्या-घोड़े का तंग । कक्ष सेवते इते कदुया-सेवन 
अथ में 'यत्‌! प्रत्यय| पाणिनि ने शरीरावयवाच्च (४.३.४४ ) से “भव! 
/अथे में “यत्‌! प्रत्यय किया है| एबं, ताद्वित के निवेचन के पश्चात्‌ कक्ष? 
का निर्बचन करते हैं--( के ) 'गाहू? ।पलोडने धातु स कस! प्रत्यय | 
गाहु स-गह स-कक्ष, कांखें के बल से स्रीदधि बिलोड्ती है । 
( ख) 'हूया? धातु त कस प्रत्यय, ओर खाद में द्विवर; (पाणि ०७,५. 
६०) हू : ( ७,४.४६ ) अम्यासे चच; (८.9. ५४ ) आतो लोप 
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इटि च ( ६,४७.६४ )-इन सूत्रों से रूप- सिद्धि | ख्यायते इति कक्ष, 
ज्री के बंगल-प्रदेश रति-क्रिया के लिये-विशेष प्रसिद्ध हैं | (ग) किम्‌ 
अर्मिन्‌ ख्यानमू>इस में क्या दशनोय है, अथात्‌ कुछ नहीं। इस 
निबेचन से ज्ञात होता है कि यास्क के समय भी ल्लियें यदि बगलें खुली 
रखता, या दिखाती थीं, तो यह असभ्यता का चिन्ह समझा जाता था, 
बगलों को ढांप के रखना चाहिए। किम झुयायते $रूय।, कस! प्रत्यय | 
किम्‌ र्यू स-कक्ष | (घ) अथवा “कष? धातु से “प्त? प्रत्यय ( उणा० 
३.६२ ) स्लियों की बगल में प्रायः खुजली होती है | ज्री के कक्त? 
को समानता से पुरुष की बगल को भी “कक्ष? कहते है; ओर बाहु- 
मूल की समानता से घोड़े के अगले पैरों के मूल-स्थान को भी कक्ष! 
कहा जाता है । एवं, उपयुक्त दण्ड्य, तथा कद्या--दोनों तद्धित-पद 
ण्क पे वाले है। 'बा््यायणि! तीन पर्वों वाला है, जो इस 
प्रकार है--द्ृषस्थापत्य॑वाष्य), वाष्यस्यापत्यं बाष्पायण॥, वाष्पीय- 
ण्यापत्य वाष्यायाणे।। एवं वाष्यायाणिं वृष! का प्रपोत्र हुआ । 
समास के तीन ( १ ) राज्ज)पुरुषो राजपुरुषः | राजा राजतेः । 
उदाहरण पुरुषः पुरिषादः, पुरिशयः, पूरयतेवो। पूरयत्य- 
त्तरित्यन्तरधुरुषभु हि भेपत्य ।“वस्मात्परं नापरमस्ति किश्विद्‌ यस्पा- 
भ्नणीयो योउस्ति कश्चित्‌ । 8क्त इव स्तब्धो दिवि तिष्ठ- 
त्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वेम” || इत्यपि निगमो भवति | 
( १ ) राजपुरुष:-राजा का पुरुष | राजन -राजः दीघो धातु 
से 'कनिन! प्रत्यय ( उणा० १. १४६ )। पुरुष-( के ) पुरिषाद-पुरिष - 
पुरष | पुरे सौदतीति, पुरिषाद+-जीवात्मा शरीर में रहता है, और 
मनुष्य ( पुर ) नगर में निवास करता है | ( ख़ ) पुरिशय-पुरुष । 
यहां 'शयन! का आशय निवास करता ही है । ( ग ) अथवा, “पूरी? 
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शआ्प्पायने धातु से 'कुषन! प्रत्यय ( उणा ० ७, ७४ ) मनुष्य का पुरुषत्व 
इसी में हे कि वह उन्नति करे | ( घ ) प्रूरयति झन्त;-यह नि+चन 
अन्तयामी पुरुष को लक्ष्य में रख कर किया गया है | यहां “पुरुष? 
शब्द पूरणार्थक्‌ पृ! धातु से सिद्ध किया गया है, जिसका अर्थ है 
पूर्ण - व्यापक | इस निर्बचन की पुष्टि में यास्क ने किसी वदिक- ग्रन्थ 
का “यर्माप्परं! आदि प्रमाण दिया है | उसका अर्थ इस प्रकार है-- 
जिस से पर, या अपर कोई नहीं-सृक्टि का आदि, और श्रन्त में एक- 
रस वही विद्यमान रहता है-जिस से सूद्म, या महान्‌ कोई पदाथ नहीं, 
जो श्रचल तथा अ्रद्वितीय है, श्रोर जेसे वृक्ष शाखा पत्न पुष्प आदिको 
को धारण करता है, एवं जो सूर्य चन्द्र आदि जगत्‌ को धारण करने 
वाला है, और जो सदा-प्रकाशमान आत्म-स्वरूप में स्थित रहता 
है, उस प्रूण पुरुष से यह सब स्थावर जंगम जगत व्याप्त है । इस 
प्रकर यह वचन “पुरुप! शब्द के पूर्णाथंक होने में ( निगम; ) 
परम प्रमाण है | 'पुरुषण पूृ०? से स्पष्ट पता लगता है कि पुरुष 
शब्द पूर्ण-बाची है । 

(२ ) विश्वकद्राकृषे: । वीति, चकद्र इति श्वगतौ भाष्यते । 
द्रातीति गतिकुत्सना, कद्रातीति द्वांतिकुत्सना, चकद्राति क- 
कंद्रातीति सतो5न्थकोउभ्यासः | तदस्मिन्नस्तीति विश्वकद्र) । 

( २ ) विश्चकद्राकषं--वि, शोर चकद्र, कुत्ते कौगति में बोले 
नाते हैं| दवा! धातु कुत्सित गति में प्रयुक्त होती है, अत; कदर! शब्द 
का अथे हुआ अत्यन्त कुसित गति। 'चकद्र' में “क! का द्ित्व 
स्वार्थ में हुआ है, ककद्र-चकद्र, | श्रतः'चकद्ठर ! का अर्थ भी अत्यन्त 
कुप्सिल-मत्ति हुआ । वि च तत्‌ चकद्र च विचक्रद्वं-विश्चकद्व॑-श्रर्थात्‌ 
कुतत की गति | यथ्षपि सुट कालूवे; ( ६० १, १३५-१४७ ) आदि 
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प्रकरण में पाणश्मिनि ने विचकद्र! में घुट! का आमम नहीं 
किया, परन्तु यास्क्र यहां सुडागम करते हैं। तदू विश्वकद्व अ्मिन्‌ 
अस्तीति विश्चकद्र;-वह कुत्ते की गति जिस मनुष्य में विद्यमान हों 
बह विश्वकद् कदलायेमा । अर्थात्‌, जिस मनुष्य में खुशामद, 
चापलसी, दर दर भीख मांगना आदि निन्दित चाल वतेमान 
हो, उसे विश्चकद्र कहेगें | 'बिश्चकद्र? में 'मतुप? श्रथ में 'अच प्रत्यय 
( पाणि०१,२,१२७ ) | ऐसे पतित मनुष्य को अपराधी समझ कर 
जो राज- पुरुष खत लेजावे, उस को “विश्चकद्राकषे) कहेगे | 


३. कुल्याणवर्ण रूप: | कल्याणवरणेस्येवास्प रूपम्‌ । कल्याण 
कमनीय॑ भवति । वर्णो हणोतेः । रूप रोचतेः 
हज 7३) ) 'कल्याणवर्ण रूप' यह तीसरा समस्त पद है। इसका 
समास है, कल्याणवर्णत्य इव अस्य रूपम्‌ , अथीत्‌ सुबरण के वर्ण की न्‍्याईं 
रूप वाला | “कल्याण” सुवश-वाची है | “कल्याण? उसे कहते हैं जो 
कमनीय हो_ सुन्द( हो | वे-आच्2दनाब्रक (इज? घातु से “न! प्रत्यय 
( उणा० ३.१० )। इणोतीति वणं, रंग किसी वस्त को आध्छादन 
किये हुआ रहता है | रूप-'रुच? दीघती घातु ध १ प्रत्यंय ( उणा० 
३.२८ ) । रूप सदा प्रकाशित रहता ९, उत्तके बिना कोई वस्तु दाख 
हो नहीां सकती । 

एवं तद्धितसमासा्नित्र यात्‌ । नेैकपदानि निम्र यात्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार तद्धित तथा समासों का निर्बचन करें| श्रकेले पदों 
निर्वेंचन न करे | प्रकरण के त्रिना अकेले पद का निर्वेचन करने 
प्राय; श्रथ में श्रान्ति हो जाती है, और हमारा निवेचन श्रशुद्ध मास | 
है। अत; बिना प्रकरण देखे कभी किसी पूद-का निवेचत वे करना चाहिये 
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निरक्त पढ़ने के | नावैयाकरणाय, नालनुपसम्ाय, अनिदंविदे 
अधिकारी | वा,नित्य ब्विद्वातुतिश्ञानेसूया/ उपसभाय 
हु निग्र यात्‌, यो वाउलं विज्ञातु' स्यात्‌, मेधाविने, तपसखिने वा । 
निरक्‍त-शासत्र का उपदेश न उसके लिये करे जो व्याकरण 
नहीं जानता, न उस के लिये जो शिष्य-भाव से प्राप्त नहीं हुआ, 
ओर न उसके लिये जो कि निरुक्‍्त-शासत्र को समर नहीं सकता, 
क्यों कि न समभने वाले को विज्ञान में सदा निनदा रहती है| जो 
मनुष्य किसी विज्ञान को समझ नहीं सकता उसे सदा उस बिज्ञान में 
दोष ही दोष दीखते हैं, और वह उसकी निन्‍्दा करता रहता है | श्रत), 
जो विद्यार्थी निरक्‍त के विज्ञान को नहीं समझता, उसे निरुक्त पढ़ाने 
से कोई लाभ नहीं | परन्तु ज्ञो शिष्प-भांव से पास आया हो, जो 
समभने में समर्थ हो, जो मेधा-संपनश्चन हो, ओर जो तपख्री हो, उसे 
ही निरुक्त का उपदेश करे। हा आओ के जो के 0 


ख्््ि 


प्रस्तुत विषय में यास्काचार्य किसी प्राचीन ग्रन्थ के छाक उद्धत करते हैं-... 


१. विद्याद वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा, शेवधिष्टेटहमस्मि । 
अदूयकायानेनवे्यलाय न मा ब्रया, वीयेवती तथा स्याम॥ 

२. य॑ आत्णर कर्णावदुःखं कुवेश्न॒मृत संप्रयच्छन्‌ | 
त॑ मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न, दुष्ेत्कतमचनाह ॥ 

३, भध्यापिता ये गुरु नाद्वियन्ते विप्रा वाचा मुनूसा कमंणा वा। 
यथैत ते न ग्रोश्वजिनीयास्तथव तात्न झुनक्ति श्रुत तत्‌ ॥| 

४. यमेव विद्याः शुचिमप्रमतं मेधाविन॑ ब्रह्मचयोपपन्नम || 
यसते न दुह्मेत्कतमचनाह तस्से मा ब्रया निधिपाय बह्मन | इति 
निधि; शेवधिरिति ॥ ४ ॥ 


१. विदा ब्राह्मण के पास भ्राई, और बोली--हे ब्राह्मण | तू 
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मेरी रक्षा कर, मैं तेरे सुख का खजाना हूं। तू असूयक, कुंटिल, 
तथा अजितोादिय विद्यार्थी को मेरा उपदेश मत कर, तब मे तेर लिये 
वीयशालिनी होऊँगी | 

२. जो गुरु सत्य-बेद- ज्ञान-के द्वारा बन्द कानों को खोल देता 
है, जिन के खोलने से दुःख के स्थान पर सुख की प्राप्ति होती है, ओर 
मोक्ष को दिलाने हारा ज्ञान उपलब्ध हेता है, उस गुरु को शिष्य पिता 
ओर माता सममे, ओर किसी भी अवस्था में उस से द्वोह न करे | 

उत्पादकब्रह्मदात्ोग रीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 

प्रह् जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम ॥ २.१४६॥ 

इस हछोक में मनु ने भी ब्रह्म-ज्ञान के देने हारे को पिता कहा 
है, और उसे उत्पादक पिता से बड़ा ठहराया है | 

३, जो शिष्य पढ़ लिख कर विद्वान्‌ होके मन, वचन, तथा 
कमे से अपने गुरु का आदर नहीं करते, जैसे वे गुरु के कृपा-पात्र 
नहीं बनते, उसी प्रकार वह शिक्षा भी उन शिष्यों का पालन नहीं करती | 

9, े ब्राह्मण ! जिस को तू शुद्धान्त! करण, व्रतों के पालने 
में अप्रमादी, मेघा-संपन्न, तथा ब्रह्मचय से युक्त समझे, और जो तेरे 
से कभी भी द्वोह न करे, उस सुख-निधि के रक्षक शिष्य को मेरा 
उपदेश कर । निधि-शेवधि>सुव॒ का खजाना। शेव"शिव | इसी 
भाव को मनु ने २,११४, ११४ में इस प्रकार कहा है-- 


१. विद्या ब्रह्मरमेत्याह शेवधिस्तेषस्मि रक्ष माम्‌ । 


असूयकाय मां मा दार्तथा सयां वीयबततमा !| 
२. यमेव तु शुद्धि विद्या नियतब्रह्मचारिणम । 


तसमे मां अ्रदि विध्राय निधिपायाग्रमादिने ॥ 
इन श्लोकों पर कुल्लुकुमह-को”टीका देखने से ज्ञात होता है कि संभवत: यास्क 
द्वारा उद्धृत श्रो क छाम्दोग्य-बराह्यण के ६ । ह 
४७७५५ £ 


नेघण्टुक-काण्ड 
# दितीयपाद # 
अथातो-पतुक्रमिष्यामः 
अब श्रनुपृर्ती से-क्रमश। निधण्ट की व्याख्या करेगे। 
१. गो' शब्द की ( १ गौरिति पृथिव्या नामपेयं, यद् दूर॑ गता 
25७2 भवति, यचास्यां भूतानि गच्छन्ति, गातेवोंका ये 

नामकरण: । (२) अथापि पशुनामेह भवत्ये 
(३) अथाप्पस्पां ताद्धितेन इत्स्नवन्रिगमा भवन्ति-'गोमि 
द 'भत्सरम / इति पयसः। मत्सरः सोभो मन्दतेस्तृपिकमेण; । मत्सर 
इति लोभनाम, (४0 एनेन, धुन॑ , भवति । पयः पिवतेयों 
प्यायतेा । ज्ञीर सरतेः, धंसेवेंरो नांमकरणः, उशीरमिति यथा । 

(१ ) 'गो यह पृथियरी का नाम है (के ) यतः, सूर्य से 
दूर दूर गांते करती है-दूरं गच्छुतीति ग्रो: | ( ख ) यद्वा, इस में सब 
प्राणी गति करते हें-श्रस्यां भूतानि गच्छुन्ति | यत्‌ चन्न्यद्वा। उपयुक्त 
दोनों निवेचनों में गम! धातु से करतीं, ओर अ्रधिकरण क स 'डो? 
प्रयय ( उजा० २.६७ )। ( गे) अथवा, 'गाढ? गतौ धातु से 
ओकारान्त 'डो)? प्रत्यय | 

(१ ) उपयुक्त दोनों कारकों, तथा दोनों धातुओं से गाय-बाच्री 
धो! शब्द भी सिद्ध होता है। गाय खेच्छुया विचरतों हे, ओर इसी 
गाय के रहते हुए मनुष्य गति करते हैं-पुरुषाथे करते हैं। मनुष्यों की 
जीवनाधार गाय है | 
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( 2 ) इस “गो! पद में तद्धित प्रत्यय से पूरे शब्द की न्याई 
प्रयोग होते हैं | श्र्थात्‌, जो तद्बित प्रत्यय करने से श्रथे होता है, | 
चह >िना प्रय्यय किये ही केवल 'गो! शब्द से द्योतित हो जाता है । 
एवं, गाय से उत्पन्न वस्तु को भी 'गो॥ नाम से कहेगें । जैसे निम्न- 
लिखित ( ऋ० ६.४६. ) मंत्र बट “गो? का अर्थ दूध रथ 3 

झाधावेता खुदस्त्य: शुक्रा गृम्णीत मन्थिना। गोभि मत्सर ॥ 
देवता-सोम; पवमान। | ( सुहरय; | आधावत ) सिद्धहस्त 
मनुष्यों | फुर्ती, तथा पवित्रता पैदा करो | वें फैसे पैदा होगी-इस 
का उत्तर आगे इस प्रक्नार देते हे-( गो'मे मत्सरं श्रीणीत )गे-- 
दुग्ध के साथ सोम-रत्त को पकाये, ( मन्थिना शुक्रा गृ्म्णात ) और 
फिर मन्‍्थनी से घृत निकाल कर प्रहण करो, अर्थात्‌ उसका सेवन करो | 
मतर-सोम, तृप्यथंक 'मदिः धातु से 'सरन्‌ , प्रत्यय ( उणा० 
३. ७३ ) सोम-रस के सेवन से तृप्ति होती है | 'मत्सर! लोभ अर्थ 
में भी प्रयुक्त होता है, एनेन घन प्रति श्रभिमत्त। भवति-इस से मनुष्य 
धन के ।लेये उन्मत्त रहता है। “मदी! हर्ष धातु से करण-कारक में 
“सरनू! प्रत्यय | पयस-्दूध | ( के ) पीयते यत्‌ तत्‌ पय३-जो पौया 
जावे, पा! धातु से “असुन्‌? ओर आ? को 'ए! ( उणा० 9.१६० )। 
(ख़ ) आप्यायन्ते वधेन्ते जना: येन तत्‌ पय; जिस ,क्रे सेवन से 
मनुष्य पुष्ट हेतते हैं | 'प्यायी' धातु से “असुन! । प्यायू असू-पयसू। 
छीर-दूध, यह स्तन से भरता ( छुरता ) है। “चार! धातु से अक 
प्रयय, और इंकारादेश ( उणा० २. २३ )। अथवा, भक्षणाथेक 
'घस घातु से 'इरन! प्रयय और किद्धाव ( उणा० ४, ३४ ) जैसे, 
वश' धातु से 'इरन्‌! तथा किद्धाव करके. 'उशीर! शब्द सिद्ध किया 
जाता है | दूध मध्य प्रदार्थ हे, अभज््य नहीं । 'उशीर! खस को कंइते 
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हैं, जो ठडंक पहुंचाने वाला, तथा सुगन्धि-युकत होता है। इसकी 
प्राय; गर्मियों में टट्टियें बनाई जाती हैं | कमनीय होने के कारण उसे 
उशीर कहा गया है । 

(४) “अशु दृहन्तो अध्यासते गवि” इत्यधिषवण- 
चमेणः । अंशुः शमहमात्रों भवति, अननाय श॑ भवतीति वा । 
चमे चरतेवों, उच्चतं भवतीति, वा।( ५) अथापि चमं च॑ 
श्लेष्पा च “गोमिः सन्नद्धों अति वीव्ठयस्व” इति रथस्तुतों । 
( ६ ) अथापि नाव च श्लेष्मा च। “गोंमि सम्रद्धा १तति 
प्रसृता” इतीपुस्तुतो ॥ १ । ५॥ 

( ४ ) गो! शब्द अधिषवश-चम, अर्थात्‌ सोम-रस को निचोइ 
कर रखने के लिये गो-चमे निर्भित पात्र के लिये भी प्रयुक्त होता है | 
उसका प्रयोग निम्नालिखित मंत्र में है--- 
ते सोमादों हसी-हम्ह्रस्य निसतेशु दुहन्तो अ्रध्यासते गयि। 
तेमिद रघं पपिवान्त्सोम्यं मध्विन्द्रो वर्धते प्रथते बृक्‍तक्ते ॥ १०.६४.६ 
देवता--ग्रावाण: | पहिले मंत्र में 'ते) के साथ “अद्रय३१ का 
प्रयोग है, अत; वह ही यहां आक्ृष्ट होगा। “अद्रय#/ का विशेषण 
'सोमाद/' है जिस का अथ सोम-भक्षक होता है, अ्रत३ “अद्रय!ः का 
निवेंचन भ्रदन्ति इति अ्रद्रय/-ऐसा किया जाबेगा | अरब मंत्र का अर्थ 
देखिये--( ते सोमाद। ) वे सेम-पान करने वाले अक्षक सेनिक 
मनुष्य ( इन्द्रस्य हरी ।नैंसते ) राजा की न्‍्याई बल वीये को प्राप्त करते 
हैं | सोम-रस-पान किस विधि से किया जावे, उसका उत्तर यद्द है- 


( अशुं ) जीवन के लिये मंगलकारी सोम-रस को ( गवि दुहन्त )_ दुहन्त; ) 
गो-चमे-पात्र में निचाड़त हुए ( अष्यासत ) जब स्थित होते हैं, 


( इन्द्र। तेमि; सोम्य मधु दुर्धं पंपिवान्‌ ) और राजा उने सेनिकों के 
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के साथ सोम-'िश्रित मधुर दुग्ध को पीता है,( व्धते, प्रथते, वृषा- 
यते ) तब वह राजा तथा सैनिक-पुरुष वृद्धि को प्राप्त होते हैं-उन का 
भार बढ़ता है, फैलते हैं-उनके शरीर फैलते, और सुडोल बनते हैं 
तथा बीये शाली होते हैं। +[्क ' 5 छल! *(! हाँ छाए 


श्रेशु-सोम-रस । यह ( श्रष्टमात्र: शे भवति ) शरीर के अन्दर 
व्याप्त होने पर शान्ति-प्रद होता है। 'शं? पूवेक “अशूज? व्याप्ती धातु 
से बहुल द्वारा “उ) प्रत्यय ओर डिद्भाव ( उणा,१.३३ ) श अश 
उ-अश अश उ-अंशश उ-अंशु, 'श, अ! का आयन्त-विपयेय । 
अथवा, सोम-रत ( श्रननाय श॑ भवति ) दीघे जीवन के लिये कल्या- 
णकारी होता है| अन्‌ शम--अशम--आअंशु | चममन--चमड़ा, गत्व- 
थक जछकआातु से “मात (उणा० ४,१४५ )। चमे के कारण 
शरीर में गति होती है ।अथवा, “चुती! हिंसुयुमू से 'मनिन! चुन्‌ मन्‌- 
चमन्‌-चर्मन्‌ । चमड़ा ( उच्चत भवति ) नोंचा जाता है | 

(५ ) चर्म और सररेस को भी गो? कहते हैं । जसे, रथ- 
देवता (क)|गोमिः समन्नद्धो अलि घीव् पखः मत्र में गे! शब्द प्रयुक्त है । 
मंत्र की व्याख्या ९अ.श्पा० में देखिये । 

(६ ) ताँत और सरेख भी गो-बाची है | जेसे, 'गोमि: खन्न 
द्वा पतति प्रचुता!ः-यहां इ५-देवताक मंत्र में गे! का प्रयोग ह ॥ 
मंत्र को व्याख्या <अ० श्पा० में देखिये । 

(७ ) ज्यापि गौरुच्यते | गव्या चेत्ताद्धितम्‌ , अथ चेन्न 
गव्या गम॒यतीषू न-इति । द्व हत्ते नियतामीमयह्रौस्ततो वयः 
प्रपतान प्रुपाद/ हत्ते हृत्ोन्धनुषि पधनुषि । हो वबनात्‌, 
हत्वा ज्ञां तिष्ठतीति वा । कज्ञा ज्षियतेनिवासकमेशः । नियता 
अमीमयद्‌ गौः शब्दं करोति ।(मीमयतिः शब्दक्मों । ततो वष' 
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प्रपतन्ति पुरुषान अदनाय। भिरिति शकुनिनाम, बेतेग॑तिकमंणः 
अथापीपुनामेह भवत्येतस्मादेव | 


(७ ) धनुष की ज्या को भी गो? कहा जाता है । यादे वह 
गाय को ताँत से निर्मित है, तब तो गो” उपयुक्त नियम के अनुसार 
ताद्धित है, और यदि गब्य नहीं, तब “गुमयति इषूनू! निवेचन से 
४? को सिद्धि होगी | ज्या बाणों को चलती है। गम णिच्‌ डेप 
ज्या-वाची “गे? शब्द निम्न स्िखित मंत्र में है--- 
बच्चे बद्दे निर्यतामीमय द्‌ गौस्ततो बयः प्रपंतीन्पूरुषादः । 
अथेदं विश्व भुबनं भयात,इन्द्राय सुन्बदषये च शिक्षत ॥१०.२७.२२ 

देवता-इन्द्र। | ( इंच्ते वृक्ष नियता गो: अमीमयतू ) संग्राम में 
जब धनुष धनुष पर चढ़ाई हुई ज्या खींचने पर शब्द करती है, 
( प्रुषाद; वय; प्रपतान्‌ ) और उससे शरत्र-पुरुषों का संहार करने 
वाले बाण पक्षियों की न्याई उड़ते हैं, ( अथ इदं विश्व भुवन भयात्ते) 
उस समय यह संपूर्ण शत्रु-बग भयभीत हो जाता है, ( ऋषमे इम्द्राय 
सुन्वत्‌, च शिक्षत्‌ ) और उस वेद-बेत्ता राजा का श्रभिषिक करता 
है, तथा उसे कर देता है | 

वृक्त-( के ) छुदुनाथेक 'अश्व! घातु से 'स? प्रय्यय, और किद्धाव 
( उणा,३, ६६ ) । त्रेश्वू स-हच्‌ स-इृच्त । धनुष शत्रु का छेंदन 
करता है। ( ख )'अ्रथवा “बला क्षां तिष्ठति? का संक्षिप्त रूप शृक्ष! 
है | धनुष राष्ट्र-भूमि को वरण करके स्थित होता है । इसी के 
सहरे राज्य सराज्षित रहता हैं | घातुपाठ में 'बृच्तः वरणे धातु पढित है 
उस से भी थ्रक्ष! की सिद्धि की जा सकती है । ज्ारूपूथिश्री, निवा- 
साथक 'क्षि! धातु से “ड? प्रत्यय | “मिम्रृ) शब्दे च धातु म्वादिगणी 

परन्तु 'मीमयतिः शब्दकमो? कहते हुए यार्क्त ने चुरादिगणी मानी, 
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है | “वे! यह पक्ती का वाचक है, गत्यथेक “थी! धातु से 'इणः और 
डिट्भराव ( उणा० ४. १३६४ ) | -इस मंत्र-में “वि! इषु-बाची है | 
वह भी इसी “बी? घातु का रूप है, यतः इषु चलाया जाता. ह । 

( ८ ) आदित्योअपि गौरुच्यते | 'उतादः पु 
पब्रेवति, भाखतीत्यौपमन्यवः । ( & ) अथाप्यस्मैको रश्मियन्द्र- 
मसं प्रति दीप्यते तदेतेनोपेज्षितव्यम्‌, आदित्यतो5स्थ दी प्षिभव- 
तीति “सुषुम्णः सयेरश्मिश्चन्द्रमा गन्धवेः” इत्यपि निगमों 
भवति । सो5पि गोौरुच्यते | “अन्नाह गोरमन्पतः त! इति, तदुपरि 
छादू व्याख्यास्याप; ॥ २। ६ हैक 50 दाराति 

(८) आदित्य को भी गो! क हु जेस निम्न।तंखित मंत्र में है---- * 
उतादः परुषे गधि स्रश्चक्र हिरणययम्‌ | न्यैरयद्रथीतमः ॥ ६.४६.३ 

दवता- पृषा | ( उत सूर॑; रधीतम; ) और, सवं-प्रेरक, तथा 
रथिक-श्रेष--जिसके सू चन्द्र अदे सब लोक रथ हैं--- वह पोषक 
परमात्त ( ख्द: पञपे..य.बे... उस सुदूरवर्ती, अरहारात्रादि पर्षों वाले, 
या प्रकाशमान सूर्य में ( हिरण्यय चक्र ) सबरण-समान चमकीले 
चक्र को ( नि ऐरयत्‌ ) नियम से चला रहा है | 

परुष--बहुल द्वारा 'प्वनू! से “मतुप्‌! श्रथ में 'डफ्चूः प्रत्यय, 
ओर 'बन्‌? का लोप | औपमन्यव आचार्य "पे? धातु को भासनाथैक 
मानकर “पर्बन्‌) से “तुपृ? प्रत्यय करता है | एवं, इस पक्ष में 'पुरुष! 
का श्रथ 'भासान्‌! होमा | 

( ६ ) किच, इस सूप की एक रश्मि चन्द्रमा में जाकर प्रका- 
शित होती है | श्रतई, वेदाथ काने वाले को यद्द जान लेना चाहिए 
कि इस चन्द्रमा की दीछि आदित्य से होती है | इस्त के लिये निम्न 
लिश्वित ( पज्ञ० १८. ४० ) मंत्र प्रमाण है--- 
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सुषुम्णःसूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धवंस्तस्थ नत्तत्राएयप्सरसो भेकुरयों 
नाम। स न इद अह्य ज्ञत्र पातु तस्मे खाहा घाद्‌ ताभ्यः खाहा ॥ 
| देवता-चन्द्रमा: | उत्तम सख देने हारी 'सुषुम्ध* नामक सूर्य 
रश्मि है, चन्द्रमा उस रश्मि का धारण करने वाला “गन्धवे! है | उस 
चन्द्रमा से संबन्ध रखने वाले नक्षत्र अन्तरिक्ष में घूमने के कारण 
अप्सरस? हैं, जो प्रकाश-कर्ता होने से "भेक्रुरि? नामक हैं | वह 
चन्द्रमा हमारे इस अह्म तेज, तथा क्षत्र-तेज की रक्षा करे | ( वाद ) 
अपने कार्यों को चलाने के लिये ( तस्मै खाहा ) हम उस चन्द्रमा का 
यथार्थे-ज्ञान उपलब्ध करें, ( ताम्य; स्वाहा ) और उन “अप्सरा? नज्षत्रों 
का भी पूरे ज्ञान प्राप्त करें | 
उपयुक्त मंत्र से स्पष्ट है कि चन्द्रमा सू्रे की 'सुपुम्ण? रश्मि के 
द्वारा प्रकाशित होता, स्रयं प्रकाशमान नहीं | साथ ही चन्द्रमा को 
जो “गन्धब कहा गया, उससे यह भी पूर्णतया ज्ञात होगया कि सूर्य 
की सुषुम्य रश्मि का नाम “गो? है, उसको धारण करने से चन्द्रमा 
धान्धवे? हुआ | “गो? सुषुम्ण रश्मि के अर्थ भे प्रयुक्त होता है, इसके 
लिये यास्काचार्य “अन्नाह् ग्रोरमन्चतः आदि एक दूसरा मंत्र और 
प्रस्तुत करते हैं । उस की व्याख्या आगे ४ झ०४४ श& में करेंगे। 
१०. सर्वेअपि रश्मयो गाव उच्यन्ते 
ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिशुज्ञ अयासः | 
अत्राह तदुरुगायस्य हृष्णाः परम पदमवभाति भूरि ॥ १.१५४,६ 
तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय, यत्र गावो भ्रिशज्ञ 
बहुशुज्ञाः | भ्रीति बहुनो नामधेयं, प्रभवतीति सतः । झुक शूयतेक, 
शुणातेके, शरणायोह्रतमिति वा, शिरसो निर्गतमिति वा। अया- 
सोथ्यनाः । सत्र तदुरुगायस्य विष्शोम॑हागतेः परम॑ पद पराद्धे- 
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स्थम्‌ अवभाति भूरि। पादः पद्मयते), तम्रिधानात्पदं, पशुपाद 
प्रकृतिः प्रभागपाद:, प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि । “ 
( १० )सूर्य की सब रश्मियों को भी “गो? कहते हूं | जसे, 
“ता वां वास्तूनि' आदि मंत्र में प्रयुक्त है | मंत्र का देवता “विष्णु? 
है। उस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है-- 2 
(ता वास्तूनि वां गमध्ये उश्मात्त ) हे दम्पतीयुगल | हम उन 
घरों को तुम्हारे बिचरने के लिए चाहते हैं, ( यत्र भूरिश्वज्ञाघ, गावः 
अयासः ) जहां सीर्गो की न्‍्याई बहुत तीदण घूप ओर प्रकाश वालीं 
सूथ-किरणों का सश्चार हो | (ह श्रत्र उरुगायस्य वृष्ण। ) ऐसे ही 
स्थानों में सब को गाति देने हारे, सुख-वर्षक व्यापक परमात्मा का 
( तत्‌ परम पदं ) वह परम पद, जोकि परम समृद्धि में स्थित है, 
( भूरि अवभाति ) बहुत प्रकाशैत होता है। एवं, इस मंत्र से जत- 
लाया गया कके मनुष्यों को रहने के लिये ऐसे मकान बनवाने चाहिये, 
जिन में सूये की धूप तथा रोशनी का पर्याप्त मात्रा में सश्चार हो। ऐसे 
मकानों में रह कर ही ह्ला परमात्मा की उपासना कर सकते हैं । 
“भूरि! यह बहुत का वाचक है। प्रभवतीति भूरि---इस प्रकार 
( सत; ) कते-कारक से सिद्ध होता है | बहुत पदार्थ सामथ्यबान्‌ 
होता है । भू! धातू से (किन! ( उगा० 9७. ६४ )। एवं, ऐसे स्थलों में 
यहाँ यहां 'खतः! प्रयोग हो, सर्वत्र उसका अर्थ 'कर्सृकार कांत'! सम झूना 
चाहिए | १--(क ) 'श्रिज्‌! सेवायाम्‌ धातु से गन! प्रद्यय, नुट का 
आगम, तथा किद्धाव ( उणा० १. १२६ ) यह [सैर के भझ्राश्रित रहता 
है ।( ख ) “४? हिंसायाम्‌ से पूवेवत्‌ रूप-सिद्धि | सींग्रछे दूसरों को 
मारा जाता है। ( ग ) वध शअ्र्थ में निधण्गु-पढठित शाम) आातु से 
धान! प्रयय | शम्‌ ग-शंग-शज्न । ( घ ) शरणाय उद्बतम>रक्षा के 
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लिये..ऊपर उठा हुआ है, शव गम- श्ुमग-श्वेंग । ( # ) अथवा, 
शिरसः निर्गतम्‌--सिर से निकला हुआ हे | शिरस्‌ गमू-श्वद्ठ । 
अयास;-अवा;ल्श्रयनाः | उस्मायस्यन-मह्ामते; । पादुरूपर, 
पद्मते अनेबर->जिससे चला जावे वह पाद, “पद? धातु से 'घज! । 
तन्निधानात्‌ पदम्‌>पाद यहां रकसे जायें बह पद, अ्रथात्‌ स्थान; 
अथवा, पैर के रखने से जो पाद-चिन्ह पड़ जाता हे उत्त भी पद्‌ 
कहेगें। पशुओं के चार पैरों के कारण शिक्के के चोथे हिस्से को 'पाद! 
कहते हैं | ओर सिक्के के चतुथाश की समानता से अन्य लोक, मंत्र, 
क्षेत्र आदि के चतुथाश को पद? कहते हैं | पद, चरण आदि शब्द 
पाद-बाची हैं, अ्रत यहां मंत्रादिकों के चतुथ।श को 'पद! कहा | 
6. एवमन्येषामपि सच्तवानां सन्‍्देहा विद्यन्ते, तानि चेत्‌ समान- 
कर्माि समाननिवेचनानि, नानाक्रमोणि चेन्नानानिवंचनानि 
यथार्थ निवेक्तव्यानि ॥ ३ । ७॥ 

एवं, अन्य पदार्थों के नामों में भी सन्देह ६ | वे नाम यदि 
समान कर्मों वाले हों तो समान निर्वेचन, और यदि अनेक कर्मों वाले हों 
तो अनेक निर्वंचन कर लेने चाहियें। अथात्‌ अथे के अनुसार इस 
“गो! शब्द की न्‍याई उन के निवचन करले | 

यास्काचार्य ने गो? शब्द के १० अर्थ यहां बतलाये हैं | पाठक 
इस से यह न समझ लें कि बस इतने ही “गो? शब्द के अर हैं 
अन्य नहीं । यद्द ते केवल दिग्दशन कराया गया दे । इसी 
प्रकार वेदों में गो? के अन्य अर्थ भी हो सकते हैं । स्पष्टीकरणाथ हम 
यहां पर कुडु एक अन्य श्रर्थों का डल्लेखकर देंते हैं जिनको के 
आचाये ने स्वयं आगे स्थान २ पर दशोया है। थे इस प्रकार ६ं-- 
( के ) मेघ की गर्जना-२.६ / ख ) बलोक-२-१४ (ग) विद्यत- 
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६.२ (घ) बाणी-निघ० १,११ (हु) स्तोता-बेदवेत्ता-निघ० ३.९४ 
, इतीमान्येकर्दिशतिः पृथिवीनामधेयान्यजुक्रान्तानि । तत्र 
निऋतिः, निरमणात्‌ । अआच्छतेः कच्छापतिरितरा । सा पृथिव्या 
सन्दिह्मते | तयोविभाग; । तसथा एपा भवति-- 
यई चकार न सो अस्य वेद यह ददश हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । स मातु- 
योंना परिवीतो अन्तबंहुप्रभा निक्रेतिमाविवेश ॥ १०१६४-३२ 
, बहुप्रजा।कृच्छ पापद्यत इति परिवराजका: । वर्षेकर्मेति नेरुक्ताः। 
य ई चकारेति करोतिकिरती सन्दिग्धो वषकरमणा । न सो अस्य 
वेद-मध्यम;, स एवास्य वेद मधथ्यमो यो ददर्शादित्योपदितम्‌ । 
स मातुर्योनी-मात/अस्तरिक्ष, निर्मी यन्ते5स्मिन भुतानि । योनिरस्त- 
रिक्त, महानवयवः | परिवीतो वांयुना । अयमपीतरो योनिरेतस्मा 
देव, परियुतो भवति । बहुमूना भूमिमापचते वर्षेकमेणा ॥४।८॥ 
ये २१ पृथिवी के नाम क्रमश; पठित है | उन में 'निऋति? 
“नि! प्ूवेक (मर! घातु से बनता है, यतः प्रृथिवी में प्राणी निरन्तर 
रमण .कस्ते हैं-सुख भोगते हैं।निर्‌रम्‌ फ़िन्‌ -निर ऋम्‌ ति-निरऋति । 
'ऋच्छः धातु से “निऋ्रेति! कष्ट-प्राप्ति के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। 
निर्‌ ऋच्छ्‌ ति-निरक्ति | वह कष्टाथंक “निऋतिः प्रथिधी-बाची 
“निर्कति? से संदिग्व है | प्रकरणानुमार उन का भेद समम लेना चाहिए। 
“य ६ चकारः आदि मंत्र में “निऋति? के दोनों अथ पाये जाते हैं। 
मंत्र का देवता “विश्वेदेव! है | परित्राजक लोग मंत्र का आध्यात्मिक 
अर्थ करते हैं, और नेरुक्त आधिदेवत | दोनों अर्थ क्रमश; इस प्रकार हैं--- 
श्राध्यात्मिक अर्थ--.( य; ईम्‌ चकार ) जो मनुष्य वीये-सेचन 
करता है, ( स अस्य न वेद ) वह इस गगभ के तत्त्व को नहीं जानता। 
(यः ईम्‌ ददश ) और, जो स्वे-व्य'पी परमात्मा गर्भ-तत्त 
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का साक्षात्कार करता है, ( तस्मात्‌ हिरुक्‌ इत नु ) वह निश्चय करके 
उस जन्म-मरण के प्रवाह से प्रथक्‌ ही है | ( स+ मातुः योना 
अन्त; परिवीतः ) वह गर्भस्थ जीव माता की योनि के अन्दर जरायु 

आदि से परिवेशित हुआ २ ( बहुप्रजा: ) अनेक जन्म जन्मान्तर्रों को 
धारण करके ( निर्नतिं आविवेश ) दुःख को प्राप्त करता है | अत; 
गर्भ-वास, तथा जन्म मरण के दुःखों को देख कर परमात्मा का ज्ञान 
उपलब्ध करना चाहिए जिससे कि दुःख से मुक्त हो सके । 

इम्‌! उद्धक-वाची निघण्टु-पढठित है, अतः द्वव-रूप होने से 
यहां उसका श्रर्थ वीये क्विया जाता है। 

आधिदैवत अर्थ--( य; इम्‌ चकार ) जो बविद्यत्‌ वृष्टि-जल 
बरसाता हे, ( स; अस्य न बेंद ) वह इस दृष्टि के तत्त को नहीं 
जानता | ( यश ईम्‌ ददशे ) और जो सबवे-व्यापी परमेश्वर इष्टि-तत्व 
को जानता है, ( तस्मात्‌ हिरुक इत्‌ दु )वह निश्चय करके उस मेघ- 
माला के अन्दर ही विद्यमान है |( सः मातु$ योना अन्त; परिवीतः ) 
वह मेघ अर्न्तरिक्ष-प्रदेश में वायु से परिवेशित हुआ २ ( बहुप्रजाः ) 
श्रनेक प्रकार की ओषधि वनस्पतियों को पैदा करने हारा ( निरति 
आ।विवेश ) वृष्टि-रूप में परथिवी पर आ गिरता है | 

'हिरुकू ! श्व्यय पृथक्‌, तथा अर्न्तहित-दोनों अ्रथों में प्रयुक्त 
होता है, अत; प्रस्तुत मंत्र में दोनों अर्थ किये गये हैं । द्वितीय अथे 
में 'तस्मात्‌? का अर्थ 'तस्य! हे | चकार--कज्‌! करणे, तथा “कृ? 
विज्वेपे-इन दोनों धातुओं का अर्थ पूर्वोक्त मंत्र में संगठित हो सकता 
है, अर्थात्‌ वृष्टे का करना, या वुष्टि का फैंकना | “न सो श्रस्‍््य वेद- 
मध्यम;? यहां “मध्यम! का अर्थ गर्भस्थ जीव, या अन्तरिक्ष-स्थानीय 
विद्यत्‌ है। ओर “स एवास्प वेद मब्यम:?-यहां श््यम) का अगे 
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अन्तर्यामी परमेश्वर है । य; ददश श्रादिद्योपहिितमू-जो अन्तयोमी 
आदित्य में उपहित वृष्टि को, अर्थात्‌ सूर्य-द्वारा वृष्ठि किस प्रकार 
होती ६-इसे प्रूणेतया जानता है | मातास्अन्तरिक्ष, यत३ इसी में 
सब जगत्‌ का निर्माण होता है | 'मा! धातु से 'तच? प्रत्यय (उणा० 
२.९५ ) ये।नि--अरन्तरिक्त | महान्‌ श्रवयव३, यहां योनि का अरशे 
'एकदेश!' श्रमिप्रेत हे | अन्तरिक्त वायु से संयुत होता है | “यु? धातु 
से “नित्‌! प्रयय ( उणा०४.४१ )। यह स्ली-योनि वाचक दूसरा 
योनि! शब्द भी इसी यु) धातु स्व सिद्ध होता है, क्योंकि स्री-योनि 
सस्‍नायु ओर चमे से युक्त होती है । 


देवता-परिशान बड़ा | शाकपूछिश सड़ुल्पयाअक्रे, सवा देवता 
82 जानामी ति । तस्मे देवतोभय लिड़ा प्रादु 

बंभूव, तान्न जज्ञ । तां पम्नच्छ विविदिषांरि! त्वेति । साथ्स्पा 
एतामचमादिदेश, एपा मदेवतेति--- 
अय॑ से शिडक्ते येन गौरभीह॒ता मिमाति माय ध्वसनावधिश्रिता | सा 
चित्तिभिनि हि चकार मर््त्य विद्युद्धवन्ती प्रति वत्रिमौहत । १.१६४,२ ६ 

अयं स शब्दायते, येन गौरभीपहत्ता मिमाति मायु शब्द 
डुरोति । मायुमिवादित्यमिति वा | वागेषा माध्यमिका । ध्वंसने 
मेपे अधिभ्रिता सा चित्तिभिकेमेमिः नीचेनिकरोति मत्यें । 
विद्युद्धवन्ती प्रत्यूहते वत्रि । वत्रिरिति रूपनाम, हणोतीति सतः 
वर्षण प्रच्छाद पृथिवीं तत्पुनरादत्त ॥ ५ । ९ ॥ 

अब संदेह के प्रकरण से यास्काचाये प्रसंग-बश इस अद्ावश्यक 
विषय पर भी विचार करते हैं. कि मंत्रों का अथे करना सरल 
काये नहीं। कहीं २ बेद-मंत्र ऐसे संदिग्य, तथा क्लिष्ट, आ जाते हैं 
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कि उनका भाव समभने में बड़े २ विद्वान भी चूक जाते हैं. | वेद- 
मंत्रों के देवताओं का यदि हमें ठीक २ परिज्ञान होजावे, तो अथ करना 
सरल हो जाता है। परन्तु सब से कठिन इसी का परिज्षान ६-इसे 
आरयायिका के रूप से आचाये इस प्रकार समभाति हैं-- 

शाकप्रूणि? निरुककार ने संकल्प किया कि मैं सब देवताओं 
को जानता हूं | उसके आगे एक ऐसी देवता प्रादुभत हुईं, जो 
उभय-लिंगा थी-दो रूपों वाली थी | शाकप्रूणि उस को न समझ 
सका | उस ने उस देवता से पूछा कि में तुम्हें जानना चाहता हूं 
के तुम्दारा क्या खरूप है | उसने शाकप्राणि को “अयं स शिक्षे 
आदि ऋचा बतलाई, ओर कहा के यह ऋचा मुझ देवता वाली है, 
इस से मेग खरूप ज्ञात होजावेगा |उस मंत्र का देवता “विश्वेदेव? है| 
झब मंत्र के अर्थ देखिए--( अय॑ स; शिडफे, येन गो; अभीदता) 
यह वह भेघ गर्जता है, जिस से कि स्तनयित्नु की वर्तमानता है | ( ध्व- 
सने अधिभ्रिता मायुं मिमाति ) स्तनयित्नु मेघ में श्राश्रित हुआ २ 
शब्द करता है-गजता है। (सा ब्ित्तिमि; मर्त्त हि निचकार ) वह 
स्तनयित्नु अपने गुजेन-कमो से मनुष्य को नौचे करता है-डर के 
कारण नीच भ्रुका देता हे ।( विद्यत्‌ मवन्‍्ती बत्रें प्रयोहत ) और 
फिर विद्यत्‌ के रूप में होता हुआ वर्षा से पथिवी को श्रुच्छादून करके 
अपने स्तनयित्नु तथा विद्यत्‌ रूप को हटा लेता है । 

मंत्र का आशय ग्रह है कि- विद्युत्‌ के दो रूप हैं--एक, स्तन- 
यिल्लु-रूप, जो गजेता है, और दूसरा, विद्चत्‌-रूप, जो प्रकाश 
करता है | मेघवर्ती विद्युत्‌ ऋमशः अपने इन दोनों रूपों को दर्शी कर 
ओर वृष्टे करके अपने रूप को हे छिपा लेती है, अन्त्घोन हो 
जाती है | इस प्रकार यदि हम विद्युत्‌ के उपयुक्त दोनों स्रूपों को 
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समभ लें, तभी वेदाथे- ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥ 

मायुल्‍शन्द | भायु! का दूसरा अर्थ “आदित्यः भी है। इस 
पक्त में लुप्तोपमा मान कर 'मायु मिमाति? का अथ यह होगा कि भेघ 
में आश्रित वद्युत्‌ आदित्य की न्‍्याई प्रकाश करती है। एपा मार्ध्यमिका 
बाकल्‍-यह मध्यस्थानीय विद्युत्‌ | ध्वसनोण्थ्ध्वसनेन्मेघे | चित्ति-कम | 
वत्रि-रूप, 'वुज? बरणे से “के? तथा लिड्वत्‌। ( पाणि०३.२,१७१)। 
रूप पदाथ का आवरण करता है ॥५॥६॥ 


# तृतीय पाद # 
“नम . दिरण्य की निरुक्ति। हिरण्यनामान्युत्तराणि पश्चदश | हिरण्यं 
कस्मातु १ हिवत आयम्यमानमिति वा, हि यते जुनाज्जनूमिति 
वा, हिंतरमणं भवतीति वा, हृदयरमणं भवतीति वा, हयतेवा 
स्थात्‌ भेप्साकमेणः । 

नित्रणु में अगले १४ नाम हिरणय के हैं| हिरण्य-( के )'डिषते 
आपयम्पमानु>-लम्ब॒ किया हुआ खींचा जाता है, सुनार लोग 
सुत॒ण के क़म्बे तथा पतले तार या पत्र खींचते हैं | द्ियते आयम्य- 
मानं-हि अम्य--हिर्‌ अम्प---हिरएय | ( ख ) हियते जनात्‌ जन । 
हिजन---हिर्‌ अनजू---हिरञ्ञ--हिरण्य, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य 
के पास जाता है। इस निबंचन से ज्ञात होता है कि यहां मुख्यतया 
“हिरण्य? सुबर्श के सिक्के के लिये अभिप्रेत हे, क्योंकि वह ही बार 
बार अनेक मनुष्यों के पास जाता है।(ग ) हित्तरणं भत्रति। 
हितरमणीय--ह्वि रमू य-हिरण्य | 'रमर्णीय! अर्थ में 'रण्य? का प्रयोग 
निरु० ६,६,१ १८ में आया है। सुबणं बड़े २ रोगो में श्रत्यन्त 
हितकारी है, और बच्चे को भी सुन्दर लगता हे | ( घ ) ुद्मफ्ा्ण 
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भवति | हृदय रमणीय-हू रण्य-हिरण्य | सुवर्ण दिल को बड़ा प्यारा 
लगता है | ( हू ) श्रथवा, इच्छार्थक 'हर्यू! धातु से 'कन्यन? प्रत्यय, 
और “हर्य! को 'हिरचू! आदेश ( उशा ०४.४४ ) बाल वृद्ध सब इस 
सोने को चहते-हें | ' 


३. अन्तरिक्ष की निरुक्ति। अन्तरित्तनामान्युत्तराणि पोडश । भ्रन्त- 
रिक्त कस्मात्‌ ! अन्तरा क्षान्तं भवति, अन्तरा इसे इति वा, 
शरीरेष्वन्तः अक्ञषयममितिवा ॥ १ । १०॥ लि 
निघण्टु में अगले १६ नाम अन्तरिक्त के हैं| अन्तरिक्ष-(फ)४न्तरा 
चान्त-अन्यग्ति ।यहयावापृथिवी के मध्य में परथिवी तक होता है। 
( ख ) श्रन्तरा इभ क्षेयो यस्य ततू अन्तरिक्षम्‌ | अन्तरादय---अन्त- 
रिक्ष । द्यावापृथिबी के मध्य में इस का निवास है| (गे ) शरीरेषु 
अन्त; अक्षयम--अन्तर अक्षय--अन्तरिक्ष | यह शरीरों के अन्दर 
रहता हुआ अविनाशी है | शरीर नष्ट हो जावेगें, परन्तु तद्बत अन्त- 
रिक्ष नष्ट नहीं होगा ॥ है। १०॥ 
समुद्र की व्याख्या |, तत्र समुद्र इत्येतत्‌ पाभ्िवेन समुद्रेण सन्दि- 
हते। समुद्र! कस्मात्‌ ? समुदृद्रवन्त्यस्मादापः, समभिद्रवन्त्येनमाप३, 
>सम्मोदन्ते 5स्मिन्‌ भूतानि, समुदको भवति, सर्पुनतीति वा । 
उन अन्तरिक्ष-नामों में “समुद्रः--पुद पृथिवीस्थ समुद्र अथीत्‌ 
सागर के साथ संदिग्ध है । ( क ) समुद्द्ववन्ति अस्मात्‌ आप३--- 
इस अन्‍्तरिक्ष से वर्षो के रूप में जल बहुत तथा उत्तम प्राप्त हवता है, 
ओर सागर से जल अधिक राशि में ऊपर आ्राकाश की ओर उड़ता है। 
'सम्‌ उत्‌? पूर्वक «! गती धातु से झ्रपादान-कारक में “ड प्रत्यय | 
( ख ) लममभिद्रवन्ति एनं आपः-अर्न्तरिद्ष, या सागर के प्रति जल 


॥्‌ न 
अर्टिणिणो शेन्रभ्टात्रितिर्षा दत्‌ 
ब्ामिदीन खुलाति स्किकिट्वात्‌ , | 
च्य्त उत्तर एमादष्जए लम्तुद्ध 9 
भष्णा दिव्यम -अस्छजट, गष्माडिजि॥ 


>श्शिल्षण ' जश्िघ्रणघत पुल * छनित्सनएेततिव्या | 
शिला ,सलेइतबह , समाजगतितों | पुत्ल पु ऋएलेत | 
लिणएणादु ना , पुत तक्ू उनएजापेंत कहे का | 
'होजम्ठजिर्शिणोदत्‌ | के फिदरजित_ तोजकम -- 
आऋन्दद शोत्णो ण5न स्सन * ५० 'तझ्मदनों सतपह्मभाजार 
दष्ट हलसस्का अ>्लानर्णत कमी ५० लोल्लडृणो 
णाम्ट्रधित्मम्‌ ! <ू-ठि निड्ञाणते | ८वन्गाति देलाना 
आछ्ष ,स्लुत्णा न्‍स छदानन ह्ञ। दंड 3: 4 ३ माति 
देजाना क्ल्माणोी जाति, | क्िन्पिल्वॉक्ने 
ताज स्व छतलएस्मादओ्‌ ध्टाश्युट मर जनता - 
अब अजाते | >9वच्जश ८ प्लोर्‌' ,वतब्गे 
क। (तर त्त 2 बजा ' टविफ्रि छा ॥ २११॥ 
लष्णा सतरा अाभत लि नीजनतास -- 
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वाष्प के रूप में, या इृष्टि-रूप में पहुंचता है | यहां कमे-कारक 
में “ड! प्रत्ययु.है, और “अभि! के अथ में “उत्‌? प्रयुक्त है । 
(ग )स॑म्मादन्ते अध्मिन्‌ भूतानि-अन्तरिक्ष में पक्की, और सागर 
में मछली आदि जलचर प्राणी प्रसन्न रहते हैं| “सम? पूर्वक “मुदू? धातु 
से “रक्‌? प्रयय ( उणा० २, १३ )। ( घ ) समुदको भवति-अन्‍्तरिक्त, 
या सागर प्रभूत जल बाला होता है। सम! पूवक “उदक? से छान्दस 
मत्वर्थीय ९? प्रत्यय ( पाणिं० ५. २- १०७ ) और “उदक? को 
“उदन्‌! आदेश ( पाणि० ६. १, ६३ ) समुदर-समुद्र । 
( हः ) समुनात्ति-अथवा, सम्यकृतया भिगोता है। अन्तारक्षि, और सागर 
दोनो। ही अपने २ जलों से भिगोते हैं | सम? पूषक “उन्दी? क्लेदने से 
'रक्‌? प्रय्यय | समू उन्दू र-समुन्द्र-समुद्र | ?' 

तयोवि भाग: । तत्रेतिहासमाचष्टे--देवापिश्चाष्टि पेणः शन्त- 
'जुश्च कोरव्यो भ्रातरों बभूवतुः | स शन्तलुः कनीयानभिषेचया- 
अक्रे, देवापिस्तप: प्रतिपेदे | ततः शन्तनो राज्ये द्वादश वर्षाणि 
देवों न बव्ष । तमूचुब्राह्मणा अधमेस्त्वया चरितः, ज्येष्ठ भ्रातर- 
'अन्वरित्या ४ ह४ तस्मात्ते देवो न वर्षतीति । स शब्तज्ु- 
देवापिं शिशिक्ती राज्येन | तमुवाच देवापिः पुरोहितस्तेअ्सानि; 
याजयानि च त्वेति। तस्येतद्र५कामसृक्तम्‌ | तस्यैषा भवति-- 

प्रकरणानुसार अन्तरिक्ष, तथा सागर का विभाग जान लेना 
चाहिए | समुद्र के उपयुक्त दोनों श्रथ दर्शाने के लिए जो नांचे वेद- 
मंत्र दिग्वे गये हैं, उनका पहले इतिहास दशीते हैं, जिससे कि मंत्रों का 
रहस्य पूणतया समझ में श्रा सके । उन मंत्रों का आचाये लोग यह 
इतिहास बतलाते हें---ऋषिभेण के पुत्र देवापि, और शन्‍्तनु, दोनों 
कुरु-बशी भाई थे | शन्‍्तनु, जो दोनों भाईयों में से छोटा था, उसने 
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अपना राज्यामिषेक कर लिया | देवापि तपस्या करने लगा । इस से 
शन्तनु के राज्य में बारह वर्ष मेघ नहीं बरसा | उसे ब्राह्मणों ने कहां 
के तूने यह अधमें किया है कि बड़े भाई को छोड़ कर अपना 
राज्याभिषिक कर लिया, इस लिए तेरे राज्य में मेघ नहीं बरसता | 
तब शन्‍्तनु ने देवापि से राज्य-प्रहय के लिए अम्पर्थना थी | परन्तु 
देवापि ने उस से कहा कि में तेरा पुरोहित होता हूं, भर तुझे यज्ञ कराता 
हूं। भें अब राजा नहीं हूँगा, राजा तुम द्वी रहो। उस दंबापि का यह 
(ऋ० १०- ६८) वर्ष-काम सूक्त है, जिस में के वृष्टि की कामना की 


गईं है । उस सूक्त की यह “आष्टिबेणो होत्रमूषि३! आदि ऋचा है । 
पूतिहास! शब्द को देख कर पाठक सन्‍्देह में न पड़ कि नित्य 

वेदों में इतिहास केसा ? 'इतिहास! से यहां झभिप्राय नित्य 'इति- 
हास से है, अनित्य से मदहीं। अ्नित्य इतिह्दास का तो खण्डन यास्क 
स्वयं २ अ० ५ पा० में करंगे । इसे एक स्खतिकार ने पक्र स्लोक में 
बड़े स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार प्रमाणित किया है-- 

युगान्तेःन्त हिंतान्वेदान्‌ सेतिहासान्महर्षयः । 

लेभिरे तपसा प्‌वेमनुशाताः स्वयम्भुवा ॥ 


झतः, आदश्यायिकॉ-रूप से जहां भूतकाल में वर्णन क्रिया 
ज्ञाबे, वह नित्य इतिहाल है। इस म॑ किसी व्यक्ति, या देश का 
वर्गन नहीं होता, प्रत्यत तद्षिषयक घटनाओं में सर्वत्र कोई 
विशेष शिक्षा कार्य कर रही होती है । जैसे, व्याख्यानों में जनता को» 
समभाने के लिए किसी कल्पित कथा द्वारा अपने अभिप्राय और 
-किसी उच्च शिक्षा को स्पष्ट किया जांता है, यह ही नियम यहां बेद्‌ 
में काद॑ करता है। इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थमुपद् हयेस'--यह 
उक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है कि ब्राहषण--गत इतिहास, तथा पुराण 
से वेदार्थ की खोज करनी चाहिए | ४० है -भ्रन्थ थेद के रहस्य 
की सामने रखते हुए कथा--रूप में उसे रोचक, तथा इृदयक्षम 
बनाने का यत्न करते हैं। वे उस कथा में येद्‌, से भिन्न अत्य नाम 
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भी कल्पित करते हैं, जिस से वह कथा सर्व साधारण के लिप 
अधिक रोचक हो सके । आप निरुक्त के अन्य ऐतिहासिक स्थलों में 


भी यह ही नियम समझे । यहां वेद के उपयुक्त सूक्त में कुरुबंशीय 
होना, शन्तनु का राज्य ग्रहण करना, बारह वे तक दृष्टि का न होना 
और वृष्टि के न होने पर बआह्मणों का कहना-इत्यादि-विषयक कोई 
शब्द नहीं आये | हां, इस सूक्त का कई आचार्या ने श्राश्य यह ही 
निकाला है कि .गुण-सम्पन्न होने पर राज्य के लिये पहला श्रधिकार 
बड़े भाई का ही है। यदि उत्कृष्ट बड़े भाई को छोड़ कर छोटे भाई 
को राज्य दिया जाता है, तो राष्ट्र में बृष्टि के न होने से दुष्काल आदि 
पड़ते हैं | तब्र उस के प्रायश्चित्त के लिये बर्षकामेष्टि-यज्ञ॒ रचना 
चाहिये । एवं, ऐतिहासेकों ने ऋ० १०. €८ सूक्त का बविनियोग 
केवल उस वषेकामेष्टि-यज्ञ में किया हे, जब ॥के बड़े भाई को 
राज्य न देकर छोटे के राज्य-ग्रहण करन पर राष्ट में वृष्टि नहीं 
होती | परन्तु यास्क-व्याख्या से पता लगता है कि वह इस मत से 
सहमत नहीं | यास्क इस सूकत का विनियोग प्रत्येक व्षकामेष्टि-यज्ञ 
में करता द्वे। यहां राज्य प्रहण करने आदि की कोई चर्चा नहीं, परन्तु 
जब भी राष्ट्र में अनाबृष्टे हो, तब ही वर्ष कामेष्टि-यज्ञ रचा जावे, 
उस से शाष्टे होगी। और, ऐसे वषकामीष्टि-यज्ञों का रचाना राजा का घर्म 
है । राजा वर्षेकामेष्टि यज्ञ करें, क्‍योंके उसके राज्य-काल में प्रजा 
कष्टापन्न हुई है | इतनी भूमिका के पश्चात्‌ अब पाठकों को मंत्रा्थ 
ठीक २ समझ में आ सकेगा | इस सूक्त का देवता “देवा; है। मंत्र 
का श्र्थ इस प्रकार है--. 7 ६ कोर रूष्यश को 

( आ्िषेण; ऋषि; देवापि; ) शस्त्रास्‍त्र से सन्नद्ध सेना वाले, 
या सेना-द्वारा शत्रुओं का दलन करने हारे राजा का वेद-ज्ञाता, 
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तथा महात्माओं का संग करने वाला पुरोहित (देवसुमातें चिंकित्वान्‌ ) 
वृष्टि- विद्या को जानता हुआ ( होत्रं निषीदन्‌ ) यज्ञ-कर्म के लिये 
बैठा । (सर उत्तरस्मात्‌ अधरं समुद्र ) और उसने वर्षकामेष्टि- 
यज्ञ-द्वारा उत्तर समुद्र, श्र्थात्‌ अन्तरिक्ष से निचले समुद्र की ओर 
( दिव्या; वर्ष्पा अप; अभ्यसृजतू ) दिव्य गुणों वाले वषों-जल को 
चहुं ओर पैदा किया । 

आश्षिण--ऋष्टेषेण, या इषितसेन का पुत्र | यहां पुत्र! शब्द 
का अमिप्राय संबन्धी! से हे | अत; आश्षिण का अथ इआ ऋष्टि--, 
षेण राजा का संबन्धी, अर्थात्‌ राजा का पुरोहित | ऋश्षिण;---ऋषशि- 
युक्‍्ता सेना यस्य स ऋष्षिण; | अथवा, इपिता प्रेषिता शत्रुदल्ननाथ 
सेना येन स ऋष्षिण: | इषित--ऋष्टि । गद्यथंक ऋष्‌! धातु 
से ओणादिक' फ़िन! | 'नैनदेवां आप्लुवन्पूर्वमषंत्‌। यजु०४०,४-यहां 
पर अधेत्‌! में 'ऋष्‌ धातु गत्यथेक है। सेना- ( के ) सेश्वरा-इन 
अधा।त्‌ अधिपति सहित, बिना राजा के सेना कभी नहीं होती। 
(ख) तमानगति;--अथवा-संमान गति वाली, सैनिक लोग सदा समान 
गति में चलते हैं |्षमानं इने गमने यस्या; सा सेना | इन-इण! 
गतो घातु से “नक्‌! ( उणा०३,२ )। पृत्र-( के ) पुरु त्रायते । पुरुत्- 
पुत्र, यह बहुत रक्षा करता है| (ख ) निपरणात्‌-पालनाथथंक “प१ घ्रातु 
से क्त! प्रत्यय ( उया ०४. ६५ ) यह माता पितादिकों की वृद्धावस्या में 
पालनों करता है | ( ग )/(त्‌ नरक तत; त्रायते-अथवा “पुत्‌? का 
अथ है नरक, अर्थात्‌ दुःख, उससे यह रक्षा करता है। पुतत्र-पृत्र 
ऋषि-( के ) दशेनात्‌ , जो मनुष्य सूचमदर्शी या तत्त्त-दर्शी हो, उसे 
ऋषि कहा जावेगा | ( ख़ ) परन्तु ओपन्यब इस से सहमत नहीं । 
बह कद्दता है कि जिसने वेद-मंत्रों का दशेन किया हे, वह मंत्र-द्रष् 
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ही ऋषि है | इसकी पुष्टि में वह “तय॑देनॉस्तपस्यमानान्‌! श्रादि 
ब्राह्मय-वचन उद्धृत करता है, जिसका श्रथ यह है---यतः, इन तपस्या 
करते हुए विद्वानों को ( खयम्भु ब्रह्म ) अपौरुषेय बेद्‌ का ( अभ्यान- 
षेत ) ठीक २ साह्ात्कार हुआ, अतः वे ऋषि प्रसिद्ध हुए । यह मंत्र- 
द्रष्ट्रव ही ऋषियों का ऋषित है। इसी भाव को तै० ञ्रा० २ भर० ८ 
ख० में इस प्रकार बतलाया है। अज्ञान्ह वे पृश्षीस्तपरयमानान्‌ 
ब्रह्म स्वयम्भु अम्यानर्षत्तटपयो5भवन्‌ । दश धातु से “इन! प्रत्यय और 
किद्धाव ( उणा० 9. १२० ) दशि-ऋषि | घातुपाठ में 'ऋषी? गतो धातु 
पठित है, उसे दशनाथेक मान कर “ऋष! से भी “ऋषि! बन सकता हे | 
देवापि>»-देब्ात्रां- आ्या, देवजनों की प्राप्ति से मनुष्य 'दिवापि! बनता 
है । और वह देव-जनों की प्राप्ति, ( स्तुत्या च प्रदानेन च ) उन 
का आदर करने, और उन्हं सुखादि-प्रदान से होती है । आपि--- 
आप)? धातु-से “इण) ( उणा०४.११८ ) सुमति-कल्याणी विद्या | 
चिकिखान्‌ >चेतनावानू--चेतने चिकित्‌ तद्वानू चिक्रिवान्‌ | उत्तर- 
ऊपर, क्योंकि बह ( उत्‌ हततर ) ऊंचा गया हुआ होता है | उत्‌ हततर-- 
उत्तर | अपर--अधोर-नीच गया हुआ | अधस अर-अधोर-- 
अघर | अरू“ऋ! गते घातु से अच प्रत्यय | अघ३--न धावतीति 
अधस | “नज! पूर्वक गत्यर्थक 'धाव! धातु से “असुन्‌! तथा आव? 
का लोप ( उणा० ४, १८६ )। “अथः में उष्वे-गति का निषेध 
है, अर्थात्‌ नीचे । 

उपयुक्त मंत्राशय के अधिक स्पष्टीकरण के लिये अगली ऋचा है---- 
यहेवापि शन्तनवे पुरोहित कप हेतः कृपयश्नदीधेत्‌ । देव 
श्रुतंटृष्टिवर्नि रराणों बेहस्पततिवोचमस्मा अयच्छत्‌ ॥१०,६८.७ 

शन्तनुः शंतनो5स्लिति वा, शमस्मे तन्‍्क अस्लिति वा। 
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धुरोहित;, पुर एन॑ दधति । होत्राय हतः कृपायमाणो >न्‍्वध्यायत्‌ | 
देवभुतते, देगा एनं शुण्वन्ति | दृष्टिपर्नि दृष्टियाचिनं | रराणों 
रातिरभ्यस्तः । बृहस्पतिब्रह्मासीत्‌ सोउस्मे वाचमयच्छत्‌ । बृह 
दुपव्याख्यातम्‌ ॥ ३ | १९२॥ 

( यत्‌ होत्राय हृत; देवापि! ) जब वर्षकामेड्टि-यज्ञ के लिए 
प्रण किए हुए सत्संगी विद्वानू ने ( शन्तनंत्र पुरोहित। ) राष्ट्‌ 
के लिये शन्ति की इच्छा रखने हारे राजा का पुरोहित होकर ( कृपयन ) 
क्रपा-इष्टि से ( श्रदीधेत्‌ ) उस यज्ञ को पूरे किया, तब 
( देवश्रुतं ) इंश्वरीय नियमों ने यजमान राजा की प्रार्थना को सुन 
लिया, ओर ( वृश्टिवर्नि रराण; बृहस्पति;) उस वषो-याचक को वुष्टि 
प्रदान करते हुए वेद-पति परमेश्वर ने ( अस्मे वा अयच्छुत्‌ ) इस 
शजा को खास्थ्य प्रदान किया | 42६, 

शंतनु--( के ) शं तने; अस्तु-शरीर की शान्ति हो, ऐसी 
कामना वाला ( ख ) श॑ असम तनन्‍्वा; अस्तु-अथवा, इस प्रजा-बर्ग 
के लिये शरीर की शान्ति हो-ऐसी इच्छा वाला राजा। पुरोहित--इस 
को यज्ञ-कर्म में आगे स्थापित करते हैं। पुरस्‌ था क्त, दधातेदि (पाणि० 
७.४,४२ ) से 'धा? को 'हि! आदेश | अ्रदाधितू-अन्वध्यायत्‌-अनु- 
कूल चिन्तन किया, अथांत्‌ पूण किया। देवश्रतं-- देबा; एन शणबन्ति 
इति देबश्नत्‌, ते देवश्नतं | रराण-यडलुगन्त (रा? दाने धातु से 
शानचूः ओर धातु को दित्व | बृहैस्पति-अह्म-वेदपति परमेश्वर। (वाक्‌! --- 
पह सब इन्द्रियों का उपलक्षण है | बुभुक्षा से जो इन्द्रियें क्लीण, तथा 
शिष्विल पड़ गई थीं, उन्हें वृष्टि से दुष्काल-नाश द्वारा पूर्ववत्‌ ठॉक 
खत्थ अवस्था में किया | 'बृद्दत्‌! की व्याख्या १०७ में की जा चुकी है। 


बना 
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# चतुथपाद # 

४. धुलोक, तथा हुक साधारणान्युत्तराणि पड़्‌ दिवथ्रादित्यस्य 
त्थ के ६ सामान्‍य नाम। ते । यार्नि त्व [32३४ मह 8० 
व्याख्या स्थामः । आदित्यः कस्माव ! रसान, आदत्त 
भासं ज्योतिषां, आदीप्ो भासेति वा, अदितेः पृत्र इति वा ॥ 
अल्पप्रयोगं त्वस्थेतद आर्चाम्यान्नाये सक्तमाक | 'सूर्यमादितेयम, 
अदितेः पृत्रमू | एवमन्यासामपि देवतानामादित्यप्रवादाः स्तुतयो 
भवन्ति, तदथ्रथैतद--( १) मित्रस्य, वरुणस्य, अयेम्ण:, दत्तस्य, 
भगस्य, अंशस्य, इति । ( २ ) अथापि मिन्रावरुणयो/-आदि 
त्या दानुनस्पती? | दानपती । (३) अथापि मिलस्येक्स्य-“प्र सं 
मित्र मर्तों अस्तु प्रयखान्यस्त आदित्य शिक्षति ब्रतेन! इत्यपि 
निगमो भवति । ( ४ ) अथापि वरुणस्वैकस्थ--“अथा वयमा- 
दित्य बते! । ब्रतमिति कम्ेनाम हृणोतीति सतः | इृदमपीतरद 
व्रतमेतस्मादेव निटत्तिकमें, वारयतीति सतः । अन्नमप्रि ब्रत। 
मुच्यते, यदाश्णोति शरीरम ॥ १ । १३॥ 

अगले नाम युलोक, तथा आदित्य के वाचक सामान्य हैं । 
परन्तु, श्रादित्यव-वाची जो नाम मुख्यतया प्रयुक्त होते हैं, उन की 
व्याख्या आगे ( १२ञअ०३,४प० ) करेगें | आदित्य--ा आदुत्ते 
_रसान---सूर्य प्रत्येक पदार्थ के रसों को अपनी रश्मियों द्वारा शराहरण: 
करता है | आड़! पूर्वक्न दा? धातु से “यक्क! प्रत्यय (उणा.४,११२) 
ओर पाणि०७.४.४२ से “दा? को 'ददू! आदेश | ॥ आदत्ते भा 
ज्योतिषां--सूर्योदय के होने पर अन्य चन्द्र नक्षऋदिकों की ज्योतियें 
हरण कर ली जाती हैं | ॥ श्रादोौप्त। भासा -सूये ज्योति से प्रदीप्त है। 
था दीप यक्‌ू-श्ादीप्य - भादित्य | श॑ अदिते। पुत्र।-सूर्य भदिति, अर्थात्‌ 
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अविनाशी प्रकृति, था परमेश्वर का पुत्र है। ऋगख्ेद में इस सूय 
का यह “आदित्य? नाम, जो कि सूक्तमाक हो, स्वल्प प्रये ग वाला है। 
सूक्तमाक उस देवता का नाम है जो कके संपूर्ण सूक्त का एक ही देवता 
हो । सूथ-वाची ऐसा सूकतभाक “आदित्य” ऋग्वेद में बहुत थोड़ा 
प्रयुक्त है। आर मभ्याम्नाय---ऋचा; अभि अधिकतया आम्नायन्ते 
अभ्यस्यन्त अत्र स ऋचाभ्याम्राय:, स एव आचीम्याम्राय;, ऋच।!यें जिस 
बेद में अधिकतया पठित है, वह ऋग्वेद “आ।चो भ्याम्नाय”ः कहलाता है। 
अब यास्काचारय यह बतलाते हे कि ऋग्वेद में आदित्य) नाम 
किन२ देवताओ के लिये प्रयुक्त हुआ है। “आदितय” भी “आदित्य! का ही 
एक रूपान्तर है, अत; पहले उसी का प्रयोग दर्शाते हैं--- 
'यदेदेनमद्धुः**''सूर्यमादितियम! आदि मंत्र में आदितेय? 
वैश्वानर का विशेषण हैे। आदितेय--श्रदिति का पुत्र | मंत्र की 
व्याख्या ७ अ० २६ ख० में देखिए | एवं, अन्य देवताओं की भी 
आदिद्य-वचन से स्तुतियें है, जैसे यह उदाहरण-समूह है--- 
(के ) 'इमा गिर आदित्येभ्य:? आदि मंत्र में मित्र, वरुण, अयेमा, दक्त, 
भग, और अंश-इन को “आदित्य? नाम से कहा गया है मंत्र का अर्थ _ 
१२ आ० ४ पा० में देखिए । 'इमा गिर$? आदि मंत्र का सारा सूक्त 
( ऋ० २. २७ ) आादित्य-देवताक है। (ख ) मिकावरुण की 
आदित्य! नाम से स्तुति है, जैसे ऋ० २.४१. ६ का निम्नलिखित मंत्र है --- 


ता सम्नाजा घृतासुतो आदित्या दाज्ञुनस्पती | संचेते भ्रन वहरम ॥ 
देवता-मित्रावरुणा | वे उत्पन्न पदार्थों के सम्राट ,जल को बृष्टि-द्वारा 


पैदा करने हारे, तथा सुख आदि के प्रदाता, आदित्य से उत्पन्न होने 
हारे मित्रावरण-दिन रात-प्राणिश्ों को ( अनवहर॑ सचेते ) सुख 
पहुंचाते हैं । यहां आदित्य “मित्रावरुण? देवताओं का. विशेषण है। 
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( ग ) अकेले “मित्र! देवता के लिये विशेषण--रूप में प्रयोग यहां है--- 
प्रस मित्र मर्त्तों अ्रस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति बतेन। न हन्यते 
न जीयते त्वोतो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ु॥ हे. ४६. २. 


देवता--मित्र। | ( आदित्य मित्र | सः मत्तें; प्रयस्तान्‌ अस्तु ) 
हे अविनाशी मित्र प्रभो | वह मनुष्य सफल- प्रयत्न होता है, (य; ते 
व्रतेन प्रशिक्षित ) जो कि तेरे सत्य-ब्रत के अनुसार अपने को सिधाता 
है| ( तोत३ न हन्यते, न जीयते ) वह तेरे से रक्षित हुआ २ न 
किसी से मारा जाता है, और न जीता जाता है । ( एने अंह; न 
आन्तित; अश्लोति, न दूरात्‌ ) इस महात्मा को किसी प्रकार का भी 
दुख, या पाप न समीप से ही प्राप्त होता है, न दूर से | अर्थात्‌ , 
इसे न अन्तरीय मनोवत्तियें ही कष्ट पहुंचा सकती हैं, न कोई बाह्य पदार्थ | 
(घ ) श्रकेले वरुण” देवता के लिये “आदित्य! का प्रयोग यहां है --- 
उदुत्तमं यरुण पाशमस्मद्बाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य बते तवानागसो अ्रदितये स्याम ॥ १. २७. १५ 
देवता--वरुण; | ( वरुण [ अस्मत्‌ उत्तम पाशं उत्‌ श्रथाय ) 
. है वरणीय परभात्मन्‌ | हमारे अल्यन्त इढ़ बन्धन को उत्तमता से 
शिथिल करो, और ( अधमं अवश्रथाय ) छोटे बन्धन को पेसे ही 
छोटे उपाय से शिथिल करो, और ( मध्यम विश्रधाय ) मध्यम-श्रेणी 
के बन्धन को मध्यमतया शिथिल करो | ( अथ आदित्य | बय॑ तब ब्रते ) 
और, हे अविनश्वर वरुण ! हम तेरे द्वारा उपदिष्ट यम नियमादि ब्रतों 
के पालन में तत्पर रहते हुए ( श्रदितये अनागस$ स्थाम ) अखग्डित 


मुक्ति के लिये पाप-रहित हों | 
ब्रत--कमे, यह क॒तों को शुभ या अशुभ फल से ढॉवता है । 
वुस्सोपले- बकन्‍्छाइमलीति अलम्‌ | व? धातु से “अत! और किद्भाव, 
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तथा यणादेश | हिंसा, श्रस॒त्य, चोरी श्रादि से निवृत्ति के आधे में 
प्रयुक्त यम नियम संबन्धी यह दूसरा त्रत! शब्द भी इसी “व? धातु 
से बनता है । बरय्लीति--अतम्‌- | ये यम नियमादिक मनुष्य को 
पापाचरण से हटते हैं । व्‌ शिच अतच्‌, शिच्‌ का लोप । ब्रत! का 
तीसरा अर्थ “अन्न! है | यत३, यद्द रस शोणितादि में परिवर्तित होता 


हुआ शरीर को आचच्छादन करता है ॥१।१३॥ 
अब सामान्य ६ नामों का निरवेचन करते हैं--- 


( १ )'सख/ आदित्यो है सु झरण: -सु रेरणः, रहतो 
रसान्‌ ;/ स्हतो भासं ज्योति्षां; स्टतो भांसेति वा। एतेन दथो 
व्यांख्याता ( २ ) 'पृश्चि! आदित्यो भवति | प्राश्तुत एन॑ पर्ण 
इति मेरुक्ता;, संस्पष्टा रसान्‌ , संस्पष्ठा भासं ज्योतिषां, संस्पृष्टो भा 
सेति वा। अथ द्यौः, संस्पृष्टा ज्योतिभिः पुण्यक्रक्िश् । (३) 'नाकः?: 
आदित्यो भवति । नेता रसानां, नेता भासां, ज्योतिषां प्रणय 
झथ थयोः, कमिति सुखनाम तत्मतिषिद्ध' प्रतिषिश्णेत। भया अं 
लोफ॑ जग्य॒पे किचनाकप्‌! नवा अमु लोकं गतवते किंचनासुख॑, 
बुएयकृतो होव तत्र गच्छन्ति ( ४ ) 'गोः आदित्यों भवति गम- 
यति रसान्‌, गच्छत्यन्तरित्ते । अथ द्योगेत्र पूयिव्या अधिदरं 
गता भवति, यथास्यां ज्योतीषि गच्छन्ति । ( ४ ) “विष्टप! आ- 
दित्यों भवति । आविष्टो रसान्‌ , आविष्टो भासं ज्योतिषां,भावि 
शो भासेति वा। अथ थोराविष्टा ज्योतिभिः, पुणयक्ंद्धिश्व । 

(६) पर नभः आदित्यो भवति, नेता रसानां, नेता भासां 
ज्योतिषां पंणाय:, अपि वा अंने एवं स्पाद्िपरीतः, ने ने भातीति 
वा। एवेन दयोव्योख्यांता ॥ २। १ 

.. (१ ) स्व)न्आदित | ( क ) दे आओ इंरण३, यह सूर्य 
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पूर्णतया अन्धकार को दूर भगाने वाला है। सु श्रर-स्‍्वः | 
( ख ) खतो रसान्‌, यह रसों के प्रति प्रहणार्थ गया हुआहै | 'तु? प्रवेक 
#ऋ! गतौ धातु। सु अर-स्व। ( गे ) ख़॒तो भासं ज्योतिषां--चन्द्र 
पृथिब्यादिक ज्योतिर्लोकों के प्रकाश के प्रति गया हुआ, अर्थात्‌ उन्हें 
प्रकाशित करने वाला | (घ ) स्वुतो भासा-दीति से संगत, श्रथोत्‌ 
दीप्तिमान्‌। इन्हीं चारों निवचनों से “त्व४? का अर्थ झलोक भी होता 
है, क्योंकि आदित्यादि प्रकाशमान लोक इस में गति करते हैं, सूयोदि 
लोकों में द्रव पदार्थ भी विद्यमान हैं अत; उनके प्रति भी गया 
हुआ है, ज्येर्तिलोकों की दीपिओं से ब्याप्त है, भर दीति से परिपूर्ण है। 
“(३ ) एश्नि-आदित्य ( क ) प्रार्नुते एने वर्ण;--सूर्य को 
शुश्र बर्ण प्राप्त होता है-ऐसा निर्वेचन नेरक्त करते हैं। “प्र! पूविक 
'अशड? व्याप्ती से 'नित्‌! प्रत्यय ( उया०४,४२ )। प्र अशू नि-प्ृ 
अश नि--पृश्नि | ( ख़ ) संस्प्रष्ठ रसानू--रसों को ग्रहण करने द्वारा 
है | पृश नि--प्ृश्नि | ( गे ) संस्प्रण् भास॑ ज्योतिषां--चन्द्रादि 
प्रकाशित लोका के प्रकाश का स्पशे करने वाला, श्रर्थात्‌ उन्हें प्रकाश 
देने हारा । ( घ )संस्पृष्ठो भासा-अथवा, दीति से संयुक्त | प्रृश्नि-द्युलोक, 
यत; वह सूयोदि ज्ये।तिलोकों तथा पुण्यकर्मों जीवात्माश्रों से युक्त है । 
-(३) नाक-आदिद । (क)नेता रसानां-रसों का नायक अर्थात्‌ उन्हें 
“लेजाने वाले नायक-नाक (ख) नेता भासां--प्रकाश का नायक ) 
(ग) ज्योतिषां-प्रणय:। चन्द्रादि लोकों का चलाने हारा। यत;,सूये के आधीन 
ही इनकी गति है | नायकर-नाक | नाक--युलोक | 'क/सुख-बाची है, उसके 
निषेध, सर्थात्‌ दुःख का निषेध है । क>सुख, अक-दु/ख, नाक-अ- 
पयन्‍्त सुख | युलोक अत्यन्त सुख का स्थान है-इस की पुष्टि में यास्क 
“नवा अमु लोकं' आदि किसी ब्राह्मण का प्रमाण देते हैं |्वि उस 
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दुलोक में प्राप्त जीवात्मा को छुछ् भी 'अक! असुख, अथात्‌ दुःख नहीं 
मिलता, क्योंकि पुण्यकर्मा आत्मा ही वहां जाते हैं, उन्हें दुःख हो 
नहीं सकता, और पापी आत्मा वहां जाने नहीं पाते | इस बचन से 


यह भी स्प्टतया श्ात होता है कि धुलोक ही खर्ग--स्थाम है, झन्य 
' कोई खग़्लोक नहीं । 
(४ ) गोन्आदित्य । यह रसों को लेजाता है, और अन्तरिक्ष 


में गति करता है । गो-द्ुलोक, यह प्रूथिवी से अतिदूर गया हुआ 
है, और इस में सूयोदि ज्योतिलोक गति करते हैं । 

(४ ) विष्टप्-शआरादित्य। यह रसों से युक्त है, स्वयं-प्रकाशमान 
ज्योतिलोकों की दीप्ति से युक्त है, ओर प्रभा से संयुक्त है। 
विष्टपू-दुलोक । यह ज्योतिर्लोकों, तथा पुण्यकर्मा जौवात्माओं से युक्त 
है | “विश! प्रवेशने धातु से “टप” प्रत्यय | (उणा०३.१४५ ) । 

( ६ ) नभसन्‍्आदित्य | ( के ) नेता रसानामू-र्सो को 
लेजाने हारा | 'णीज' प्रापणे धातु से असुन! और “य! को-“भ? 
( उणा० ४७, २११ ) नयस -नभस्‌। ( ख ) नेता भासां-प्रकाश- 
प्रापक | नयन भासू-नभास्‌-नभस | ( गे ) ज्योतषां प्रथय;--प्रकाश 
का स्थान | पूवबत्‌ “राज? से असुन्‌। (घ ) 'भन/ एवं सस्‍्यात्‌ 
विपर्रात; | भासनाथक॒ “भन्दू? धातु निषण्दु ( १, १६ ) में पढित 
है, उस से “असुन्‌! प्रयय (उणा ० ४- १८६ ) भन्‍्दस-भनस | 'भनसू' 
के “भ! “न! का आद्यन्त-विपर्यय करने से नस सिद्ध होता है । 
(हः )न न भाति | अथवा सूये अत्यन्त प्रकाशमान होने से 
“नमस्‌? है | न भाताति नमस्‌, न नभसू-नभस्‌। 'नज'! प्रूवक “भा! 
धातु से “असुन! और एक “न? का लोप | इन्हीं निवेचनों से य्वाची 
“नभस्‌? की सिद्धे हो सकती है ॥ २।१४ ॥ 


की न.-न>>«--क39-१०भभाम+स्‍रडिकनाक +क-+क-ननक+++न>+न 
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# पञ्चम पाद # 
_५. रश्मि-वाची नाम | रश्मिनामान्युत्तराणि पश्चदश । रशिगि, 
यमनात्‌ । तेषामादितः साधारणानि पश्चाश्वरश्मिभिः | 
अगले 2१५ नाम रश्मि-वाची हैं | सूये-रश्मियें जल को, और 
रासे घोड़े को काबू रखती हैं | “यम! धातु श्वे “इन! प्रत्यय, और “यश 
को 'रश? आदेश ( उणा०४,११८,४० )। उन रशिम नामों में से 
खेदा, किरण, गो, रश्मि, अभीशु--ये आदि से पांच नाम धोड़ों की 
रासों से समान हैं | अर्थात्‌, ये पहले पाँचों नाम सूर्य-किरण, तथा 
घोड़े की रासें--इन दोनों श्र्थों में प्रयुक्त होते हैं | 
_६ दिशा-वाची नाम | दिडनामान्युत्तराण्यष्टो। दिशः कस्मात 
दिशतेः, आसदनात्‌ , अपिवा5भ्यशनोत्‌ । तत्न काष्ठा/” इत्येत- 
दनेकस्यापि सश्वस्य नाम भवति। काष्ठा दिशों भवन्ति, क्रान्ला 
स्थिता भवन्ति । काष्ठा उपदिशों भवन्ति, इतरेतरं क्रान्त्ा स्थि- 
ता भवन्ति, | आदित्यो5पि 'काष्ठा? उच्यते, क्रान्ता स्थितो 
भवति । आज्य्त्तो एपि काष्टा? उच्यते, क्रान्त्ता स्थितो भवति । 
आपोअपि काष्ठा उच्यन्ते, क्रान्त्वा स्थिता भपन्तीति स्थावरणा- 
मू॥ १ । १४५॥  '. * ४: 
अगले ८ नाम दिशा-वाची हैं। दिश -( के ) 'दिश? घातु से 'किप! 
प्रयय | इन्हीं से मति-माग निर्दिष्ट होता है। ( ख) ये प्रत्येक 
पदार्थ के आसन्न हैं, इन से कोई पदार्थ दूर नही | “सद? धातु से 
“क्रिप्‌ प्रत्यय | सदू-दस-दिश | ( ग ) ये सब-न्यापक हैं, कोई 
ऐसा प्रदेश नहीं जो कि इन से खाली हो | “भशू? घातु से “कैप! । 


अश--दिश | उन दिशा-बाची नामों में 'काष्ठ! भी पठित है | 
वह अनेक पदार्थों का वाचक है। जसे--( के ) दिशा-ये प्रत्येक 
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पदार्थ को फ्राप्त होकर स्थित है । अथीत्‌ , दिशायें प्रत्येक पदाथ 
के पास पहुंची हुईं हे, और निश्चल है। ऋन्ला स्था-क्रास्था-काष्ठा 
(ख) उपदिशा-परस्पर को उल्लाघ ऋर स्थित है, श्रथात् ग्रे परस्पर 
में गिल्ली हुई नहीं, मध्य में दिश्वाश्रों का व्यवधान है ।(ग) आदित्य | 
यह अप्रनी १५९४ में घृमकर स्थित हे, श्रथात्‌ अपने स्थान को छोड़कर 
अन्यत्र नह जाता (घ) आज्यन्त, अर्थात्‌ संग्राम-प्रदेश । यह कुछ 
दूर जाकर स्थित होता हे, समाप्त हो जाता है । संग्राम-भूमि सीमित 
होती हे | ( ह ) खाबर जल--तालाब, समुद्र श्रादि का खडा जल 
इधर उधर से बह कर स्थित होता है। १।१५॥ 

( च ) एव, अस्थाघर,चल-जल को भी “काष्ठा? कहते है। 
ऋन्‍्तचा अस्थिता। भवम्ति---यह मेघवर्ती जल इधर उधर गति करता 
शहता हे, स्थित नही होता | क्रा अस्था- क्रास्वा-काष्ठा | इस मेघवर्ती जल 
है +फ काष्ठा? शब्द का प्रयोग निम्न मंत्र (ऋ०१.३२ १०) में है-+- 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनाना काष्टानां मध्ये निहित शरीरम । 

बुजस्थ निण्य॑ विचरन्त्यापो दीघ तम आशयदिन्द्रशत्र:॥ ९ 
अतिष्ठन्तीनामनिविशमानानाम्‌- इल्स्थावराणां काष्ठान्‌ 
अध्ये निहित शरीरं-मेघः । शरीरं शणातेः, शन्नातेषा । यत्रस्थ 
निययं निणामं विचरन्ति विजानन्त्याप इति। दीघ, द्रापतेः । 
तम+, तनोतेः | आशयव,आशेतेः। इन्द्रशत्रु---इन्‍्द्रो 5स्प शमपिता 
वा, शातयित्रा वा, तस्मादिन्द्रशत्र; ॥ २।१६॥ 
देवता--इन्‍्द्र; | ( अ्रनिषेशानानां अतिष्ठन्तीनां काष्टानां मन्ये 
शरीरं निहितं ) कहीं न रुकने वाले अस्थावर जलों में मेघ निहित 
है । (आप; वृत्रस्य निण्यं विचरन्ति) जब वे जल मेथ कै निश्च-प्रदेश 
को भोर जानते हुए के समान विचरते है, तब ( इम्ह्रशत्रुः दीधे तम; 
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आशयत्‌ ) मेघ गाढ़ अन्धकार को फैला देता है । 
इस मंत्र में रूयकालंकार से वर्षाकालीन मेघ का वर्णन है | 
वषोकालीन बादल की काली घटा उठती है, उस में जल के अधिक 
घने होने के कारण वह नीचे की ओर भुक जाता है, ओर दुर २ 
तक फैल कर गाढ़ अन्धकार कर देता है। इसी भाव को अलझ्डार के 
रूप में वेद ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है--जेसे कोई श्र दूसरे 
शन्रु के कमजोर स्थान को जानकर उस ओर से भागने की चेश 
करता है, एवं मानो मेघवर्ता जब निम्न-प्रदेश की श्रोर भागने के 
लिये गया । परन्तु मेघ ने उसे रोकने के लिये गाढ़ अन्धकार फैला 
दिया, जिससे शत्रु को कुछ न दीखे, ओर वह भाग न सके । 
शरीरं-मेघ) | हिंसार्थक 'झ! अथवा शाम ? धातु से रन! 
प्रथय ( उणा०४.३० )। म्ेघ-शरीर नष्ट हो जाता है | शमीर-- 
शरीर । निण्य--निर्णोम-निम्न-प्रदेश । दीधे--द्वाघ! आयामे धातु 
से अप! प्र्यय ( पाणि०३,३.४७ ) ओर '्वाप) को द्रीब! आदेश 
से के पाणे०६,४,१४७ में 'दीध की जगह 'द्वाघ” आदेश किया 
है | तमस्‌ “तनु? विस्तारे धातु से अमुनू! ( उणा०४,१८६ ) । 
तनसू--तम्रत्तू । आशयत्‌ --आइड? पूत्रक शड ! धातु का लड! 
में रूप है | इन्द्रशत्र/-इन्द्र; शतु्यस्‍्य स इन्द्रशत्र: | शत्रु --जों शमन 
करने वाल।...प-छेदन-करने हारा हो, वह शन्र कहल्मता है | 'शम्र! 
या “दल शावने-से कुल? फ्रयय ( उणा०४.१० ३ ) | शम्‌ रु- 


आर रा शत्रु-शत्र || २। १६ ॥ 
'तत्को हत्रः ९ मेघ इबि नेरुक्ता), त्वाष्टो छुर इत्पेतिहासिका: । 


अपीं च ज्योतिषश् मिश्रीभावकर्मणो वषेकमे जायते । तत्रोप- 
मार्येन युद्धवणों भवन्ति । अध्िवत्त खलु मंत्रवणों), ब्राह्मणवा- 
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दा । विहंद्धया शरीरस्प स्रोतांसि निवारयाश्वफार, तस्मिनहते 
अंसस्यन्दिर आपः | तदमिवादिन्येपरभे वति--- 

यह “वृत्र) कौन है १ निरुक्तकार कहते हैं कि 'दत्र) का अथे 
मेघ है, और ऐतिहासिक मानते हैं कि यद्द त्वाष्ट्‌ नामी अठुर है। 
परन्तु ऐतिहासिकों का पक्ष ठीक नहीं | जल, ओर कियुत्‌ के 
मिलने से वृद्धि होती है, वहां उपमा-रूप में युद्ध के स्वरूप हैं । 
विद्युतू-रूपी वज् जल पर प्रहार करता है, प्रहार करने से मेघ-रूपी 
शत्रु छिन मित्र हुआ २ वृष्ठि-जल के रूप में प्रथिवी-तल 
पर आ गिरता है| एबं, वह उपमा के रूप में मेघ तथा विद्यत्‌ 
के युद्ध का वर्णन है, किनहीं मनुष्यों का युद्ध इस में नहीं पाया जाता | 
इस के अतिरिक्त दूसरा हेतु यह भी है कि “अहि! शब्द वाले मन्त्रा 
के ख़रूप, तथा ब्राह्मण वचन पाये जाते हैं | अथांत्‌ मंत्रों और आह्मों 
में 'बुच्च! की न्‍्याई हि! को भी इन्द्र का प्रतिदन्द्री कहा है, और 
यह “अऊएहि! निस्सन्देह भेघ-वाची है | अतः वृत्र का अथ भी मेघ ही 
करना, होगा, ्वाष्ट ? असुर नहीं | इस की पुष्टि में आगे जो बेद-- 
मंत्र दिया गया है, उसका आशय यास्‍्क पहले इस प्रकार देते हैं--- 
बृत्र ने शरीर की ग़द्धे स जल के स्रोत रोक लिये, उस दृत्न के मारे 
जाने पर जल बह निकला । इस अर्थ के कहने वाली यह ऋचा है-- 
दासपत्नीर्‌हिगोपा अतिष्ठश्रिरुद्धा आपः पणिनेव गावः । 
अपां बिलमपिद्दितं यदासीद्त्र जघन्वा अप तट्वार ॥ १.३२. ११ 

दासपत्नीः दासाधिपल्यः | दासो दस्यतेः, उपदासयति 
करमांणि । अध्गोपा अतिह्श्नहिना गुप्ताः । ५ हिल अपख 
एति अन्तरित्ते । अयमपीतरो5हिरेतस्मादेव, निहुसित उप 
आहन्तीति। निरुद्धा आपः पणरिनेव गावः | पणिवेणिग्‌ भवति। 
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पणिः, पणनात्‌ | वणिक , पणय॑ नेनेक्ति । अपां विलमपि 
हित॑ यदासीत्‌ । बिल भरं भषति बिभरतें! । ह॒त्न जप्निवान्‌, अप- 
बवार तत्‌ । वत्रो हण्योतेवों, वर्ततेवों, व्धेतेवों । 'यद्ह॒णोत्तदृ 
टेत्रस्य वृत्रत्वमितिः विज्ञायते | “यदवतत तद हृत्रस्य हृत्रत्वमिति' 
विज्ञायते। 'यदवधत तद् हृत्रस्य हत्रत्वमिति? विज्ञायते॥ ३। १७॥ 

देवता--इन्द्र; । ( दासपत्नी; श्रद्िगोपा; आप; ) मेघ से छिपाया 
हुआ दुष्काल-रक्षक वृष्टि-जल, ( पुणिना गावः इब निरुद्धाः 
अतिष्ठन्‌ ) जैसे बानिया गायों को किसी बाड़े में रोक रखता है, एवं 
मेघ से रोका हुआ था | ( वृत्र जघन्वान्‌ ) तब मेघ को मारते हुए 
इन्द्र , अथात्‌ बिद्युत्‌ ने ( यत्‌ अपां बिल अपिहितंश्झासीत्‌ू ) जो 
जल निकलने का द्वार ढका हुआ था ( तत्‌ अपववार ) उसे खोल, 
दिया, और एवं, शृष्टि होने लगी | 

दास--*दुसु! उपक्षये घातु से *ट? प्रयय ( उया० ४. १० )। 
दुष्काल शुभ कर्मों का, जा करता है | अहि---'इण” गते धातु से 
इनू?.प्रयय (उणा० ४. ११८ )। -आगे-श्रहि | मेघ अन्‍्तीरिक्ष 
में गति करता है | सपे-बार्चा अहि! शब्द भी इसी 'इण्‌? धातु से 
सिद्ध हता है | अथवा, आहन्तीति धशिद-यहां “अर उपसग हस्त 
किया हुआ है ( उणा० ४. १३८ )। चलने द्वारा, तथा काठने वाला 
होने से सॉप को “अहि! कहा गया | पणि-वशिक्‌। पणि-व्यवहारार्थक 
“पण्‌ धातु से इन्‌ ! | बनिया व्यापारी होता है। वणिक्‌--पण्य 
नेनेक्तिः्ब्यापार के योग्य वस्तुओं को शोधत। है | बनिया निलप्रति 
बेचन बॉले पदाथों को शुद्ध करता है, जिससे मट्टी झ्ादि के द्वारा 
खराब होकर कम कीमत के न हो जावें। शुद्धयथक “णिजिर_धातु से 
'किप्‌! | पण्य निक-बणिक्‌ |. उणादि ( २.७० ) में 'पण? धातु से 
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धूजि? प्रयय, भर 'प? को “व? आदेश करके वाणकु?सैद्ध किया हैं। 
'िल---यह्‌ ज़ल आदि से भरा हुआ होता है | भर-भन-बिल | 
वृत्र--यह “इज! आच्छादने धातु से 'क्तः प्रथयय ( उणा०४.१६४ ), 
और तु) बतने, या 'दृधु? बृद्धों स 'रकु? प्रत्यय ( उया०२.१३ ) 
करने पर भिद्ध होता है। मेघ अन्तरिक्ष को आच्छादन करता है, 
चौमासे में वर्तमान. रहता है, और दइृद्धि करता है-फैलता 
है। इन्हीं तीनों निबंचनों की पृष्टि में यास्‍्क कहीं के ब्राह्मण-वचन 
उद्धत करते हैं--मेघ ने जो अन्तरिक्ष को आच्छादन किया, वह ही 
उस मेघ-रूपी बृत्र का वृत्रत्व है। मेघ जो श्रन्तरिक्ष में वर्तमान 
रहा, वह ही उस मेघ-रूपी वृत्र का वृत्रत्व है। और, मेघ जो फैला, 
बह ही उस मेघ-रूपी वृत्र का बृत्रत्व है | 'पाणिना गाबः” से.ओेश्य 
के गो-पालन धर्म का निर्देश किया गया हे ॥ ३। १७॥ 





मे पछ पाद # 


७. रात्रि-वाची नाम | रात्रिनामान्युत्तराणि त्रयोविशतिः । 
'ा़िः कस्मात्‌ ! गरणयृति भूवानि नक्तंचारीणि। इप्रमवती- 
तराणि, ध्रुवीकरोती । रातेवों स्थाद्नकमेणः, प्रदीयन्ते<्स्या- 
मवश्याया;। ॥ १॥ ९८ |॥ शाए*० 

अगले २३ नाम रात्रि के वाचक हैं । शत्रि--(क) यह उल्लू 
चोर, व्यभिचारी आदि नक्तंचारी प्राणियों को रमण कराती है । 
पुरामग्रित्रीज्त्रि | ( ख ) काम काज के मनुष्यों, एत्र अन्य दिवाचारी 
पशु पक्षिझों का अपून २ कार्मे। से उपरत करती द-हठाती है, और 
उन्हें निद्रा के बस टिका देती है| उपरामयित्री-रात्रि+ ( गे ) अथवा, 
दानारथंक 'रा? धातु से “त्रिप्‌ई प्रयय (उया०४.६७ )। इस में ओस 
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प्रदान की जाती है, रात्रि में ही ओस पड़ती है। अवश्यायसूभोस |. 
८. ठपषा-वाजी नाम |उषोनामान्युत्तराणि षोडश। उपषाः कस्पात्‌ ! 
उच्छतीति सत्याः | रातजेरपरः काल; । तस्या एपा भवति-- 
धर इद॑ श्रष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाचित्रः प्रकेतो अजनिष्ठ विभ्वा | 
यथा प्रसृता सवितुः सवाय एवा राज्युपसे योनिमारेक्‌॥ १.१ १३०१ 

इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागमत्‌ । चित्र केतु 'प्रज्ञाततमं 
अजनिष्ठ विभूततमं । यथा कह सवितुः प्रसवार्य, 'रोत्रिरा- 
दित्वस्प, एवं राज्युपसे यॉनिमरिचत्‌ स्थानं। 'ख्रीयोनिः, 
अंभियुत एनां गंभः ॥ २ | १६॥ 

अगले १६ नाम उषा-काल के वाचक हैं | उषस--उच्छी? 
विवासे घातु से “असि? प्रयय, ओर किद्भाव ( उणा०४.३३१४ )। 
उच्छु स--उषस्‌ | उषा-काल अन्धद्वार को निवोसित करता है। 
यह उषा रात से पिछुला समय है । ३प थी थुष्टि के लिये <ढं भ्रेष्ठ 
ज्योतिषां ज्योति|! आदि मंत्र है | इस मंत्र का देवता “उषा$ है। 
अब मंत्र का अथ देखिए--- 


० “७ 


( ज्योतिषां श्रेफर|इद ज्योति; आगात्‌ ) ज्योतियों के मध्य में 
न्‍ के 


श्रेष्ठ यह उषा-ज्याति प्राणिआ्रों को प्राप्त होती है ।( चित्र; प्रकेत+ 
विम्बा भजनिष् ) यह अद्ठुत, प्रसिद्धटम, ओर सत्र फैली हुई पा 
ज्योति प्रादुभूत होती है | ( यथा प्रसूता रात्री सवतु; सवाय ) जैंस, 
उत्पन्न हुई २ रात्रि आदित्य के उदय के लिये स्थान को रिक्त करती 
हे, (एवं उषसे योनिमिआरैकू) एवं, उघा-काल के लिये अपना स्थान 
खाली करती. है । एवं, इससे स्पष्टतया ज्ञात हुआ कि रात्रि से पिछले 
काल का नाम “उषा? है। 


चित्र: पनचित्र | प्रकेत+>प्रकेतनं-प्रज्ञाततमं | विभ्वा>-तिभूततमं | 
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एव-एवं। योनिं-स्थान | 'ल्ली-योनि! को भी योनि कहते हैं, क्योंकि 
इस से गभे मिला हुआ होता हैं। पहले २.८ में “अयमपीतरो 
योनिरेतस्मादेव, परियुल्ले-भवति! कहा है | अत; ज्ञात होता है योनि? 
शुक्द स्नीलिड, पुलिग-दोनों में प्रयुक्त होता हे । २ । १६॥ | 
.. _तस्या एपा अपरा भवति-- हु 
£रुशद्वत्सा रुश॒ती शेत्यागादारेगु कृष्णा सदनान्यस्या$ | 
समानबन्धू अशृते अनूची थावा वणेच रत आमिमाने ॥ १.१ १३.२. 
रुशद्वत्मा-सूर्यवत्सा । रुशदिति वर्णनाम, 6(शोचतेब्बेलति: 
कमेणः । सूयमस्या वत्समाह, साहचर्याद, रसहरंणाद्वा | रुशती 
श्वेत्यागात्‌ । चेत्या, चेततें))। अरिचत्‌ कृष्णा सदनान्यस्याः, 
'कृष्णवणा रात्रि: । कृष्ण कृष्यतेः, निद्ृष्टो वर्ण: । अयैने 
संस्तोति--समानबन्धू-समानबन्धने। अशते-अमरणधमाणो । 
अनूची--अनूच्यो, इतरेतरमभिपेत्य | दावा बण चरतः, ते 
एव थ्ावो, द्योतनात । अपि वा थावा चरतः, तया सह चरत 
इति स्पात । आमिमाने--आमिन्‍्वाने--अन्‍्योन्यस्याध्यात्मं 
कुवाणे ॥ ३। २० ॥ 
उस उषा-काल की पुष्टि के लिये यह दूमरी ऋचा है-- 


( रुशद्वत्सा, रुशती, श्वत्या आगात्‌ ) जब प्रकाशमान सूय-रूपी 
बछुड़े वाली, दीतिमती, तथा शुक्ष-वर्णा उषा प्राणियों को प्राप्त होती है, 
तब ( कृष्णा अस्या; सदनानि अआरिक्‌ ) कृष्ण वर्ण की रात इसके 
स्थानों को रिक्त कर देती है | ( समानत्रन्धू ) समान बन्धन वालीं, 
( अगृते ) प्रवाह से नित्य, ( अनूची ) अनुक्रम से प्राप्त होने वालीं 
( आमिमाने ) एक दूसरे के ऊपर अपने को करने वाली, ( दावा ) 
और अपने २ प्रकाश से ग्रकाशमान, उषा तथा रात्रि (वर्ण चरतः ) 

' अपने २ खरूप को पाती हैं । अथवा, ( यावा वर्ण चरतः ) सूये 
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के कारण अपने २ स्वरूप को प्राप्त करती हैं | एवं, इस मंत्र में 
भी रात्री से अपर काक्ष की ही उषा कहा गया है| 

रुशत्‌-शुभवर्ण | यह “रुशत्‌? शब्द दीप्यथक 'रुच! धातु से 
“अति! प्रत्यय ( उणा० २. ४४ ) करने पर सिद्ध होता है । रुचत्‌. 
-रुशत्‌ । यह प्रकाशमान सूये उषा-रूपी धेमू का बहुड़ा है। जेसे 
बछुड़ा पेनु के साथ पीछे २ रहता है, अथवा उसका दुग्ध-रस 
आहरण करता हैं, एवं सूर्य भी उषा के साथ २ पीछे आता है, 
ओऔर तज्जन्य ओस-रस का आहरण करता है। श्वित्‌? धातु से 
“घञ! प्र््यंय ( पाणि० ३- ३. १८ ) करने से “श्वेत! शब्द सिद्ध 
होता है। “श्वेत? से 'मठुप्‌! अथ में “यप्‌? प्रत्यय (पाणि० ४.२,१२०)। 
कृष्ण --“कृष्‌! धातु .से “नकः प्रत्यय ( उणा० ३, ४७ ) । काला 
रंग निक्ृष्ट होता है। अयैने संस्तीति--मंत्र के पृथर्ध में अकेली 
उषा का वरणेन करने के पश्चात्‌ , उत्तराध में उषा तथा रात्रि-इन 
दोनों का इकद्ठा वर्णन करते हैं | समाबबन्धू-उषा सूर्योदय के साथ 
ओर रात्रि सूर्यौस्त के साथ, एवं दोनों समान-बन्धन 'सूर्!ः के साथ 
बंधी हुई हैं | धावा--“छत? धातु से “डौ? प्रध्यय ( उणा० २.६४ ) 
करन से “दो! शब्द सिद्ध होता है | दो! के प्रथमा-द्विवचन में 
ध्यावी? रूप बनता है, उसी का बेद में रूपान्तर थावा? होता है, 
जैसे-नरा, नासत्या, आश्रिचा, आदि | ओर तृतीया-एक बचन में भी 
ध्याक' रूप होता है, अतः यास्क्र ने इस के दोनों अथे उपयुक्त मंत्र 
में किये हैं। आमिमने! का भअथ 'अन्यो उ्यस्थाष्यातयईं.. कु्णे! 
करते हुए यास्क ने आ? को “अधि! अर्थ में माना है । रात्रि 


तथा उषा परस्पर में मिली हुई हैं | रात्रि का कुच्छु भाग उषा में रहता , 
है, ओर उषा का कुच्छ भाग रात्रि में ॥ ३॥। २०॥ 
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&. विन-बाची नाम | अहनांमास्युचराणि द्वादश। अहः कस्मात्‌, 


ाजप5 हु सूरिगर कमोणि । तस्पैष निपातो 
भवति वेश्कनरीयायार्मरि 


अहृश्च कृष्णमहरजेनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः । वेखानरो 
जायमानो नें राजाबातिरज्ज्योतिषार्निस्तमांसि ॥ १. &« $ 
अहश्य कृष्णं राति;, शुक्नंचाहरजु नं, विवर्तेते रजसी वेग्रामिः 
वेदितव्याभिः प्रहत्तिभिः! । वेखानरों जायमान इव उद्यन्नादित्यः 
सर्वेषां ज्योतिषां राजा अवाहन्नग्निज्योतिषा तमांसि॥ ४। २१॥ 
अगले १२ नाम दिन के वाचक है| अहनू--आ[ड? पूवेक 'ह! 
धातु से 'क्चित्‌! प्रय्यय ( उणा० १, १४८ )। स्राहन-अहन | 
इस .में करने वाले कर्म करते हैं | उस 'अहन! की 'अहश्व कृष्ण) भ्रादि 
वैश्वानर-देवताक ऋचा में नेधण्टुक वर्णन है | मंत्र का श्रथ इस प्रकार है--- 
( जायमान; राजा वेश्वानरः न ) उदय होते हुए सब ज्योतिश्रों 
के राजा जिस सूर्य को न्याई, ( झुम्े: ज्योतिषा तमांसि अवातिरत्‌ ) 
>अमग्नणी राजा विद्या-ज्योति से अविद्या-अन्धकार को दूर करता है, 
उस सूथ के कारण ( क्रष्णं अह; च, अजुन अहः च रजसी ) काला 
दिन, ओर श्वेत दिन-ये दोनों रात दिन ( वेद्यामि३ विवर्तेते ) मनुष्यों 
के लिये ज्ञातव्य अपनी २ प्रद्नत्नियों के साथ परस्पर में विरुद्ध-भाव 
से वततमान हें | 
जैसे भाषा में पहले ब्रह्म-मुहुत से लेकर दूसरे ब्रह्म-मुह्न से 
पृष्ठ तक के समय का नाम भी। दिन है, उसी प्रकार यहां “अद्दन! शब्द 
प्रयुक्त है । रात दिन के जोड़े के लिये आगे 9.३९ में 'रजसी! शब्द 
पठित है | कृष्ण दिन-रात, शुक्क दिन-दिन । श्रवातिरत्‌-अवाहन। 


१०. मेघ-बाची नाम । प्रेघनामान्युत्तराणि जिंशत्‌ | मेघः कस्मा- 
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व्‌ ! मेहतीति सतः। आ उपर उपल 5हत्येताम्यां साधा- 
रणानि परबेतनाममिः सर उपलो वेयो भरत, मेघो भवति, उपरमन्ते 
बन बा अल अप गाए आप इति भवत्--- 
$ माने प्रथमा अधिक लत रिपाहपर उदायन | 
त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनपा द्वा बूबूक॑ वहवः पुरीपम्‌ ॥ १०.२७.२३ 
देवानां निमोणे प्रथणा अतिष्ठन्‌ माथ्यमिका देवगणाः। 
प्रथम इति मुख्यनाम, प्रुतमो भवति । कृन्तत्रम अन्तरिक्तं, वि 
मेघानां। विकत्तेनेन मेघानामुदक॑ जायते । त्यस्तपन्ति 
पृथिवीमनूपाः--पजन्यों वायुरादित्यः शीतोष्णवर्षे रोषधीः पाच- 
यन्ति । बना अपप ल्ति दयोकान स्वेन स्वेन कर्मणा। अयमपी- 
तरो5नप एतस्मारदव अन॑प्यते उदकेन, अपिवा<न्वाबिति स्थाद 
यथा प्रागिति, तस्यथानप इति स्थाहू यथा प्राचीनमिति | द्वा 
बूबुक॑ वहतः पुरीष--वाय्वादित्यों उद्क,)। बृबुकमित्युदकनाम 
ब्रवीतेवां शब्दकमेण;, अ्रंशतेवा | पुरीष॑ पणातेः, पूरयतेबी॥५।२२॥ 
अगले ३० नाम मेघ-वाची है | मेघ---“मिह? सेचन से कक्तो 
में 'बजः-| मेह-मेघ | उन मेघ-नामों में 'उपर उपल? से पहले पहले 
“फाज्षिग? तक पर्वत के नामों के साथ सांके है| अ श्रथात्‌ “फालेग? तक 
१७ शब्द मेघ, तथा पर्वत-दोनों अर्थों के वाचक है | “उपर? से 
पूवे कहना पयाप्त था, उपर उपल दोनों से पूबे क्‍यों कहा गया ! 
इसका अभिप्राय यह है कि उपर, उपल वस्तुतः एक ही शब्द है, 
र ल के अमेद से “उपर? शब्द ही 'उपल? हो गया है। इसीलिये 
यास्‍्क ने भी दोनें। का एक ही निवेचन दिखलाया है | श्रत$ दोनों 
इकट्ठे कह दिये | उपर>--मेघ, इस _में अभ्न ( मेघ का धुन्धियाला पूवे 
रूप, जिसे भाषा में 'अबर' के नाम से पुकारते हैं ) आकर ठिक 
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जाते हैं, अथवा इस में जल टिफा हुआ होता है। “उप! प्रवेक रस! 
धातु से “ड? च्रत्यय | उन उपरों के बारे में ददेवानां माने? आदि ऋचा 
है | मंत्र का देवता इन्द्र! है। ऋचा का अर्थ इस प्रकार है-- 

( देवानां माने प्रथमा; आतिष्ठन्‌ ) देवताओं के निम्माण में बायुएँ 
मुख्य हैं, क्योंकि वायुएँ ही जीवनाधार हैं, 'बिना वायु के जगत़्‌ 
की स्थिति असंभव है | ( एषां इन्तत्रात्‌ उपरा३ उदायन्‌ ) इन वायुओं 
की प्रेरया से अन्तरिक्ष से मेघ बरसते हैं | ( त्रब। अनूपा; प्थिवीं 
तपन्ति ) मेघ, वायु, और आदिद्य-ये तीन अलुग्रह करने वाले 
देव शीत, उष्ण, तथा बषो के द्वारा पृथिवीस्थ ओषधिओं को पकाते 
हैं। ( द्वा पुरीष बुबूक॑ वहतः ) और बायु तथा आदित्य-ये दो देव 
_पालना और पुष्टि करने हारे दृष्टि-जज्ञ को हमारे लिये पहुंचाते हैं | 
«»-.. डुर्गाचार्य आदि भाष्यकारों ने जो मार््यमेक देवगण का अर्थ 
मेघ, ओर “उपर? का अर्थ जल किया है---बह यास्क-ब्यास्या के 
सबंथा विरुद्ध पड़ता है | क्योंकि मेघ-बाची “उपर! को सिद्ध करने 
के लिये ही उपयुक्त मंत्र दिया गया है | 

प्रथम-मुख्य | प्रकृष्ठतूम-प्रतम-- प्रथम। इन्तत्र-अन्तरिक्त क्योंकि 
यह मेघों का विकर्तन-स्थान है, इसी में मेघ छिल भिन्न किये जाते हैं। 
ओर मेधों के काटने से वृष्टि-जल़ पैदा होता है | कृत! छेदने धातु से 
“कत्नन! प्रव्मय ( उणा०३.१०८ )। तपन्ति-पाचग्रन्ति | अपने २ कर्मो 

से यथा-समय लोकों पर ( अदुबपन ) अनुग्रह् करते हैं, अत; मेघ, 
बायु, तथा आदित्य को अनूप” कहा गया। अनूप-( के ) अनुगुद्दीता ॥ 
“अलु/वूषक “वपू! के सेप्रसारण-रूप “उप्‌! घातु से 'कशप्रत्यय (पाशि० 
३.१.१३५ )।( ख ) जल-प्राय देश-यदह जलके द्वारा अनुगुदीत 
दोता है | यहां अनु! पूषक “उप? से करण-कारक में “कः प्रश्यय 
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है | अ्रथवा अनुगता झापो$न्न'-इस निर्वचन से “अन्वापू! की जगह 
अनूप है, जेसे “प्राकू! की जगह “प्राचीन! होजाता है| बूबूक-उद्क । 
शब्दार्थक अर धातु से “ऊक? प्रद्यय ( उणा०४.४१ )। #-ऊक 
बृूऊ ऊक---बूबूक | अथवा, भ्रंशार्थक 'श्रश! धातु से “ऊक?। 
भ्रशक--बूबूक | जल शब्द करने में सहायक है ।जब गला सूख 
जाता है, तब बिना जल पीये बोला नहीं जाता। और जल सदा नीचे 
की ओर गिरता है | पुरीष--पालनाथथंक “पृ धातु, या. दृद्धयर्थक 
“पूरी? धातु से डुंपन!- प्रयय ( उणा०४.२७ )॥ ४ ।२२॥ 
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# सप्तम पाद # 





११. वाणी -पाची नाम| बाडनामान्युत्तराणि सप्तपश्चाशत्‌ । वाक्‌ 
कर्मात्‌ १ बचतेः । तत्र सरखतीत्येतस्य सदीवेबुदाबच्च निगया 
भवन्ति। तथद देवतावदुपरिष्टात्तद्‌ व्याख्यास्यामः। अथतन्नदीवत्‌- 
इयं शुष्पेलिबि सवा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिरूमि थिः। पा- 
रावतप्लीमक्से सुटक्तिभिः सरखतीमाबिवासेम धीविभि॥६,६१,२ 
इयं शुष्पे भिः शोषणोः | शुष्मरमिति बलनाम, शोषयतीति 
सतः । बिसं बिस्पतेभेंदवकर्मणः, हृद्धिकमंणो वा । सामु सम 
च्छित भवति समुश्रुत्नभिति वा। महद्धिरूमि निः पारावतश्ी परा 
वारघातिनीं । पारं परं भवति,अवारमवरं | अबनाय सुप्रहताभिः 
शोभनाभिः स्तुतिभिः सरखतीं नदीं कमेमिः परिचरेम ॥१।२३॥ 
अगले ४७ नाम वाणी के हैं | वाकू--उच्यते अनया साबाक्‌, 
सत्यविद्यां वक्तीति वाकू वेदबाणी | “बच! धातु से 'क्विप! प्र्यथ, और 
दीधे ( उजा०२.४७ ) | उन वाणी-वाचक नामों में 'सरस्वती? शब्द 
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के नदी की न्‍्याईं, तथा देवता की न्याई वेद-मंत्र होते हैं | उन में 
जो देवता की न्याईं है, उसकी व्याख्या आगे ( ११, १८ ) करेंगे। 
€्‌यं शुष्मेभि:? आदि मंत्र में नदी की न्याईं हे | यद्यपि इस सूक्त का 
देवता 'सरख्ती! है, परन्तु यदां सरस्रती का अर्थ नदी है | 'देवता- 
वतू! से यास्‍्क्र का श्रमिप्राय मध्यस्थानीय देवता श्रर्थात्‌ वाणी, वेद- 
वाणी, या विद्युत्‌ से है, नदी से नहीं | अब मंत्र का अथ देखिए--- 

( इये शुष्मेमिः तविषेभि; ऊरमिमि। ) यह नदी प्रचएड बड़ी २ 
लहरों से ( गिरराणां सानु ) चट्टानों के उन्नत प्रदेशों को ( बिसखा; 
इब अरुजत्‌ ) कमल-नाल को तोड़ने वाले मनुष्य की नयाईं बड़ी 
सुगमता से भग्न कर देती है ॥( अवसे )आत्म-संरक्षण तथा ज्ञानो- 
पाजन के लिये ( सुवुक्तिमि: धीतिमि; ) सुप्रवत्त विद्याओं तथा कर्मो 
के साथ हम उस ( पारावतप्नी सरसखती आविवासेम ) पार वार तोड़ने 
वाली नदी का सेवन करें | एबं, यहां नदी-तठ-निवास का आदेश 
किया गया है | 

शुष्म--बल । 'शुष्‌' धातु से “मक! प्रत्यय ( उणा०१.१४४ ) 
यह शत्रु को सुखा देता है । बिस|कमल-नाल | यह भेदनार्थक, या 
वृद्यथेक (बिसू? धातु से सिद्ध होता है |कमल-नाज ( मिस ) बड़ी 
शीघ्रता से टूटने हारा, मल-भेदी, तथा शाघ्र बढ़ने वाला है +सानु-- 
( के ) समुच्छित भवति>ऊंचा होता है | समुच्छित---समु--सानु | 
(ख ) समुन्नुननम्‌>ऊपर प्रेरित होता है, ऊपर की ओर गया इश्रा 
होता है | समुन्नुन्न---समुन्नु--सानु | तविषेभि+-महद्धि। | पारावत> 
पारावार | अवत-अवार | पर-पार | अवर-अवार । सुझक्तिमि३- 
सुप्रवत्तामि; कमेमिः | १ । २३॥ 


१९ उदक-वाची नाम| उदकनामान्युत्तराण्येकशतम्‌ । उदक॑ 
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फस्मात  उननीति सक् पे उन 
| १०१ नाम उदक हैं | 'उदक? शब्द “उन्दी! क्लेदने 


धातु से कता में 'क्ुन? प्रत्यय (उणा०२-३६) करने पर सिद्ध होता है। 


ठिरू९ #शा 


१३.नदी-वाची नाम| नदोनामान्युत्तरास्येकशतम्‌। नथ्यः कस्मातू १ 
मद गा एया मवस्ति शब्द पा भवन्ति शब्दवत्यः | बहुलमासां तेघणडकं॑ हृत्तम्‌, 
आश्रयेमिव प्राधान्येन । तत्रेतिहासमाचक्तते--विश्वामित्र ऋषिः 
सुदासः पेजवनस्य पुरोहितो बभूव । [विस 
विष्कर संप्ृत फल्याणदानः |,क£ ५9» 
अर्पनीयजवों वाट: अविंशीमर्विंगतिंवा । | से 
वित्त गृहीवा विपादछुतुदोः संभेदमाययों, अन्नुययुरितरे। स 
विश्वामित्रो नदी स्तुष्टाव, गाधां भवतेति ॥ २।२४॥ ८, « 
अगले १०१ नाम नदी के वाचक हैं | ये चलती हुईं शुब्द 
करती हैं, अत; इन्ह नदी कहते हैं । शब्दाथंक “नदूः धातु से 
“घत्र! और स््रीलिंग में “डीप! प्रय ओर स्त्रीलिंग में “डीप? प्रयय | थेद में इन नदियों का गौण- 
भाव से वर्णन बहुत है, प्रधानतया थोड़ा है। अथाीत्‌, नेघण्टुक 
देवता के रूप में तो नदियों का वणन अधिक पाया जाता है, परन्तु 
ऐसा वर्गान स्वल्प है, जहां मंत्रों का मुख्य देवता “नदी? हो | जिस 
( ऋ० ३. ३३ ) सूक्त का मुख्य देवता 'नय३! है, उस में यह नित्य 
इतिहास बतलाते हैं--वेद-वेत्ता विश्वामित्र, पेजवन सुदास्‌ राजा का 
पुरोहित था | [ विश्वामित्र-सवोमित्र , जो सब का क्ित-चिन्तक हो। 
सवै-'स? गतो घातु ७ “वन! प्रयय ( उणा० १, १४३ ) । यह 
फैला हुआ होता है | सुदासू-कल्याणदान, शुभ-कम के लिये दान 
देने हारा | सु? पूतेक दा? धातु से “असुन्‌! प्रत्यय | पैजवन-पिज- 
बन का पुत्र | पिजवन>जिसके कम स्पर्धा के योग्य हो, अमनुकरणीय हों। 
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स्पर्धनीयजवन-पिजवन | अथवा, जिस के कर्म साफ़ सुबरे हीं, पाप 
मिश्रित न हों। अमिश्रितजवंन-मिजवन-पिजवन | अतः, पैजबन 
वह हुआ जो अ्रलन्त श्रेष्ठ कर्मों वाला हो, अर्थात्‌ श्रेष्ठटम-कर्मो हो | 
(ऐसे स्थलों में सत्र 'पुत्र” शब्द 'अत्यन्तः का चोतक द्वोता है, क्योंकि 
'पिताके शुभ या अशुभ गुर पुत्र में पिता से अधिक आ जाया करते हैं । 
बेद में अग्नि के बल का पुत्र कहा है ( ऋ० २,७६ ) वहां उसका 
अर्थ अल्यन्त बलवान्‌ ही अभिप्रेत होता है ,॥ [वह विश्वामित्र सुदास्‌ 
राजा से धन ग्रहण करके विपाट्‌ शुतुद्री नदिश्रों के संगम-हथल पर आया | 
अन्य शिल्पी श्रादि कमेकर उसके पीछे २ आये | वहां पहुंचकर उस 
विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की कि तुम खल्प जल वाली हो जावो । 
एवं, इस नदी-सूक्त में नदियों का वन करते हुए वेद ने राजा 
का कतेब्य बतलाया है कि वह नगरों की रक्षा -के लिये नदियों के 
तटों को बांधघों द्वारा पका बनवांबे, अवार पार आने जाने के लिये उन 
पर पुल बंधवावे, ओर कृषि-रक्ता के लिये उनमें से नहर आदि 
निकलवावे । इन सब कर्मों से प्रजा की रक्षा होती है। इस 
सूक्‍त की निम्न ऋचाओं में उपयुक्त वर्णन नदियों तथा वेदज्ञ शिल्पी 
के वातोलाप के रूप में है | 
पाठकगण विश्वामित्र, विपाट्‌ , शुतुद्री आदि नार्मो को देखकर संदेह 
में न पड़ जावें कि इन से ते अनित्य इतिहास का ही पता चलता 
है | जब वेद ही एक मात्र ज्ञान का आदिम स्रोत था, ओर वैद्क 
भाषा ही सृष्टि की आदि में मनुष्यों की भाषा थी, तब इन्हीं वेदों में 


सें चुन २ कर नंदी आदिकों के माम रक्‍खे जाने थे | ये नाम वैदिक 
नामों से मिन्न कैसे हो सकते थे। इसी आशय को स्पष्ट करने वाला 


मतुरसति का यह श्लोक है-- 
सर्येषां तु नामानि कर्माणिं च पृथक एथक्‌। 
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बेद्शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निमं॑मे ॥ १. २१ ॥ 


सब पदाथों के प्रथक्‌ २ नाम , कर्म, और उव्यवस्थाय वैदिक 

शब्दों से ही सृष्टि की आांदि में परमेश्वर ने निर्माण की हैं| वेद सब 
सत्य-विद्याओं के पुस्तक हैं । वेद ने सब पदार्थों का सत्य-झ्ान देते 
हुए उन के भिन्न २ नाम बतला दिये दे, विद्वान मजुष्य उन्हीं नामों 
को भिन्न २ पदार्थों के लिये लोक में प्रयुक्त करता है । 

अपि द्विवदपि बहुवत्‌। तथद द्विवदुपरिष्टात्तदू व्याख्यास्यामः । 
अथैतद्‌ बहुवत्‌ू--. - , न 
रमध्वं में बचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुह॒तमेबेः । , 
प्र सिन्‍्धुमच्छा बृहती मनीषावस्यु रह कुशिक्र॒य सूचु। ॥ ३.३२.४ 

उपरमध्व॑ मे बचसे सोम्पाय सोमसम्पादिने । ऋतावरीः 
ऋतवत्यः । वि बदरनाय कनाम, प्रत्यृतं भवति । मुहतेमेबरयनेः, 
अबनैवा । मुहूर्ती भुहुऋतुः, ऋतुरतेंगेतिकमेणः। सुहुमेद इंच 
कालो यावदमीच्णं चेति । अभीक्णं अभिन्षणं भवति | क्षणः 
क्षणोते), प्रच्णुतः कालः । पक 
हयामि सिन्धु बृहत्या महत्या मनस्रेषेया स्तुत्या, प्रज्ञया वा 
अवनाय । कुशिकस्प सूजु$, कुशिकी राजा बभूव क्रोशते! शब्द- 
कमेणः, कऋंशतेवां स्यात्मकाशयतिकमेण! | साधू विक्रोशयि- 
ताउथोनामिति वा ॥ ३। २४॥ | 

उस नदी-सूकत में नदियों का बरणणन (दिवचन, तथा बहुबचन, 
दोनों भें आता है | जो द्विवचन में वणेन है उसकी व्याख्या आगे 
( ६. ३२ ) करेंगे | 'र्मध्वं मे वचसे! आदि मंत्रों में बहुवचन में 
वर्णन है, जो इस प्रकार हे--( ऋतावरी$ ) प्रभूत जल वाली नदियों [ 
( में सोम्याय बचसे ) मेरे शान्ति-संपादक, या ऐश्वये-संम्पादक 
बचन को पूर्ति के लिए ( मुह एव ) कुछ काल के लिये अ्रपन 
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बेग से ( उपरमध्यम्‌ ) उपराम होजाबो, अर्थात्‌ मर्द वेग वालीं बन 
जाबो | ( काशीकस्य सनु# ) ग्रजा के लिये हितकर बातों का प्रकाश 
करने वाला मैं ( अवस्यु॥ ) नगर संरक्षण की इच्छा रखता हुआ, या 
गमनागमन का मांगे बनाने की चाहना करता हुआ ( बृहती मनीषा ) 
महती दिली इच्छा, या महती विद्या के द्वारा ( सिन्धु प्र अच्छ श्रद्दे ) 
नदी-संगम की भली प्रकार इस वेग को मन्दता के दिये पुकारता हूं । 
म्रोम्य वचन! क्‍या है ? इस का उत्तर हमें अवस्यु१! पद से 
ठीक २ मिल जाता है | अब? धातु के अनेक श्र हैं, जिन में से 
रच्ता तथा गति-यह दो अर्थ यहां अ्रमीष्ट हैं| राजा का पुरोहित बांध 
के द्वारा नगर की, तथा नहर के द्वारा कृषि आदि की रक्षा करता है, 
ओर नदेयों पर पुल के द्वारा गमनागमन का मार्ग खुला रखता है । 
यदि ये काम प्रूण हो जावे तो राष्ट्‌ में शान्ति स्थापित रहती है, और 
ऐश्वथे का संपादन होता है | ऋत-उदक, यह प्रत्येक स्थान में प्राप्त 
हो जाता हे | 'ऋ!? घातु से “कः प्रत्यय ( उणा० ३. ८६ )। एव- 
अयने३, अवन१। गश्यर्थक 'इणू! या “अब? धातु से बन! प्रत्यय ( उणा० 
१, १४२ )। मुह ऋतु-मह रतु-मुहृत | ऋतु>काल। मुह॒त-कुछ 
काल | मुह।न्मृढ़8़ इबं काल:-थोड़ा सा समय, जितना को 
अभीदण होता है | अभीहण, तथा मुहु;--दोनों समानाथथंक हैं । 
“ुह्ुड/ अव्यय मुह! धातु से 'उसि? प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है 
( उणा०२,१२० )। ऋतु--गत्यर्थंक 'ऋ! धातु से “तु! प्रत्यय 
( उणा०१.७२ ) काल गति-शील है | अभिक्षण---अभीदण, 
अथोन्‌ क्षण मात्र सामले रहने वाला | क्षण---श्रत्यन्त छोटा काल | 
_हिंसाथंक 'दछिण? धातु से यह सिद्ध होता है।फाल--गत्यथंक 'काल? 
धातु से 'धज! प्रत्यय | प्र अच्छ भ्द्दे-प्राभिहयामि । अच्छुन्‍्अमि | 
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कुशिक---( क ) उत्तम वाणी बाला अ्रथांत्‌ विद्वान। शब्दाध्रेक कुश? 
धातु से “ठक्‌! प्रयय । ऋशकऋ-कुशिक | (ख) विद्या से प्रकाशित। 
प्रकाशनाथंक “ऋंश? धातु से ठक्‌! | क्रेशेक--कुशिक । (ग)ह्तिकर 
बातों का बतलाने हारा | कुशिको राजा बभूव-यह कहते हुए यास्‍्क 
ने प्राचीन कुशिक राजा का स्मरण दिलाते हुए उपयुक्त तीनों नि्ब- 
चनों को स्पष्ट किया है | पता लगता है कि कोई प्राचनि “'कुशिक? 
राजा उत्तम वाणी वाला, विद्वान्‌ू , तथा ।हितिकर बातों को सदा जत- 
लाने हारा था | अत एवं उसका यहां उदाहरण देकर कुशिक के 
शब्दा्थ को स्पष्ट किया है | यास्क की यह शैस्ती आगे भी सदा 
ध्यान में रखनी चाहिए कि वह वेद-गत किसी शब्द के तरवार्थ को 
समझाने के लिये,उस तरब-झ्ान को अपने जी बन में ढाले हुए किसी 
प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम प्रस्तुत कर देता है। उस व्यक्ति का चह नाम 
ठीकर अन्वर्थंक होने के कारण वद्‌-मंत्र के उस शब्द का रहस्य 
विद्यार्थियों को पूर्णतया भास जाता है । इसी शैली का निर्देश भागवत 
पुराण ने १.४.२८ में इस प्रकार किया है-भारतव्यपदेशेन श्याज्ञा- 
यार्थंश्च दर्शितः। अथांत्‌ भारतेतिदास के मिष से वेद का ही अर्थे 
प्रदर्शित किया है। यास्क-भाष्य को समभमे फे लिये इस शैली को 
भी भ्ुलाना नहीं चाहिए । ३।२५॥ 


प्रत्यूचुः 
इन्द्रो अस्पाँ अरददज़वा हुरपाहन्दत्रं परिधि नदीनाम । 
देवो न यत्सविता सुपाणिस्तस्य वर्यँ पैसे याम उ्बीं॥ ३,३३.६ 
इन्द्रो अस्मानरददजवाहुः। रदृतिः खनतिकमां। अपाहन्टत्र 
परिधि नदीनामिति व्याख्यातम । देवो3नयत्सविता सुफाणि॥, 
कल्याणपाणिः । पाणिः पणायतेः पूजाकमेणः, प्रशुश पाणी 
देवान्पूजयन्ति । तस्य वर्य प्रसवे याम उर्बी;। उच्ये. ऊर्णोति3, 
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हणोतेरित्यौणेवाभः ॥ ४ । २६ ॥ 

नदियों ने प्रुतर दिया--- 

( इन्द्र: नदीनां परिंधि इत्र अपाहन्‌ ) सूर्य ने जरलों को घेरने 
वाले मेघ का नाश किया, और एवं ( वज्वाहु। अस्मान्‌ अरदत्‌ ) 
किरण-रूपी वज्ञ को हाथ में लिये हुए उस सूथ ने हम खोदा 
है | ( स॒पाणिः देवः सविता अनयत्‌ ) ओर वह प्रकाशमान प्रेरक 
सूथे हमें पकड़कर समुद्र की ओर लाया है | (वर्य उर्बी; तस्य प्रसवे याम$) 
हम नदियें उस सूये की श्राज्ञा में चल रही हैं | श्र्थात्‌, सूये जैसा 
महान्‌ देव हमें बनाता है, और वह ही हमें चलाता है। इस लिये 
वह ही हमें वेग की मन्दता के लिये आज्ञा दे सकतः है, तुम्हारा इस 
आज्ञा देने भें काई सामथ्ये नहीं । एवं, इस मंत्र में बड़े सुन्दर शब्दों 
में नदियों की उत्पात्ति, तथा उनका नीचे समुद्र की ओर बहना 
बतलाया गया | और साथ ही. यह भी बतला दिया ॥के नदियों का 
रोकना कोई साधारण काम नहीं, इस में बड़े यत्न की अपेक्षा है | 

“अपाहन्‌ वृत्र परिर्धि नदौनाम! की व्याख्या २.१७ में हो चुकी 
है | वहां लिख आये है कि बृत्र का अथे मेघ है, उस मेघ ने जलों 
को रोका हुआ है, और सूर्य या विद्युत्‌ उस मेघ को छिन्न मिन्न 
करता है | सुपाणि;-कल्याणपाणि; । पाणशिं--प्ूजाथंक_“पण? घातु 
से “इण? प्रयय ( उणा०४.१३३ )। दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार 
द्वारा पूज्य देव को मनुष्य पूजा करते हैं | नदी-वाचक “उर्वी) शब्द 
निघयटु में पठित है । भ्ाच्छादनाथंक “ऊर्गुञ्‌! धातु पे _“ऊः प्रत्यय 
( उणा०१,३० )। ऊण उ-उरु | 'उरुः से 'डीष! ( पाणि०४.१, 
४४ )। अथवा “वृञ! आच्छादने क॑ संप्रसारण--रूप 'उर? से “उ! 
प्रायय है “ऐसा ओखेब्राम विद्धककार मानता है। नदियें बहत स्थान 
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को जल से श्राच्छादन करने वाली हैं | ४।२६ ॥ 

प्रत्याख्यायान्तत आशुभ्र॒वु: -- | 
आ ते कारों शुणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसो रथेन । 
निते नंसे पीप्यानेव योषा मयायेव कन्या शखचे ते ॥ ३.३३-१० 

आशशणवाम ते कारो ! बचनानि । याहि द्रादनसा रथेन 
च | निनमाम ते पाययमानेव योषा पुत्री] मय्यायेव कन्या 
परिष्वजनाय निनमे, इति वा ॥ ४ । २७॥ 

नदियों ने प्रत्याख्यान करके अन्त में उस शिज्ष्पी की बात सुनली, 
ओर कहा, (कारो ! ते वचांसि आश्ृणवाम) हे शिल्पिन्‌ | हमने तेरे 
वचनों को सुन लिया | ( अनसा रथेन ययाथ ) तू गड्डे, ओर रथ के 
साथ निकत्न जा । (दूरात्‌) क्योंकि तू दूर से आया हुआ है, अत॥ तेरी 
इच्छा प्रणी करनी चाहिये | ( पीष्याना योषा इव ते निनेसे ) हम पुत्र 
को दूध पिलाने वाली स््री के समान नीचे होगई हैं, ( शम्कचे_ 
मयाय कन्या इब ते ) और, जैसे पिता को झआाशैज्ञन करने के लिये 
लड़को नीचे कुक जाती है, एवं हम तेरे लिये नीचे कुक गई हैं। 

इस प्रकार अन्त में वेद ने आज्ञा दी के अधिक प्रयत्न करने पर 
नदियों का वेग रोका जा सकता है, और फिर पुल, बांध, तथा नहरें 
आदि बनाई जा सकती हैं । 

निनेते+निनम|म, निनमे | “का घातु. के ये दोनों रूप ऋमश३ 
परस्मेपद, तथा आत्मनेपद में हैं ॥ ४५ | २७॥ 


ना अभश्व-वाची नाम अश्नापान्युत्तराणि पड़विशतिः । तेषा- 


कृएफजभराए7 ७. ० 
मष्टा उत्तराणि बंहबत। अश्वः कस्पात्‌ १ अश्जुते उध्वानं, महाशनों 
भवतीति वा | तत्र दधिक्रा इत्येतद् दधत्क्रामती ति वा,द भ लन्‍्दती ति 


१६० निरुक्त-भाष्य २ अध्याय 


वा, दधदाकारी भवतीति वा। तस्पाश्ववदवंतावच्च निगया मवन्ति । 
तद्देवतावदू उपरिष्ठात्तद्‌ व्याख्यास्याम: । अथेतदशवत्‌-- 
सिपशा स्व जल तो ४ कल 2 
उत स्प वाजी तिपंणि तुरण्यति ग्रीवारं बद्धो अपि कक्त आसनि | ऋतु 

दधिक्रा अनुसन्तवीलत्पथामड़रुस्थन्वापनीफणत्‌॥ ४-४०.४ ४ 

अपि स वाजी वेजनवान क्षेपएमज्ु तृ्ेमश्जुते उध्वानं ग्रीवायां 
बद्धः । ग्रीवा गिरतेवो, गणातेर्वा, गह्वातेवां। अपि कक्ते आसनीति 
व्याख्यातम्‌ । क्रतु दधिक्रा, कमे वा प्रज्ञा वा । अल्लुसन्तवी- 
त्वत्‌ , तनोतेः पूबरेया प्रकृत्या निगम: । पथामड़ांसि, पथां 
कुटिलानि | पन्‍्थाः पततेबा, पद्मतेवां पन्‍्थतेषा। अड़ो >शतेः | 
आपनीफणदिति फणतेश्चकरीतह॒त्तम्‌ । 

अगले २६ नाम अ्श्व के वाचक हैं| उन में “अव्यथय; श्रादि 
आ्तेम ८ नाम बहुवचनान्त हैं | अश्व-( के) मांग को व्यापन 
करता है-बड़ी तेजी से दौड़ता है । “अशूड? व्याप्ती धातु से 'क्यन! 
प्रय्यय ( उणा० १, १४१ )। ( ख ) श्रथवा, यह बहुत खाने 
वाला होता है | 'अशुः भोजने से 'क्न! प्रयय | उन अश्व-नामों में 
“दधिक्रा? शब्द भी पठित है | उसके ये निबंचन हँ-( क ) दधत्‌ क्रामति? 
सबार को धारण करते ही चल पड्ठता है | दधत्‌ पूरक “ऋम? धातु 
से (बट! और भनुनासिक 'म! को आल (पाणि० ३, २.६७,६.४.४ १)। 
दधत्‌ क्रा-दधिक्रा | ( ख ) दधत्‌ ऋन्‍दति, सबार को धारण करके 
हिनाहनाता_ है। दधत्‌ कन्दू विदू-दघत्‌ ऋादू-दिक्रा | (ग) दधत्‌ 
आकारी भवति-सबार्‌ को धारण करके विशेष आकार वाला द्वेता है। 
<दघत्‌! तथा आड़! उपसगे पूर्वक 'कृ? धातु से ।किप्‌ू , तथा ऋ?” को 
यणादेश | दधत्‌ आकऋ-दघत्‌ क्रआ- दधिक्रा | दधिक्रा के श्रश्व॒ की न्याई, 
तथा देवता की न्‍्याई बेंद-मंत्र होते है। उन में जो देवता की न्यांई 
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है, उस की व्याख्या आगे ( १०. १६) करेगें | “उत स्य वाजी? 
आदि मंत्र में अश्व की न्याई हैं | यद्यपि इस सूक्‍त ( ७, ४० ) का 
देवता “दिक्र? है परन्तु यहां उसका श्र अश्व है । देवतावत्‌? से 
यास्क का अ्रभिप्राय मब्यस्थानीय देवता इन्द्र, या वायु से है | अब 
मंत्र का अथ देखिए- 

( उस स्थ॥ वाजी ) और वह वेगवान्‌ घोड़ा ( ग्रीवायां, कक्षे, 
अपि आसनि बद्ध; )गर्दन, कांख, ओर मुख में बांधा हुआ ( ज्षिपा्थ 
तुरण्याति ) चाबुक के इशारे से ही दौड़ पड़ता हे। ( दधिक्राः परथां 
अक्लासि अन्वापनीफणत्‌ ) ऐसा प्रशस्त घोड़ा मा के कुटिल स्थलों 
को-उच्च नीच प्रदेशों को, अथीतू टीले या गड़े आदिका को एक के 
बाद एक करके फॉंद जाता है । और (एवं, ( ऋतु अनुसन्तवीत्वत्‌' ) 
सबार फे कमे या विचार को तदनुकूल पूर्ण कर देता है । 

प्रीवा---ग! निगरणे, “गः शब्दे, या ग्रहणार्थंक “ग्रह! धातु से 
वन! प्रत्यय तथा धातु को 'प्री?! आदेश ( उणा०१.१४४ )। इस 
से अन्न निगला जाता है, शब्द किया जाता है, और गर्दन से प्राणी 
पकड़ा जाता है | अ्रपि कक्ते, आसनि-इति व्याख्यातम्‌---“आःस्य? 
को व्याख्या १,८ में की है । उसी आस्य को पाणि०,६,१.६३ से 
आसन? आदेश हो जाता है | कक्ष? की व्याध्या २,१.३ में की गई 
है | ऋतु--कर्म, प्रज्ञा | संतबीत्वत्‌--'सम्‌? पूथक “तनु! बिस्तारे धातु 
की पहली प्रकृति से यह श्राख्यात-रूप है | “प्रकृत्यन्तः सननन्‍्तश्च 
यडन्ती यहलुगेव च | एयन्तो . ग़यन्तस्तनन्तश्वल॒ पड्डियो धातुरुच्यते? | 
के अनुसार धातुयें ६ प्रकार की हैं । उन में स 'संतबीत्वत्‌? धातु 
के पहले असली रूप का शब्द हे | पथिन्‌--गद्मर्थक पत्‌ ,पदू, या 
पथि घातु से नि! प्रयय ( उणा०४,१२ )। अक्डूसू-अम्चू! 
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धातु, से..असुन्&-प्रत्यय ( उणा०४.२१६ ) अ्रश्नसू-अ्टूस । यथपि 
“अज्चू? धातु सामान्यतः गत्यर्थक है , परन्तु यहां कुटिल गति के: 
अथे में मानी गई है | आपनफिणत्‌ --“आड! पूजेंक कण! धातु का 
यडलुगन्त रूप है | 
१५-१७ खण्ड [(१५) दशोत्तराण्यादिष्टी पयो जनानी त्या- 
चक्तते साहचयब्ञानाय। (१६) ज्वलतिकर्माण उत्तरे धातव एकादश । 
(१७ ) तावन्त्येबोत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि॥ ६ | २८ ॥ 
( १५ )श्रगले अश्व-वाची १० नाम विशेष २ देवताओं के साथ 
श्रादिष्ट प्रयोग वाले हैं--ऐसा बेदज्ञ लोग साहचर्य-ज्ञान के लिय बतलाति 
हैं । इन्द्र के साथ हरी? का प्रयोग आता है | ताण्ड्य ब्राह्मण (६, 
१.१ ) में लिखा है “पूर्व पत्षापरपक्षों वा इन्द्रस्य हरी, ताम्यां हीद॑ सब 
हरति! । एवं, दोनों पक्त इन्द्र ( सूथ ) के दो “हरि! हैं | “'ऋक्‌सामे 
वा इन्द्रुस्य हरी ( ऐत०ब्रा०२,३,६ ) इस में इन्द्र ( जीवात्मा ) के हरी 
( धारण करने वाले ) ऋक्‌ तथा साम वेद कह हैं | इसी प्रकार अन्य 
& का भी भिन्न २ देवताओं के साथ योग समझना चाहिए | 
(१६) अगली ११ धातुए दीप्यथक हैं। (१७) उतने ही, 
अर्थात्‌ ११ ही, प्रदीत्त होने वाले द्रव्य के नाम हैं ॥६।२८ ॥ 





दुतोय अध्याय। 


# प्रथम पाद # 
“इस अ्रध्याय के पहले दो पादों में निधण्टु का द्वितीयाध्याय, 
झोर अन्तिम दो पादों में तृतीयाध्याय ब्याख्यात है | 
१. क्म-चाची नाम | कमनामान्युत्तराणि। पड्विशतिः । कम 
कस्मात्‌  क्रियत इति सत्‌ः । 
अगले २६ नाम कम के वाचक हैं | जो किया जावे वह कमे 
कहलाता हे | करमन्‌--“$? धातु से 'मनिन! प्रत्यय (उणा ० ४.१४ ४)। 
२. अपत्य-बाच्ी नाम | अपत्थनामान्यु त्राणि पश्चद्श । अपत्य 
कस्मात्‌ ? अपततत भव॒ति, नानेन पततीति वा॥ १॥ 
अगले १४ नाम सन्‍्तान के वाचक हैं | अपय-(क ) अपतत 
भवति, सन्तान पिता से पृथक्‌ होकर बंश को फैलाने वाली होती है | 
“अप? प्रृवक तनु? विस्तारे धातु से “कु? प्रयय ( उणा०४.११२) 
( ख )न अनन पतति--अथवा, सन्तान के हो जाने पर पित-बंश 
नष्ट नहीं होता, श्रीर न पित्ना इद्धावस्था में दुःख को पाता है |“नज! 


पृषक 'पत्‌? धातु से 'यक्‌! ॥ १॥ रे 
औरस-पुत्र-लाभ । वग्र॒था जनयितुः प्रजेवमर्थीये ऋचा उद्य-- 
दी अभीष्ठ है। । हरिष्यामः 


शक न क्लब रथ झर॒णस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम | 
नशुपु अग अत य विद ॥9.9.७ 
हि नोपसतंत्यम्र झरणस्प रेक्णः । अरणोपार्णो 
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भवति । रेक्श इति धननाम रिच्यते प्रयतः । नित्यस्य रायः 
पतयः स्याम, पिज्यस्येव धनस्य । न शेषों अग्ने अन्यजातमस्ति। 
शेष इत्यपत्यनाम, शिष्यते प्रयतः | अचेतयमानस्य तत्ममत्तस्य 
भवति । मा नः पथो विदृदुष इति ॥ २॥ ही 

उन पितु-सेवा आदि कार्यों के लिये ओरसादि पुत्रों में से 
मुख्यतः प्रश्नता किसकी है ? इस विषय का अब विवेचन किया जाता है| 
धेमे के जानने वाले पुरुष विवाद करते हैं कि कया कछोत्र वाले 
पुरुष का श्रपत्य है, या वीज वाले का १ इस पर याहकाचार्य उत्पन्न 
करने वाले, अथात्‌ वीजवाले पुरुष की सन्‍्तान है-इस ववेषय में 
प्रमाण के तौर पर ऋग्वेद के दो मंत्रों का उल्लेख करते हैं | उन में से 
पहले मंत्र 'परिषयं ह्रणस्य? का अर्थ इस प्रकार है--- 

( अरणस्य रेक्णः परिषये हि ) बेगाने को सन्‍्तान त्यक्तव्य ही 
है, अर्थात्‌ दूसरे की सन्‍्तान को अपनी सन्‍लान नहीं समकना चाहिए। 
( निल्यस्य राय; पतय; स्याम ) इस लिये हम निश्चित, स्थिर सन्‍्तान 
के मालिक हों | (अग्ने ! अन्यजातं शेष$ न अस्ति ) है परमेश्वर | 
दूसरे से उत्पन्न हुई २ सुनन्‍्तान्‌ हमारी नहीं होती, ( अचैतानस्य ) 
मूढ़ या प्रमादी मनुष्य की ऐसी सन्‍्तान होती है |(पथः मा विदुक्ष३) 
अतः, दे अग्ने | इस धर्म-पथ से हमें मत च्युत करो, हमें भोरस 
पुत्र प्रदान करो | 

प नयी वा मी ५ ही वत्की 
सन्तान प्राप्तव्य नहीं । भरण:-अपार्णः-अपगतेः | र सून-धन, प्रयत: 
रिच्यते--यह खामी के मरने पर रिक्त रह जाता हे, यहीं छूट जाता 
है । 'स्बि! धातु से “असुन्‌! ओर “नुट! का झागम (डउणा०४.१६६)। 
( नित्यस्य राय;० ) जैस, पुत्र॒पेत्निक संपत्ति का निश्चित तार पर 


१पा० शख० नेघण्टुक-काण्ड १६४ 


मालिक होता है, इसी प्रकार हम भी निश्चित तौर पर संतान के मालिक 
हों | और यह तभी हो सकता हैं जब के सनन्‍्तान हमारे से उत्पन्न 
हो | शेषनन्श्रपत्य, प्रयत; शिष्यते--पिता के मरने पर सनन्‍्तान आूत- 
शिष्ट रह जाती है | श्रचेतानस्य-अचेतयमानस्य-प्रमत्तस्य | यहां पर 
धन यायी 'रै! तथा रेक्णस' शब्द सन्‍्तान के लिये प्रयुक्त हुए हैं । 
झतः, पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि चेद में 
को भी धन के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ॥ २॥ 

तस्योत्तरा भूयसे निवेचनाय-- 
नहि ग्रभायारणः सुशेवोउन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ। 
अधाचिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभीषाछेतु नव्य। ॥ ७४.८ 

नहिं ग्रहीतव्यो<रणः, सुसुखतमोप्यन्योदयें।। मनसाएि 
न मन्तव्यों ममाय॑ पुत्र इति। अथ स ओकः पुनरेव तदेति, यत 
आगतो भवति | ओक इति निवासनामोच्यते । ऐतु नो वाजी 
वेजनवात ,अभिषदहमाणः स्रपत्नान्‌ ,नवजातः | स एव पुत्र इति॥ ३॥ 

इसु विषय के आधिक प्रातिपादन के लिये यह अगली ऋचा है, 
जिसका अर्थ इस प्रकार है--( आरण; नहि ग्रभाय ) बेगाना पुत्र 
कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। ( सुशेव/ उ अन्योदये; मनसा 
मन्तवे ) ओर श्रत्यन्त सुखकारी होने पर भी दूसरे की स्त्री के पेट से 
उत्पन्न हुए' पुत्र को मन से भी नहीं सोचना चाहिए के यह मेरा पुत्र 
है, ( श्रध पुनः इत्‌ ओकः चित्‌ एति ) क्योंकि ऐसा पुत्र फिर भी 
अपने उसी स्थान को चला जाता है, जहां से कि आया द्ोता है । 
( न; वाजी, अभीषाट्‌ , नव्य: ऐतु ) अतः, हमें बलवान्‌, शज्ुओं 
का पराभव करने वाला, तथा नवजात या सुुत्य पुत्र प्राप्त हो | 
( सः ) वह ही सच्ना पुत्र है । अ्रपन्ञ्रथ-यत; । शेकसुरूविवास | 
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(डच! खततराये बातु से 'अछुन्‌! अत्यय ( उया००४.२१६ ) ॥३॥ 


कीय भाग के अधिकारी | अयैतां दुह्तिदायाद्य उदाहरन्ति। पुत्र- 
0 की न है? दायाद्य इत्येके के 
शासदहिद हितुन॑प्त्यं गादिदोँ ऋतस्य दीधितिं सपयेन । 
पिता यत्र दुह्ठितु सेकमज्ञन्संशग्म्येन मृनसा दधन्वे ७ ३.३१.१ 

प्रशास्ति वोदा सन्तानकम्मेणे दुहितुः पृत्रभावम | दुहिता 
दुहि ता- दूरे हिता, दोग्घेवां । नप्तारसुपागमह द्ौहिनन प्रौनरम्मिति। 
विद्वान प्रजननयद्ञस्य, रेतसो वा-अड्ञादड्वात्सम्भूवस्य हृदयाद 
घिजातस्थ मातरि प्रत्यतस्य--विधानं पूजयन्‌ । भ्रविशेषेण 
मिथुनाः पूत्रा दायादा इति । तदेतदक छोकास्ंयाम स्युक्तम्‌ -- 

अद्वादह्वत्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 

आत्मा व पृत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥। 

पुत्राणां दायो भवति पमंतः। 

मिथुनानां विसंगोदों मन्ुः स्वरायम्शुवों अवीत ॥ 

इस 'शासद॒हि$१ आदि ऋचा को कई कन्या के दायभागित्व 
में प्रमाण के तोर पर प्रस्तुत करते हैं, ओर कई पुत्र के दायभागी 
होने में । जो आचाये इस मंत्र से कन्या का दायभाग सिद्ध 
करते हैं, वे केवल मंत्र के प्रृवार्ध को ही पेश करते हैं, उत्तराप को 
छोड़ देते हैं | यदि उत्तराध-सहित संपूरे मंत्र को देखा जांबे तो उनका 
पक्ष पुष्ट नहीं होता | संपूर्ण मंत्र से पता लगता है कि जब किसीं 
के पुत्र उत्पन न हो, तो वह अपनी कन्या को पृन्नस्थानीय समझ 
से, ओर एवं उस पुत्री से उत्पन्न होने वाला दोहित्र उसका पौत्र होता 
है। इससे तो स्पष्टलया यह ही परिणाम निकलता है कि किसी 
पुत्र के न दोने पर कन्या को पुत्र-स्थानीय मानने से ही, उसे दाय- 
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भाग का अधिकार है, अन्यथा नहीं * यदि कन्या को पुत्नस्थानीय 
न माना जाता, तो उध्ते कोई अधिकार न होता | अत; दूसरे 
आचाय इस मंत्र से पुत्र का दायभागी होना ही सिद्ध करते हैं। 

पूवपक्त के अनुसार यास्काचार्य भी मंत्र के पूतराधे का ही पहले अथ 
देते हैं, जो इस प्रकार है--( वहिः दुहितु; शासत्‌ ) धिवाईत 
पुरुष सन्‍्तान कम के लिये अपनी पुत्री के पुत्रभाव को प्रस्यापित 
करता है । ( ऋतस्य दीधिर्त सपयेन्‌ ) और एवं, गर्भोधान-यज्ष, 
या अन्ग अज्ज से पैदा हुए, हृदय से प्रकट हुए, और माता के गर्भाशयां 
में पहुंचे हुए बीये के विधान को समान जानता हुआ ( नप्यं गात्‌ ) 
उस पुत्री से पोत्र को पाता है, श्र्थात्‌ दौदित्र को पौत्र समझता है। 

गर्भाधान-यज्ञ के मंत्र, ओर गर्भाधान-विधि, पुत्र तथा पृत्री-देरनों 
के पैदा करने में समान हैं | इसी प्रकार वीर्य का प्रक्तेप भो एक जैसा 
है । जब कन्या, भोर पुत्र की उत्पत्ति एक ही धर्म-मर्यादा से हुई 
है, तो कन्या के साथ पुत्न-भाव से न बतेने में कोई कारण नहीं 
दौख पड़ता | एवं, इस मंत्राथे में पुत्री को भी पुत्र ही कहा गया है, 
अत; पृत्र का भी दायभाग में अधिकार हे। 

दुदितु-(क)दुर्दिता  दृरेहिता। दुर्हिता-दुद्दिता | 
यहां दूर भझ्रर्थ में <ुर! का प्रयोग किया गया है, जैसे 
कि “सा वा एषा देवता दूनोम, दर र हस्या: सृत्यु/१-इस बृहदा- 
रण्यकोपनिषदू के वचन ( १.३.६ ) में मृत्यु से दूर होने के 
कारण प्राण का <दुर? नाम बताते हुए “दुर! को दूरार्थक माना है| 
इस निरवेचन से स्पष्टतया ज्ञात होता कि कन्या का विवाह दूर देश 
में करना चाहिए समीप में नहीं | समीप-प्रदेश में विवाह करने से 
अनेक हानिओं की संभावना है। (ख) अथवा, “दुह) घातु से ठन! 
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प्रयय, और इडागम ( उणा० २, ९५ ) | पुत्री सदा कविता से कुछ 
न कुछ पदाथ दोहती रहती है। ऋतन्यज्ञ, वीये । माता के मभाशय 
में 'ऋत!? अर्थात्‌ पहुंचने वाला होता है अतः इसे 'ऋत ? कहा गया | 
एवं उपयुक्त मंत्राद्ध से सिद्ध हुआ कि बिना किसी भद के 
सामान्यतः स्त्री पुरुष-ये दोनों पुत्र दाय-भाग के अ्रधिकारी हैं | यह 
बात ऋचा ओर छोक से भी कही गई हे। 'अंगादंगात्‌? आदि बचन 
ऋग्वेद की किसी शाखा का प्रतीत देता है । गोमिल गृद्य सूत्र 
२,८.२ १, तथामानव गृ०सू ० १, १८.६ में प्रवास से ल्लोठ कर पृत्र के सिर 
पर दोनों हाथ धरकर इस वचन को उच्चारण करने का विधान किया 
है । इसी प्रकार अविशेषेण पुत्राणां! आदि छोक भी किसी प्रसिद्ध 
प्राचीन ग्रन्थ का है। दोनों वचनों के अर्थ क्रशश$ इस प्रकार हैं --« 
(क ) हे पृत्र | तू मेरे अंग २ से उत्न हुआ है, ओर मेरे 
हृदय से प्रकटा है, इसलिये तू पुत्र नाम वाला मेरा ही खरूप है। 
तू सी शरद्‌ ऋतुओं तक जीवन घारण कर | यहां शरद्‌ ऋतु का 
विशेषतया उल्लेख इस लिये किया गया हे कि भ्राश्विन, कार्तिक की-इस 
ऋतु में ही रोगों का प्रकोप अधिक होता है, अ्रतः उन रोगों से रक्षा 
के निमित सो शरदू ऋतुओं की आयु मांगी गई है | 
( ख ) बिना किसी भेद के सामान्यतः स्त्री पुरुष-दोनों पुत्रों 
का धमानुसार दायभाग होता हे---बह सृष्टि की भादि में स्वायम्मुव 
मनु ने कहा है | 
' “स्वायम्मुब? मनु सृष्टि के भादि में पहला मज्ञु हुआ है, उसके 
बाद स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेत्रत, चाछ्ुष--यह पांच मनु और 
हो गये हैं, सातवां मनु वेवस्वत था जिसके नाम से मनुस्तृति अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। उस सातवें मनु ने भी अपने स्मृति-ग्रन्य में 'यथैवात्मा 
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तथा पुत्रः पुत्रेन दुहिंता समः । तस्यामात्मनि तिष्ठस्त्यां कथमन्यों धर्न 
दरेतः ॥ ( ६.१३० )-यह वचन कहा है। 

उपयुक्त दोनों बचनों में से ऋचा से तो कन्या तथा पुत्र की 
उत्पत्ति में अभेद, और छोक से दोनों के दायभागी होने में अमभेद 
दिखलाया गया है | यह ही मंत्र के पूर्वाद्ध का आशय है। 

की... 4०« महल पक्ष न दुह्तिर इत्येके । ( क ) तस्मा तपुमा- 
मी ता मा न्दायादो ददायादा ख्रीति विज्ञायते। 
(ख ) तसस्‍्मात्ख्रियं जातां परास्यन्ति न पुमांसमिति च | 
( ग ) खत्रीणां दानविक्रयांतिसगों विधन्ते न पुंसः । पुंसो5पी 
त्पेके, शोनःशेपे दंशेनात्‌ ॥ ४ ॥ 

कन्यायें दायभागिनी नहीं-ऐसा कई आचाये मानते हैं | इस 
के लिये वे लोग किसी ब्राह्मण-प्रन्थ के दो प्रमाण उद्धत करते हैं 
ओर एक युक्ति देते हैं | उन में से पहला प्रमाण तो यह है-“इस 
लिये पुरुष द्वयभागी है, स्री दायभागिनी नहीं? और दूसरा,““इसलिये 
गृह में उत्पन्न कन्या को विवाह-काल में दूसरे को प्रदान कर देते 
हैं,परन्तु पुत्र को नहीं?। अथौत्‌ कन्या तो दुसरे घर में चली जाती है, 
ओर पुत्र पित -गृह का स्त्रामी बनता है। ओर, फुर्कि-यह'है कि 
कन्याओं काःदान;-पिक्रक, तथा परिल्ाग किया जाता है, पुत्र का 
नहीं । विवाह में धम पूवेक बिना कुछ लिये कन्या-दान प्रसिद्ध ही 
है। वर-पक्त से कुछु निश्चित रक्रम लेकर जो कन्या का विवाह 
किया जाता है, वह कन्या-विक्रय है | एवं, स्वेच्छा-विचरण के लिये 
कन्या को घर से निकाल देना कन्या-परित्याग है | यदि कन्या भी 
दाय-माग को अधिकारिणी होती तो पुत्र की न्‍्याई उसका दानादि 
न किया जाता | श्रतः, सिद्ध होता है के कन्या दायभागिनी नहीं। 
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परन्तु पहले पक्त वाले इस हेतु को नहीं मानते | बे कहते हैं कि 
दान, विक्रय, तथा अ्तिसग तो पुरुषों का भी होता है। स्पृति-प्रन्थों 
में दत्तक, क्रौतक पुत्र प्रसिद्ध दी हैं | किसी विशेष हैतु से पुत्र को 
भी घर से निकाल दिया जाता है। सगर का पुत्र असमंजस, ।विजय- 
सिंह का पुत्र सिंहबाहु आदि घर से निकाले ही गये थे। 'शुनःशेप? 
के आख्यान में शुनशशेप का विक्र+ देखा जाता है | अनीगते के 
शुनशशेप, शुन$पुच्छ, शुनोलाइूल-ये तीन पुत्र थे | एक समय अजी- 
गते बुभुक्षा से अत्यन्त पीड़ित हुआ २ जंगल में विचर रहा था| तब 
हरिश्चन्द्र ने १०० रु० देकर शुनशशेप को खर्राद लिया |अत३, दान 
विक्रय ,तथा अतिसगे की युक्त से हम कोई परिणास॒ नहीं नि काल सकते | 
सिद्धान्त पक्ष-अश्नातृ्‌का अश्वात्‌मतीवाद इत्यपरम । 
कन्या का अधिकार है। अमूयां यन्ति जामयः सवो लोहितवाससः 
अभ्रातर इव योपास्तिष्ठन्ति हतवत्मेनः || भथवेद १.१७.१ 
अभ्रातका इध योपास्तिष्ठन्ति सन्‍्तानकमंणे पिण्डदानाय 
हतवत्मोनः, इत्यश्रावकाया अनिवोह औपमिकः। तस्योत्तरा 
भूयसे निर्वेचनाय-- 


जिस कन्या का काई भाई नहीं, उसके विषय में यह प्ूर्वोक्त 
बचन है--ऐसा अन्य मत है | अथोत्‌ , “अविशेषेण पुत्राणां) श्रादि 
छोक में जो धर्मतः वचन है, उस से यह ही पता लगता है कि 
भाई के न होने पर कन्या भी धमोनुसार दायभाग का अधिकार रखती 
है | इसी बात को पूर्वालिखित मनु-छोक ( २,१३० ) में स्पष्ट 
किया गया है । एवं, 'तस्मात्‌ पुमान्दायाद;! आदि ब्राल्मण-वचन का 
भी यह दी अभिप्राय है कि भाई, बाहिन-दोनों के होने पर पुत्र दाय- 
भागी है, कन्या नहीं | इसी पक्ष की पुष्टि के लिये यास्क “अमूयों 
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यन्ति) आदि बेद-मंत्र का उल्जेख करते हैं | यह मंत्र अधथवेबेद 
( १.१७.१ ) में कुछ पाठ-भेद के साथ पाया जाता है। मंत्रा्थ इस 
प्रकार है---( अमू३ या: लोहितवासस॥ सवो$ जामय; यन्ति ) ये जो 
कत्रों को लोड लोहान करने वाली सारी नाड़िये बह रही हैं,( श्रश्ना- 
तर$ योषा३ इव ) वे भाई रहित कन्या की न्या३( हतवत्मनः तिष्ठन्ति) 
बन्द मांगे वालीं होकर ठहर जाती हैं। जेस भाई रहित कम्या 
सन्तान-कम, श्रथांत्‌ माता पिता की बृद्धावस्था में अन्नादि के द्वारा 
सेवा के लिये विवाह से रुक जाती है, उसी प्रकार ये नाडियें गर्भ 
के पोषण के लिये रक्त-ल्राव से रुक गई हैं | जब गभे स्थित हो 
जाता है, तब उस गे की पुष्टि के लिये ल्लियों का मासिक-धर्म 
बन्द हो जाता है | 

एवं, इस मंत्र में अभ्रात॒का कन्या का विवाह-निषेध उपमा रूप 
में वर्णित है । इसी सिद्धान्त को मनु ने ३.११ में इस प्रकार कहा है ---« 

. यस्‍्यास्तु न भवेद्धाता न विशाये) वा पिता । 
मोपयच्छेत तां प्राशः पुचिकाधमंेशइ या ॥ 

अथोत्‌ जिस कन्या का कोई भाई न हो, उससे बुद्धिमान विवाह 
न करे, क्योंकि शायद वह पुत्रिका-धर्म का पालन करने वाली हों । 
ब्युत्रिका? उस पुत्र-समान कन्या का नाम है जिस का प्रथम पुत्र 
अपने नाना की गोद में धमानुसार देना पड़े | जो पुरुष इस नियम 
को निबाहने में तत्पर हो, बह बेशक उस कन्या से विवाह करे 
दूसरा नहीं 

“पिए्डदानाय? का श्रथे मैने “अन्नादि के द्वारा सेवा के लिये? 
इस कारण से किया है कि मनु०३.११ के “अपुत्नोपनेन विधिना खुरतां 
कुर्षीत पुत्रिकाम्‌ । यद्पत्यं भवेद्स्यां तत्मम स्यात्खधाकरम' ॥ 
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इस छोक में 'खधाकरम? का प्रयोग है, और 'खधा! शब्द अन्न-वाची 
सुप्रसिद्ध है | 
एवं, सन्‍्तान-कमे के लिये अश्रातृका कन्या के विवाह-निषेध 
से यह भी स्पष्ट परिणाम निकलता है कि ऐसी कन्या का दायभाग में 
घिकार है । इस विषय के अधिक स्पष्टीकरण के लिये अगली ऋचा है--«- 


अश्नातेव पुंस एति प्रतीची गत[रुगिव सनये धनानाम्‌। , 
जायेव पत्य उषती सुवासा उषो हद्ेव निरिणीते अप्सः। १. १६१४ ,७ 
अश्रातकेव पु सः पितनेत्यभिमुखी, सन्‍्तानकमेणे पिण्ड- 
दानाय, न पर्ति | गतारोहिणीव धनलाभाय दात्षिणाजी । गये 
सभास्थाणु:, शणातेः, सत्यसंगरों भवति | तं तत्र या अपुत्रा, 
या 5पतिका सारोहति, तां ततात्तैराप्तन्ति, सा रिक्‍्थं लभते । 
श्मशानसअयो5पि गते उच्यते, गुरतेश, अपगूर्णो भवति । 
श्मशानं- श्मशयनं । श्म-शरीरं । शरीर शुणातेः, श॒ज्नातेवों । 
श्मश्र लोम, श्गनि श्रितं भवति । लोम लुनातेः, लीयतेवां । 
नोपर॒स्पाविष्कुयांद्रदुपरस्याविष्कुयादहर्ते्ठा। स्यथात्‌ प्रमायुको 
यनमानः? इत्यपि निगमो भव॒ति | उथो5पि गते उच्यते, श्रुद्धाते 
स्तुतिकमेणः, स्तुततमं यानम्‌। “आरोहथयो बरुण मित्र 
गत॑म्‌”” इत्यपि निगमों भवति। जायेव पत्ये कामयमाना 
सुवासा ऋतुकालेषु, उपा हसनेव दन्तान्‌ विहणुते रूपाणीति 
चतस्र उपमाः । “नाश्नात्रीमुपयच्छेत तोक॑ हास्य तद्भधवति” इत्य- 
आतृकाया उपयमनप्रतिषेषः प्रत्यक्ष), पितुश्र पुत्रभाव; हे 
देवता--उषा | ( अश्राता इब पुंस; प्रतीची एति ) जैस 
खातृ-रहिता स्‍त्री लोटकर मातापितादिकों की भोर अन्नदानादि सनन्‍्तान 
कम के लिये आती है, एवं अभ्नात॒का उषा पितृस्थानीय सूर्य की ओर 
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प्रकाश--प्रदान के लिये आती है | ( घनानां सनये गतारुकू इब ) 
जैसे धन-प्राप्ति के ॥लिये कोई पति-पुत्र-विहीना स्त्री स्याय-सभा- 
मण्डप पर आरोहण करती है, एवं उषा प्रकाश-रूपी धन-लाभ के 
लिये अन्तरिक्ष पर आरूढ़ होती है । ( सुबासा; पत्ये उषती जाया 
इय ) जैते मासिक रजोदशन-काल में अपवित्र वस्त्रों को कारण 
किये हुई ख्री, उसके पश्चात्‌ उत्तमोत्तम स्वच्छ तथा सुन्दर वस्त्र धारण 
करके पति की इच्छा रखती हुई, उसके साथ रमण करती है, एवं 
रात्रि-काल में अन्धकार -रूपी मेले वस्न्नों को पहिने हुई उषा, उस 
रात्रि के परचात्‌ प्रकाश-रूपी सुन्दर बरल्ला को धारण करके सूर्य 
के साथ रमण करती है | ( दृस्ता इब उषाः अप्स; निस्णिते ) ओर 
जैसे, हंसने वाली स्त्री श्वेत-दाँतों को प्रकाशित कहती है, एबं उषा 
जगत्‌ के रूपों को दशोती है | एवं, यहां चार उपमाश्रों से उप्क- 
काल का वर्णन किया गया है | 

“अमूर्या यन्ति? आदि मंत्र में त्रातृ-हीमा कन्याश्रों की न्यांई 
ठहरें?-इससे अश्रात॒का कन्या के विवाह-निषेध, तथा उसके पुत्र- 
भाव का अ्रनुमाव होता था ॥ परन्तु इस ऋचा में पहली उपमा के 
द्वारा यह प्रत्यक्ष कर दिया के वह ज्ञातृ-हीना स्ली उलठी पितृ-गृह 
की ओर आती है, अथात्‌ , उसकी सन्‍्तान बाना की सन्‍्तान होती . 
है | इस लिये अपनी सन्‍्तान चाहने वाले को बढ़ नहीं व्याहनी चाहिये | 

धातारोहिणी” के अरथ को स्पष्ट करने के लिये यहां यारकाचाय 
देशाचार की व्यवस्था का आश्रय लेते हैं, ओर कहते हैं के दाक्षिणात्यों 
में यह रीति प्रचलित है कि यदि किसी ज्ली का पूत्र या पति न 
रद, और उसके पास अपने पोषण के लिये धन न हो, तो वह सर 
घंन-ज्ञाभ के लिये राज-सभा के मंच पर आरूड़ होती है, उसझने 
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वहां राजपुरुष प्रश्नोत्तों से ( जिरह से ) दबाते हैं | यदि वह इस 
प्रकार दबती नहीं, और प्रश्नों के उत्तर ठौॉक २ देकर सच्ची मालम 
पड़ती है, तब उसे धन दे दिया जाता है | संस्क्ृत--कोषों में श्रक्त! 
शब्द इन्द्रिय-वाची भी प्रसिद्ध है | अतः , यहां 'अक्ष! का अथे वागिन्द्रिय? 
करते हुए तज्जन्य प्रश्नोत्तर किया है | जिन भाष्यकारों ने “अक्ष) का 
अथ “पासा! करके उन से मारने का अभिप्राय प्रकट किया है, वह 
यद्वां संगत नहीं होता । एवं, इस देशाचार को व्यवस्था से गते? का 
भाव स्पष्ट किया गया है | ० 

गत॑--( के ) सभाखाणु ७ राज-सभा का मंच, क्योंकि वहां 
सय ही बोला जाता है | “ग? शब्दे धातु से “तन! प्रयय ( उणा० 
३.८६ )। ( ख ) श्मशान--भूमि, यह लोक-विनाश के लिये 
उद्यत रहती है | 'गुरी? उद्यमने घातु से “तन? प्रयय, गूर्त-गत।॥ 
रमशयन-श्मशान, श्रथात्‌ शरीरों का सदा के लियेशयन-स्थान। 
श्मन>शरीर । हिंसाथेक 'शु? या “शम्‌? धातु से “शरीर! सिद्ध होता 
है ( देखो निर०२,१६ ) | 'रमन्‌” शब्द भी “शम धातु का ही 
रूप है । श्मश्रु-दाढ़ी मूंछु के लोम, ये शरीर के अश्रित रहते हैं | 
४श्मन्‌! प्रूवक “श्रिज! धातु से 'डु! प्रयय | लोमन्‌--लूज? या “लंड! 
कैषणे धातु से “मनिन्‌! प्रयय ( ऊणा०७.१५१ )। लोम काटे जाते 
हैं, और ये शरीर, या वल्नों पर आशिष्ट हो जाते हैं। गत! शब्द 
श्मशानाथैक होता है--इसकी पुष्टि के लिये यास्काचार्य “नोपरस्था- 
विष्कुयात्‌? आदि किसी ब्राह्मण का निगम, अर्थात्‌ स्पष्ट प्रमाण पेश 
करते हैं । उसका अर्थ यह है कि यजमान यज्ञ-भूमि में उपर को 
नंगा न रक्खे | यदि वह उसे नंगा रखेगा, तो यजमान श्मशान में 
स्थिति वाला, अर्थात्‌ ( प्रमायुक ) शीघ्र मरने वाला होगा । यहां 
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पार्वेष्ठाश! का अर्थ प्रमायुक/ करते हुए ब्राह्मण ने स्पष्ट तौर पर 
(ते को श्मशानाथंक प्रदर्शित किया है | यज्ञ-स्तम्भ का जो अन- 
छिला हिस्सा गाढ़ने के लिये रखा जाता है, उसे यहां “उपर? कहा 
गया है| उस उपर को यज्ञ-भूमि में सदा ढांप के रखना चाहिए, 
खुला न रखना चाहिए | खुला रखने से श्राँखों को बुरा लगता है, 
ओर उससे यज्ञ की शोभा नष्ट होती है | यजमान के दिल में इस 
आवश्यक बात को भली प्रकार बैठाने के लिये 'प्रमायुक? शब्द से 
अत्युक्ति- पूरे भय दर्शाया है | (ग) रथ, यह यान प्रशस्त होता है । 
स्तुत्रर्थक “गः धातु से “तन? | रध-वाची “गत! शब्द निश्न मंत्र में है-- 
हिरणयरूपप्तुषसो व्युष्टावयःस्थूणमुदिता सूय स्य । 
आरोहथो वरुण मित्र गतमतश्चत्ताथे श्रद्ति च दिति थे ॥ ५.६२.८ 
देवता--मित्रावरुणों । ( बरुण ! मित्र | ) हे निवाचित राजन , 
तथा सब के हितचिन्तक मंत्रिन्‌ | ( उषस्त व्युष्टी, सूयेस्प उदिता ) 
उषा-काल के निकलने, ओर सूय के उदय होने पर (८ दिरिण्यरूपं॑ 
अयःस्थूणं गत आरोहथ; ) आप दोनों सुवर्ण की न्‍्याई चमकने 
वाले, तथा सुबर्ण-स्तम्भों वाले रथ पर सवार हजिए, ( अत; ) और 
तथश्वात्‌ ( अदिति दिति च चन्चाथे ) अदीन-आत्मपक्ष को, ओर 
दीन-प्रजापक्ष को खय॑ देखिए |अ्रथोत्‌ यदि किसी राज-पुरुष, ओर 
प्रजा-पुरुष में पारस्परिक कोई झगड़ा हो जावे, तो राजा तथा मंत्री 
का कर्तब्य है कि वे खयं घटना-स्थल पर पहुंच कर यथा बात की 
खय॑ खोज करें, और फिर निष्पक्ष-भात्र से ठौक२ निर्णय करें । 
धाते) के प्रसेग से श्मशानसंचयो5पि? से लेकर यहां तक 
'अभश्नातेव पुंतड! मंत्र से असंबद्ध अन्य व्याख्या करने के पश्चात्‌ 
'जायेव पत्मे कामयमाना? से पुनः उपयुक्त मंत्र के उत्तराद्ध की व्याख्या 
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की गई है । मंत्र व्याख्या के पश्चात्‌ यासस्‍्काचार्य मंत्रेक्त सिद्धान्त की 
पुष्टि में नाश्नात्री! आदि किसी श्रन्य प्राचीन ग्रन्थ का प्रमाण देते 
हैं के भ्रातृ-हीना कन्या से विवाह न करे, क्‍यों कि वह अपने पिता 
की सन्‍्तान होती है | एवं, इस वचन से श्रश्मातृका का विवाह-निषेध, 
ओर अपने पिता का पुत्र-भाव स्पष्ट है। ' 

जैसे कि मेनें पहिले लिखा है कि'शासदृहि:? भादि मंत्र के पूर्वाध को 
लेकर पृवपक्त वाले अपना यह मत |पिद्ध करते हैँ कि पुत्री को भी 
दाय-भाग-का अधिकार है, परन्तु वास्तव में वह सिद्धान्त इस मंत्र 
से पृष्ट नहीं होता | पृ+-पक्ष के श्रनुसार उस प्रकरण में यास्क ने 
मंत्र के पृवोद्ध का अर्थ कर दिया है | अब सिद्धान्त-पक्ष में उस के 
उत्तराद्धे की व्याख्या करते हुए प्रमाणित करते हैं कि 'शासद्वहि३! 
आदि मंत्र से भी अश्रात॒का कन्या का ही दाय सिद्ध होता है, भाई 
वाली का नहीं । जिस कन्या का भाई होगा, उस कन्या को दाय- 
भाग का कोई अधिकार नहीं--- 

पिता यत्र दुहितुरपत्तायाः रेत:सेक॑ प्राजेयति, सन्दधात्या- 
त्माने सड़मेन मनसेति ॥। ५॥ 

पहले मंत्राथ केसाथ मिला कर संप्रूणे मंत्र का अर्थ इस 
अकार होगा--विवाहित पुरुष सन्तान-कर्म के लिये अपनी 
पुत्री के पुत्र-भाक को प्रस्यापित करता है। और एवं, गर्भाधान 
यज्ञ, या गभोशय में पहुंचे हुए बीये के विधान को समान जानता 
हुआ उस पुत्री से पौत्र को पाता हे, अर्थात्‌ दौहिन्न को पौन्र समझ- 
ता है। ( यत्र पिता दुहितु; सेके ऋञ्ञन्‌ ) जब पिता न दी हुई 
कन्या के पति को समझता है, अर्थात्‌ कन्या-दान से पहले उस 
के भावी पति से यद्द संकेत कर लेता है कि इस मेरी पुत्रिका का पुत्र 
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मेरा दौदहिन्र नहीं, परन्तु मेरा पौत् होगा, ( शम्म्येन मनसा सदधन्वे) 
तब बह पिता अपने आप को सुखी मन से धारण करता है, अर्थात्‌ 
उसका पुत्र-सन्ताप नश्हे। जाता है,और वह अपन आप को सुखी पाता है। 
सेफं-रेत; सेकं>पतिं | ऋज्ञनू-- गत्मयमक ऋजि? का रूप है॥ ५॥ 

एवं,तीन मंत्र और एक अन्य प्राचीन शास्त्र के वचन से सिद्ध 
किया गया कि अश्नात॒का कन्या को दाय का अधिकार है | अब चौथे 
मंत्र से यह सिद्ध करते हैं कि श्रातमती कन्या को दाय का अधिकार 
नहीं | एवं, अन्वय, व्यतिरेक से स्पष्टतया सिद्ध ही जावेगा कि भातृ- 
द्वीना कन्या को ही दाय का श्रधिकार वेद द्वारा प्रतिपादित होता है, 
श्रातृ-साहिता को नहीं | यह ही सिद्धान्त पक्ष है-- 
अये तां जाम्या रिक्थप्रतिषेध उदाहरन्ति । ज्ये पं पुनिकाया इत्येके । 
न जामये तान्वों रिक्यमारैकू चकार गर्भ सनितुनिधानम्‌। 
यदी मातरो जनयन्त वहिभन्यः कतो सुकृतोरन्य ऋन्‍न्धन्‌ ॥३-३१.१ 

न जामये भगिन्ये | जामिरन्येउस्यां जनयन्ति जामपत्यम्‌, 
जमतेवा स्थाद्‌ गत्किमेणों निर्गंपनप्राया भवति | तान्व आत्मजः 
पुत्रों रिक्‍थं परारिचत्‌ प्रादात्‌ | चकारैनां गर्भनिधानीं 
सनितुहस्तग्राहस्य | यदि ह मातरो जनयन्त वहिं पुत्रमू, अवर्िं 
च स्त्रियम्‌, अन्यतरः सन्तानकतों भवति पुमान्दायाद), अनन्‍्य- 
तरो5धे यित्वां जामिः प्रदीयते परस्मे।। ६ ॥ 

इस “न जामये तानन्‍्व: आदि ऋचा को कई आचाये 
बहिन के दाय के निषेध में प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, और 
कई यह मंत्र पुत्रिका के ज्येष्ठ-भांग का निषेध करता है-ऐसा 
मानते हैं | प्रथम पक्त में मंत्राथ॑ इस तरह है--( तानन्‍्ब; जामये 
रिक्थ न आरेक्‌ ) आत्मज पुत्र बहिन को धन नहीं देता, अर्थात्‌ 
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भाई के कारण बहिन को दाय-भाग नहीं प्राप्त होता, ( सनितु) गर्भ 
निधान चकार ) परन्तु वह भाई पाणि-गृहीता पति के गभ को 
धारण करने वाली बना देता है | अर्थात्‌ उसका भली प्रकार पालन 
पोषण, और विवाह आदि करना भाई का ही कतव्य है, जिससे 
उसकी बहिन गृहस्थ में जाकर वीर सन्‍्तानों को पैदा करने में समर्थ 
हो सके | ( यदि मातर; वह्िं जनयन्त ) यदि माता पिता बोढ़ा पूत्र, 
ओर अबोढ़ा कन्या को पैदा करते हैं, तो ( सुकृतो; अन्य; कतों ) 
शुभ कमे करने वाले उन दोनों में से एक पुत्र सन्‍्तान का कर्ता 
होता है जिससे वह दाय-भाग का अ्रधिकारी बनता है, ( अन्य३ 
ऋन्‍न्घन्‌ ) और दूसरी कन्या भली प्रकार पाल पोस कर अन्य को, 
अथोत्‌ पति को प्रदान कर दी जाती है । 

दूसरे पक्त में अथ यह होगा--आत्मज पुत्र की उपस्थिति में 
कन्या को दाय-भाग नहीं मिलता, परन्तु उसे पाल पोस कर गृहस्थ- 
धमे के योग्य बना दिया जाता है | यदि माता पिता पुत्रिका बनाने 
के पश्चात्‌ पुत्र को उत्पन्न करें, तो उन में से एक पत्र सन्‍्तान-कर्म 
का कतो होता है, और दूसरी पुत्रिका को ( ऋन्‍्धन्‌ ) आधा दाय- 
भाग दे दिया जाता है | अर्थात्‌, जैसे बड़े पन्न को अन्य पत्रों की 
अपेक्षा अधिक दाय का अधिकार होता है, बह उसे प्राप्त नहीं | 
हां, पुत्रेका बनाने के कारण आधा हिस्सा अवश्य मिल जाता है | 
इसी आशय को मनु ( &. १३४ ) ने इस प्रकार कहा है--- 
( पुत्रिकायां छृतायां तु यदि पुत्रो 5नुजायते। 
* समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियां: ॥ 
अथोत्‌, यदि पुत्रिका बनाने के पश्चात्‌ पुत्र पैदा हो जाबे, तो उन 
में दाय-भाग बांटने के समय समान २ विभाग करना चाहिए, क्योंकि 
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पुत्रिका के बड़े होने पर भी दाय-भाग में उस की ज्येष्ठता नहीं॥ 

जामि! शब्द पुल्निंग है, अत; “निधान! शब्द भी पुल्निंग 
ही पढ़ा गया है। वह्निश्व अर्वाहरच वहिः, 'पूमान्‌ ज्लरिया३! करके 
पुमान्‌ “वहि!? शेष रहा | वह--ल्री का बहन करने वाला, श्रर्थात्‌ 
पुत्र, ओर अवाहि--कन्या | जामि-भगिनी, इस में अन्य पुरुष,श्र्थात्‌ 
पति अपत्य को पेंदा करता है । “जनी? प्रादुर्भावे धातु से “इज! 
प्रयय ( उणा 8, १२४ ) जानि-जामि | अथवा, गद्मर्थक “जम? 
धातु से “इत्र! | यह दूसरे गृह में प्राय; करके जाने बाली होती है | 
जा--अपल्य, जो पैदा किया जाबे | “जा? शब्द भो “जन! धातु से 
“ड? प्रयय, और “टापू? करने पर सिद्ध होता है | तान्व+-आत्मज; | 
सानितुः-हस्तग्राहस्य, संभजनाथेक “षण? धातु का प्रयोग है। 
अधेयित्वा-पाल पोस कर, अयवा आधा भाग करके ॥ ६ ॥ 


# डितीय पाद # 
रा मनुष्य-वाल्ी नाम | म्रनुष्यनामान्युत्तराणि पश्चविशविः। मजुध्याः 
कस्मात्‌ ? मल्ला कमोशि सोव्यन्ति, मनस्यमानेन स॒ष्टाः-मनरू ति 
पुनमेनस्वीभावे, मनो रपत्य॑ं, मन्ुषो वा । तन्न पश्चजना इत्येतस्य 


५ कर 


निगमा भवल्ति--  #' 


&* 


तंदद्य, वौचः प्रथम गा य येनासुराँ अभि देवा असाम । 
उत यज्ञियांसः पशुचजना मम होत्र जुपध्वम्‌॥ १०.४३.४ 
तदद्य वाचः परम मंसीय येनासुरानभिभवेम देवाः। अछुरा 
असुरता स्थानेषु, अस्ता; स्थानेम्य इति वा, अपि वा असुरिति 
प्राणनामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्ठन्तः | सोर्दे बानसजत तत्सु- 
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राणां सुरत्वम्‌ , असोरसुरानसनत तदसुराणामसुरत्वमिति विज्ञायते। 
ऊजांद उत यश्षियासः--अन्नादाथ, यक्ञियाश्य | ऊगित्यन्न- 


. नामोजयत्तीति सतः, पक +400७ दृक्फमिति १७४४५ मम 
होत्रं जुपध्वम-र्स्थवा! पितरों देवा असर स्ञांसीत्येके, 


चत्वारो वणों निषादः पश्चम इत्यौपमन्यवः । निषाद: कस्मात ! 
निषदनो भवति, निषणणमस्मिन पापकमिति नैरुक्ताः ॥ 

2%+* आल १५ नाम मनुष्य-वाची हैं | इनको मनुष्य इस लिये 
कहा जाता है कि ( के ) ये सोच विचार कर कर्मों को फैलाते हैं, 
बिना विचारे ही अनेक प्रकार के कर्मो को नहीं बढ़ाते । 'मन्‌” तथा 
'बिवु) तन्तु सन्‍्ताने-इन दोनों धातुओं के योग से बहुल द्वारा 
ओणादिक “व्यन्‌! प्रयय, मन्‌ ष॒य-मनुष्य। (ख) प्रशस्त मन वाले से 
जो पैदा हुए हैं , थे मनुष्य हैं। पतित मन की अवस्था में पेदा करने से सन्‍्तान 
पशुवत्‌ ही होती हे, मनुष्य नहीं बन सकती | मनस्यमानेन सृष्ठा।--- 
मन छाः-मनुष्या; | “/मनस! धातु प्रशस्त मन वाला-इस अरथ में हे । 
(गे) मनन-शील की सचन्‍्तान मनुष्य होगी | मनु, ओर मलुपू- 
ये दोनों शब्द मनन-शील अर्थ में प्रयुक्त होते हैं | मनाजेताबज्यती 
षुक्‌ च ( पाणि०४, १,१६१ ) से मनु? शब्द से “यत्‌! प्रत्यय, ओर 
षुक्‌ू का आगम; ओर “मनुप्‌१ से केवल “यत्‌? करने पर ही मनुष्य सिद्ध 
हो जायगा | उन मनुष्य-नामों में बहुवचनान्त“पंचजन? शब्द के अनेक 
मन्त्र आते हैं, जेसे 'तदद्य वाच३१ आदि हे। मंत्र का देवता 'देवा:? है | 
मेत्राथ इस प्रकार है-+( देवा: अद्य वाच; तत्‌ प्रथमं मंसीय ) 
विद्वानों | आज में वाणी का वहीँ श्रेष्ठ वीये समझता हूं, ( येन असु- 
रानू अभिश्मसाम ) जिस से कि हम दुष्ट-जर्नों को तिरस्कृत करें | 
( ऊजोदः उत यज्षियास॒३ पश्चतन। ) अन्न को खाने वाले, और 
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यज्ञ का संपादन करने वाले पांचों जनो ! ( मम होत्र जुपध्वम्‌ ) तुम 
सब मेरे यज्ञ का सेवन करो, अर्थात्‌ मेरे यज्ञ में सम्मालित होवो । 

आशय --यह वेदमन्त्र बड़े मदत्त का है| इस में निम्नालेखित 
बातें ध्यान देने योग्य हैं-( १ ) मनुष्य को अपनी वाक्‌-शाफे 
ऐसी वीयबान्‌ बनानी चाहिए कि असुरों के दुष्ट कर्मों का प्रतिवाद 
खंडन-रूप में बड़े जोरों से करे, किसी कारण विशेष से डरे नहीं | 
(२ ) थज्ञ में आने के अधिकारी वे ही हैं जो झन्न भक्षक हों, मांस 
भछ्तक न हों । और साथ ही वे यज्ञ में आकर शान्तिसे बैठें जिस से 
वे यज्ञ की शोभा को बढ़ा सके, न कि बातचीत आदि कुचष्टाएं करते 
हुए यज्ञ में विन्न करने वाले हों। ( ३ ) मनुष्य-मात्र जो ऊर्जाद, 
ओर यज्ञिय हो-उसे यज्ञ में आने का अधिकार है, चाहे वह शूद्र और 
अतिशुद्व क्‍यों व है। । 

अभि असाम--अमिभधम । असुर-( के ) जो स्थानों में सुरत, 
अथा।त्‌ आराम से रहने वाले नहीं, अर्थात्‌ चपल मनुष्य | चलू-सु -रम्‌ | 
( ख ) उत्तम स्थानों से प्रक्षिप्त मनुष्य, अयात्‌ पतित जन। “असु? 
क्ञेगणे धातु से «रण! प्रत्यय ( उणा०१,४२ )। ( ग) निन्दित 
प्राण वाले मनुष्प | असु? से निन्‍दा अथ में “मतुपू्‌? प्रत्यय, जेसे कि 
“सूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेषतिशायने । संसगगंपस्ति विवक्षायां 
भवन्ति मतुबादयः।। इस कारिका में निन्दा अर्थ में 'मतुप?का विधान है। 
(घ ) हु? अर्थात्‌ सुष्ठु भाव से देक हुए, ओर असुष्ठु भाव 
अथोत्‌ दुष्टता के कारण असुर हुए | झत;, दुष्ट मनुष्य का नाम असुर! 
है | ऊजोद;-अन्नाद: | “ऊर्ज! का अर्थ अन्न है | “ऊर्ज? बल प्राणनयो; 
से कर्ता में (कप) | बल, ओर जावबिन-शकि को देने के कारण अन्न को 
<ऊर्ज! कहते हैं | “ऊर्ज! का दूसरा नाम “पक्व!? है, अर्थात्‌ पके हुए 
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श्रन्न का नाम हाँ 'ऊजे! है, कच्चे का नहीं । पका हुआ अन्न सुप्र- 
वृक्ण अर्थात्‌ सुगमता से काटा जाने वाला होता | पञ्चजन--गन्धव 
पितर, देव, असुर, और राक्षस | ओपमन्यव के मत में ४ व, ओर 
निधाद-ये पंचजन हैं | मनुष्यों को हम पांच विभागों में ही बांठ सकते 
हैं ।एक विभाग वर्ण-घमम के अनुसार, और दूसरा आभश्रम-व्यवस्था के 
अनुसार | वर्ण-धरम के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध, 
ओर चारों वर्णों के धमे से न्युत राक्षस- ये पंचजन हैं। 
और, ओआश्रम-व्यवस्था से अह्ाचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी 
सन्‍्यासी, और आश्रम-घमे से च्युत निषाद-ये पंचजन हैं | ये ही 
दोनों मनुष्य जाति-विभाग के तरीके निरुक्त में दशा दिये गये हैं॥ 
गन्धवे-गां वेदबाणी घारयतीति गन्धवे; ब्रह्मचारी | ब्रह्मचय-शआश्रम 
ही वेद-वाणी के ग्रहण करने का काल है। पितरः--वानप्रस्थी ज्रोग | 
देवा:>सन्यासी लोग | असुरा+-गृहस्थी लोग | रक्तांसि-आश्रम धमे 
से च्युत मनुष्य । रहसि क्षिणोति इति रक्त, अर्थात्‌ जो मनुष्य स्पष्ट 
में तो किसी श्राश्रम में है, परन्तु अस्पष्ट रूप से आश्रम-घम का नाश 
करता है | गन्धव आदि चारों शब्द उपयुक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हैं, 
इस के लिये बृहदारए्यकानेषद्‌ ( १. ४, १६ ) का प्रमाण है । 
उस में लिखा है “अ्रथ त्रयो बाव लोकाः, मनुष्यलोकः, पितृलोकों 


देवलोक इति । सो 5यं मनुष्यलोकः पुश्नेणेव जय्यो नान्येन कमरणा, 
कम्मंणा पितृलोकः, विद्यया देवलोकः, देवलोको वे लोकाना७ श्रे छः, 


तस्मात्‌ विद्यां प्रशंसन्ति ।” “लोक! आश्रय के लिये प्रयुक्त होता है 
उसी भाव को कहने वाला आश्रम शब्द हैं | मनुष्यलोक पुत्रोत्पत्ति 
से ही जीता जा सकता है, अन्यथा नहीं | अत;, मनुष्यलेक 
गृहस्थाश्रम को बताता है |कर्म से पितृलोक जीता जाता है, वानप्रस्थी 
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ही कम प्रधान होते हैं | ज्ञान से देवलोक जीता जाता है, और यही 
लोक उपयुक्त तीनों लोकों से श्रेष्ठ है| सन्यासाश्रम ज्ञान-प्रधान है, 
अत$, देवलोक सन्यास-आश्रम हुआ | परिशेष से गन्धबलोक 
ब्रह्मचर्याश्रम के लिये प्रयुक्त होगा | जिसकों उपनिषद्‌ ने म नुष्यलाक 
के नाम से कहा है, उसी का निरुक्त ने 'असुरा$१-इस नाम से ब्यव- 
हार किया है, यत३, असुर का अर्थ है प्राण-धारी मनुष्य | बृहदार- 
एयक में भी गृहस्थी के लिये सामान्य मनुष्य शब्द ही रक्‍खा हे | 
निषाद -नितरां सादयति विनाशयति इति निषाद;-वर्ण-धम का नाश 
करने वाला, निषण्णं स्थितमस्मिन्‌ पापकामेति निषाद:-घ्मच्युत, पापी | 
नि! पूतरेंक 'षदूलू? विशरणगद्यवसादनेषु धातु से रूप -सिद्धि है। 

“यत्पाश्वजन्यया विंशा” पश्चजनीनया विशा । पश्च परक्ता 
संख्या-द्रीपून्नपसकेष्वविशिष्टा ॥| १ । ७॥ 

“पश्चजन? उपयुक्त दोनों विधिओं से मनुष्य-विभाग के लिये ही 
आ्राया है-इस की सिद्धि के लिये निरुक्तकार दूसरा मंत्र देते हैं जो यह है--- 

यत्पाश्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा श्रसच्चात । 
अस्तृणाद्‌ बहणा विपोय्यों मानस्य स च्ायः ॥ ८. ६३.७ 

मंत्र का देवता इन्द्र) है | मंत्रार्थ इस प्रकार है--- ( यत्‌ पाश्चजन्यया 
विशा इन्द्रे घोषाः असृक्षत ) जब पांचों जनों की समूह रूप प्रजा 
से राजा के लिये सहायक शब्द निकलते हैं, तब ( सः विप३, अयेः, 
मानस्य चाय; ) वह मेधावी, समर्थ, ओर मानमर्थादा का निवास- 
स्थान राजा ( बहंणा ) सामथ्ये-व॒द्धि के कारण (अस्तणात्‌ ) शरत्रओं 
का नाश करता है। पश्चन्‌-पांच को संख्या जो संपृक्त है, अर्थात्‌ 
ल्लीलिंग, पुल्लिंग ओर नपुंसक लिंग-इन तीनों लिंगों में जिसके सामान्य 
रूप बनते हैं | “पूची? संपचन से “अनड? प्रत्यय | पृञ्चे अनू-परञ च 
झनू --पदग्चन्‌ ॥ १॥७ |] 
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४. बाहु--बाची नाम | बाहुनामान्युत्तराणि द्वादश। बाहु कस्मा- 
त्‌ ! म्रवा पते आभ्यां कमोंणि। 

अगले १२ नाम बाहु-वाची हैं | इने से मनुष्य कर्मों को बिलो- 
डता है, अर्थात्‌ अनेक क्रियायें करता है, अतः इन्हें बाहु कहा गया। 
“बाघ? विलोडने से 'उ! प्रयय, ओर“ध? को ह' (उणा, १, २७ )। 
५. भजुलि--वाची नाम | अड्नलिनामान्युत्तराणि द्वाविशतिः । 
अज्जुलयः कस्मात्‌ १ अग्रगामिन्यो भवन्तीति बा, अग्रगालिन्यो 
भवन्तीति वा, अग्रकारिए्यो भवन्तीति वा, अग्रक्भरिएयो भव- 
न्तीति वा, अड्डना; भवन्तोति वा, अद्थना; भवन्‍्तीति वा, अपि- 
वा अभ्यज्ञनादेव स्थु। | तासामेषा भत्र ति--- 
दशावनिश्यों दशकच्येभ्यो दशयोकत्रेश्यो दशयोजनेभ्यः । दशा भी - 
शुभ्यो अचेताजरेभ्यो दश धुरो दश युक्ता वहद्॒भ्यः । १०. ६४.७ 

अवनयो 5हुलयो भवन्ति अवन्ति कप्रोणि | क्या) प्रकाश 
यस्ति कर्माणि | योक्‍त्राि यो ननानीति व्याख्यातम्‌ । अभीशवो- 
अस्यश्वुवते कर्मांशि | दश धुरो दश युक्ता वह भ्यः- धूः धूवेतेवेध- 
कमेणाः | इयमपीतरा धृः एतस्मादेव विहन्ति वह, धारयतेवां |।२।८॥ 

झग्रमिम २२ नाम अंगुलि-वाची हैं। अंगुलि शब्द के यारक नें 
७ निवेचन दिये हैं | (क) कर्मों में अ्रग्रगामिनो होती हैं| “अग्र! 
पूनेंक “गम? से बहुल द्वारा ओणादिक 'डुलि! प्र्यय | अग्रगुलि-अगुलि। 
(ख) कर्मों में आगे जाने वाली होती हैं | “गल! ल्वण-अग्रगल -डल्नि 
“अग्रगुलि-अंगुलि | ( ग ) कम को पहले करने वाली द्वोती हैं 
श्रप्न कु डुलि-अग्रकुलि-अंगुले | ( घ ) कर्मों में अग्रसारिणी 
होती हैं । अ्रम्न स्‌ डलि-अग्रसुश्षि-श्रंगालि | ( ड़ ) निह् डालने वाली 
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होती हैं | 'अकि? लछ्तणें धातु से 'डुलि!। अंक डुलि-लकुलि-- 
अगले | (च) प्रजा करने वाली हैं | जब केसी को प्रणाम करना 
होता है, तो अंगुलियें जोड़ कर ही किया जाता है | 'अचू! गतिपूजनये॥ 
अचू डुलि-अचुलि-अ्ंगुलि ( छ ) मालिश इन्हीं से की जाती है। 
अंजू! व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु धातु से डाले?! | म्रक्षण-मालिश 
करना | अज्‌ डुलि-अजुलि -अंगुलि | उणा० ४. २ में “अगि! 
गतो धातु से “उल्लि? प्रयय करके “अंगुलि! बनाया गया है। उन 
अगुलिओं के लिये 'दशावानिम्य:2 आदि ऋचा है | मंत्र का देवता 
थग्रावाण;? हे | मंत्राथ इस प्रकार हे--- हे मनुष्यों ! ( दशावनिभ्य; ) 
रक्षा करने वाली दश अगुलियों से युक्त,( दशक्यम्यः ) कम। को 
प्रकाशित करने वाली दश अगुलियाँ से युक्त, ( दशयोजनेम्य- ) 
पदार्थों के! इृढ़ जोड़ने वाली दश अंगुलियों से युक्त, ( दशयोज- 
नेभ्य:) वस्तुओं को मिलाने वाली दश अंगुलियों से युक्त, ( अभी- 
शुभ्य; ) कर्मों में व्यापृत दश अगुलियों से युक्त, ( अजरेम्य; ) युवक, 
(दश दश घुरा; युक्ताः बहदुभ्यः ) और दुष्ट-घातक दश दश अंगुलियो 
से युक्त, नेताजनों को ( अचेत ) सत्कृत करो | 

“दशावनिभ्य;! आदि सात चतुथ्यन्त पद द्वितयाथथ में प्रयुक्त 
हैं। घुरः-धूर्मि;-तृतीयार्थ में प्रथमा है। युक्ता;>्युउतान्‌-द्वितीयाथे में 
प्रथमा हे | सायणाचार्य ने इसाप्रकार विभक्ति-व्यत्यय मान कर 
अथे किया है | अवनि- “अब! रक्तणे से “अनि! प्रयय | 
( उणा० २. १०२ ) | कक्या-काश/दीप्ती से बहुल द्वारासःप्रत्यय 
(उणा० ३, ६२) | काश्‌ स-कश्‌ स्तन-कक्ष, कछेषु प्रकाशकेषु साधु: 
कक्ष्य;-'कक्ष” से “यत्‌! प्रत्यय | योक्त्र-युनाक्ति अनेनेति योक्त्रम्‌,चुजि- 
र्‌! येंगे धातु से ्दून! प्रयय ( पाशे, ३, १८२ )। योजन- 
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कर 


थुजिर! से कृत्यलुटो: बहुलम! से करण में #ह्यु? प्रयय | 
अभीशु--- अं भ! पूवेक अशूड? व्याप्ती से बहुल द्वारा “उ? प्रत्यय | 
( उणा०६,७ )। अभि अश उ--आभे इश्‌ उ--अभीशु | धुर्‌ -- 
धुर्बी) हिंसायां से करिए! ( पाणि० ३.२. १७७ )। धुव-घुर । 
( ख ) जूए वाची 'धघुर! शब्द भी इसी धधुर्वी? धातु से बनता है । 
धूवेति बिहन्ति हिनस्ति वह अश्वादिक वोढ़ारं या सा घृः--यह 
वोढ़। अश्वादिक को गर्दन पर घाव आदि कर देता है। अथवा, “घृ? 
धारणे धातु से भी 'घुर? सिद्ध हो सकता है, यतः श्रश्वादिक जूए 
को धारण करता है |२॥८॥ ० 

६--१६ खण्ड | ( ६ ) ऋन्तिकमाण उत्तरे धातवोउ्हा- 


दश | (७) अन्ननामान्युत्तरारि अष्टाविशतिः । अन्न 
कस्मात्‌ ? आऑनतं भूतेभ्य, अत्तेवों । ( ८ ) अत्तिकर्माण उत्तरे 
धातवों दश। (< ) बलनामान्युत्तराण्यट्राविशतिः । वलं 
कस्मात्‌ ? बल भर भवति, विभते! । ( १०) धनुनामान्युत्तरा- 
ण्यष्टाविंशतिरेव । धन कस्मात्‌ ? घिनोतीति सतः। (११) गो 
नामान्युत्तराणि नव । (१२) क्रष्पतिकमोण उत्तरे धातवों दश। 
(१३)क्रोधनामान्युत्तराए्येकादश । (१४) गतिकमोण उत्तरे 
धातवो द्वारविशशूतम्‌ हर (१५) जिप्रनामान्यत्तराणि पढ्विशति। 
तिप्रं कस्मात्‌ ? संक्षिप्तो विकप:। ( १ ६ ) अन्तिकनामान्यु- 
त्तराणि एकादश । अन्तिक कस्मात्‌ ? आनीत॑ मवति॥ ३।६ ॥ 
अगली १८ धातुये इच्छाथक हैं| अगले २८ नाम अन्न-वाची हैं | 
अन्नर( क ) प्राणियों के लिये झुका हुआ होता है | आ नम्‌ किपू- 
आमून-अम्‌न-अन्न | ( ख ) अद्यते ईत अन्नम्‌ | अदू्‌ क्त-अन | 
उणा० ३.१० में“अन!प्राणने घातु से'न!प्रत्यय द्वारा अन्न बनाया गया है, 
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यत; यह जीवन प्रदान करता है| आगे १० धातुयें खाने श्रथ में हैं । 
आगे २८ नाम बल-वाची हें । बले>भरं, “डुभ्ज! धारणपोषणयोः से 
“अचू!प्रत्यय; यत;, बल धारण और पोषण करने वाला है | आंगे २८ 
ही नाम धन-वाची हैं | धन८"तत्त करने वाला होता है | (पि? धातु से 
उशा०२.८९१ से बहुल द्वारा'क्यु!प्रत्यय | वि क्यु-ध्‌ अन-धन | घातुपाठ 
में (विविश्वातु तर्पणार्थक पढ़ी हे,परन्तु. यहां' घिःघातु स्वादिगणी मानी गई 
है | आगे &£ नाम गाय-वाची हैं | आगे १० धातुये क्रोधाथक हें । 
अगले ११ नाम क्राध-वाचक हैं | अगली १९२२ धातुयें गत्यथेक 
हैं । अगले २६ नाम शीघ्र-वाची हैं । ज्षिप्र-संक्षिप्त,श्र्थीत्‌ विकष- 
आक्ृष्ट । 'क्षिप? प्रेरणे से 'रक? प्रव्यय ( उणा०२,.२३ ) | अगले २१ 
नाम समीप-वाची हैं | अन्तिक-यह सन्मुख लाया हुआ होता है। 
“आड़? पूवेक “नी? धातु से 'तिकः प्रत्यय ॥३॥६॥ 


१७, संग्राम-वा्ची नाम संग्रामनामान्यत्तराणि पट्चत्वारिशंत्‌ । . 
“जज हर सग्रामः कस्मात्‌? सदमनाद्रा, सइरणादा 
संगतो ग्रामो इति वा | तत्र खल इत्येतस्थ_निगमा भवन्ति-- 
अभीदमेकमेको अस्पमि निष्पाडभी द्वा किय्रु तय; करन्ति । खले 
न पपोन्पतिहन्मि भूरि कि मा निन्‍दन्ति शत्रवोडनिन्द्रा॥। १ ० .४८.७ 
अभिभवामीदम्‌, एकमेकः अस्मि, निष्पहमानः सपत्नान । 
अभिभवामि दो, कि मा त्रयः कुबेन्ति । एका 'ईता संख्या । द्रो 
दुतत्तरा संख्या । त्र्य॑स्तीणेतमा संख्या । चत्वास्थलितेतमा 
संख्या अशोतेः | नव न वननीया, न अवाप्ता वा। दश 
दस्ता, रहायथों वा | विशतिद्विंदशतः | शत दशदशतः । सहस 
सहस्वत्‌ । अयतं, नियुतं, प्रयुतं तत्तदभ्यस्तम्‌ | अम्बुदो मेघो 
भवति, अरणमम्बु तहो5म्बुदः,, अम्बुमत्‌ भातीति वा,; अम्बुमद 
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भबतीति वा | स यथा महान बहुर्भवति वर्षस्तदिवाबुदम्‌ । 
खले न पषान्मनतिहन्मि भूरि-खले इतर पषान्‌ प्रतिहन्मि भूरि । 
खल इति संग्रामनाम खलतेबा, स्खलतेवों | अयमपीतरः खल 
एतस्मादेव समास्कन्नों भवति । कि मा निन्‍्दन्ति शतवो5निन्द्राः- 
ये इन्द्र न विविदु:, इन्द्रो छदमस्मि; अनिन्द्रा इतर इति वा।।४। १०॥ 
अगले ४६ नाम युद्ध-वाती हैं | संग्राम-(क) इसमे येद्धा लोग 
एकत्रित होते हैं | संगम-संग्राम | (ख़ ) इस में कोलाहल बहुत हे।ता 
है | 'सम्‌! पूर्वक 'गः शब्दे | (ग) संगतग्राम-संग्राम, इस में दो ग्राम 
दो देश, या दो दल इकट्ठे होते हैं | उन संग्राम-नामों में 'खख्र) शब्द 
के अनेक मंत्र आते हैं, जेसे “अमीदमेकम? आदि मंत्र है। मंत्र का 
देवता इन्द्र बेकुण्ठ' है, जिसका अर सबेत्र अप्रतिहत गति-स्वव्यापक 
परमेश्वर है | मंत्र का अर्थ इस प्रकार हैं--( इदं अमि ) इस जगत्‌ 
को में स्वार्धान रखता हूँ | ( एक एक अस्मि ) अकेला अकेले को 
दबाता हूं, ( निष्पाट्‌द्वा अभि ) शत्रुओं का तिरस्कार करता हुआ दो 
को भी अकेला दबाता हूं |(उ ब्य$ कि करन्ति ) ओर तीन भी मेरा 
क्या बिगाड़ सकते हैं ? कुछ नहीं ।(खले पषान्‌ न भूरि प्रतिहन्मि) 
जैसे धान्य-करण-स्थान में अनेक पूलों को कुचल दिया जाता 
है, एवं संग्राम में में अनेक निष्ठुरों ( पर्षेंपरुषों ) को कुचल देता 
हूँ॥ ( अनिन्द्रा; शत्रव; के मा निन्दाग्ति) मेरे परमेश्वये को न जानने 
बाले नाश्तिक लोग, या ऐश्वर्यराहित पापीजन मुझे क्‍या निन्‍्दते हैं | 
अभी) में अभि! उपसर्ग के साथ “अस्मिः क्रिया का संबन्ध, 
ओर “एकमेको अस्तमि) में 'अस्मि! के साथ “अभि? का संबन्ध है। एक- १, 
_यह संख्या अन्य सब संख्याओं मे पहुची हुईं है, एकता सब में 
विद्यमान रहती है | 'इण! गती से कब्र! प्रयय ( उणा०१.४३ )। 
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द्विं-२, यह संख्या एक की अपेक्षा आगे गई हुई होती है। 'ढ! गतौ 
से 'ड्डि? प्रत्यय | न्रि-३, यह संख्या एक, दो-दोनों से आगे तरी 
हुई है । 'त? धातु से 'डिः प्रत्यय ( उग्या०४.६६ )चतुर्‌ ८४8, यह 
संख्या तीन से भी आगे चली हुईं है। चल? धातु से उरन! प्रत्यय 
(६ उणा०५.४८ )। चल उर्‌ -चतुर । 'पश्चनुः को व्याफयां ३.७ में 
हो चुको है, और षट-वाची 'घष्‌) की ७,२६, तथा सप्तन? की 
४.२७ में करेंगे, अत; इस प्रकरण में यास्क ने उन की व्याख्या नहीं 
को | अ्रष्टनू-८, यह संख्या बहुत व्यापक है । “श्रशड? ब्याप्ते। से 
“कानिन! और “तठ? का आगम ( उणा०१,१५७ ) | नवन्‌-<, यह 
संख्या सेवनीय नहीं, अर्थात्‌ प्राप्त नहीं | नौ की संख्या ऐसी है कि 
यदि किसी को < पदार्थ देने हों, तो प्राय; करके दश ही पूरे कर दिये 
जाते हैं | “नज! पूवेक संभननाथंक वन! घातु से 'किप्‌! | दशन्‌-- 
( के ) वस्ता, यहां संख्या क्षीण हो जाती ह-समाप्त हाँ जाती है। 
अन्तिम संख्या १० को ही है, इसके आगे इन्हीं १० संख्याओं के 
योग से अन्य संख्यायें बनती हैं | 'दसु! उपच्तय से “कानिन! प्रत्यय 
( उणा०१.१४६ ) दस अनू--दशन्‌ । ( ख) दृष्टार्था, अथवा, इस 
संख्या का अर्थ एकादश, द्वादश आदि में बार २ देखा जाता है | 
दश अनू--दशन्‌ | विंशति-२०, द्विदशन्‌! से 'ति? प्रत्यय । दी 
दशतो परिमाणमस्य स॥$ विशाति; । द्विदशति---विशति--बैंशति 
( पाणि०४.१,४६ )। शत-१००, दशदशन्‌ से शत? शब्द सिद्ध 
होता है | दश दशत; परिमाणमस्य संघस्य, शतम्‌ । दशदशन्‌-शद 
-शत (पाणि०४.१.५६ ) | सहस्न-१ ०००, यह संख्या बलवान होती 
है | हजार दुवेल सूत्रों के मिलाने से जो मोटा रस्सा बनता है, 
उस में बड़ा वल होता है । एवं, सहस्र दुवेल मनुष्य भी मिलकर 


१६० निरुक्त-भाष्य ३ अध्याय 


बड़े बलवान्‌ हो जाते हैं | 'सहस्त? से 'मतुप्‌? अथ में “९! प्रव्यय | 
अयुत, नियुत, और प्रयुत-इन में से प्रत्येक अपने से पहली २ 
रंख्या का दश गुणा है | अथात्‌, अ्रयुत-दश सहस्र, नियुत-लक्ष, 
प्रयुत-दश लक्ष | अबुंद-करोड़ | अबुंद, ओर अम्बुद-ये दोनों 
शब्द मेघ-वाचक हैं | अम्बु- जल, यह सब जगह प्राप्त होता है। 
“ऋ) धातु से 'उ) प्रयय और बुक! का आगम ( उणा० १, २७ ) 
अबु-अम्बु | उस जल का जो देने वाला है, वह अम्बुद, या अबुद। 
यह अबुद की संख्या ( अम्बुमत्‌ ) भेघ प्रतीत देती है, या मेघ होती 
है। अर्थात्‌, बरसता हुआ मेघ जैसे बहुत बड़ा होता है, उसी 
प्रकार अबुद की संख्या भी बहुत बड़ी हे | इन सब संख्याओं का 
उल्लेख यजु ० १७. २ में है | पर्षं-पूला, या परुष | खल-संग्राम,हिंसाथैक 
'खल!? या 'स्खल? घातु से “४! प्रत्यय (पाणि० ३,३, ११८) | इसमें योद्धा 
मारे जाते हैं | खल--धानन्‍्य-करण स्थान, जिसे कि खलियान कहा 
जाता है | यह भी इसी 'खल?य।“स्खल? घातु से बनता है, यहां पूले पौसे 
जाते हैं । अनिन्द्रा।-( ये इन्द्र न विविदु$ ) जो परमेश्वर को नहीं 
जानते, वे नास्तिक अनिन्द्र! है। अथवा, परमेश्वर ही परमैश्वयंवान्‌ है, 
अन्य कोई परमेश्वयवान्‌ नही, अत; अन्य सब मनुष्य अनिन्‍्द्र हुए ॥४।१ ०॥ 
१८. व्याप्त्यथंक धातु | व्याप्तिकर्मांण उत्तरे घातवों दश । तत् द्वे 
नापनी--आत्षाण+-आश्नुवान:, आपानः-आप्जुवानः! । 

१६. वधा्थेक चातुये वधकमोण उत्तरे धातवस्रयखिशत्‌ | 
_ (क ) तत्र वियात इत्येतत्‌ विंयातयितः 
इति, वियातयेति वा । ( ख ) “आखण्डल पस्‍हहयसे?”ः आख- 
एडयित:, खण्ड खण्डयते! । ( ग ) तब्ठिदि्यन्तिकबंधयो; संस- 
हकमे, ताड़यतीति सतः । 
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त्वया वय॑ सुहधा ब्रह्मणस्पते स्पाहों वसु मलुष्या ददीमहि। या नो 
दूरे तत्ठितो या अरातयो 5भिसन्ति जम्भया ता अनमस:॥ २.२ ३.६ 

त्वया व्य॑ सुवर्धयित्रा ब्रह्मणस्पते स्पृहदणीयानि वसूनि 
मनुष्येम्यः आददीमहि। याश्च नो दूरे तब्ठितो याश्वान्तिके5रातयो 
5दानकमोणो वा, अदानभज्ञा वा, जम्भय ता अनम्स;। अप्म इति 
रूपनाम, आमोतीति सतः। विद्वत्तव्लिद्धधतीति शाकपूरि, सा 
हवताडयति दूराच्च दृश्यते। अपि त्विदमन्तिकनामैवाभिप्रेतं 
स्थात्‌, द्रे चित्‌ सन्तब्दिदिवातिरोचसे” दरेडपि सन्नतिक इव 
सन्दश्यस इति । ; 

अगली १० धातुर्ये ब्याप्ति अथ में है | उन में आक्ताण, आपान 
दो पद हैं ।आज्षाण:-आश्नुवान$ | आपानः-आप्नुवान$ | 

आगे ३३ धातुय्ये वधाथंक हैं | उन घातुओं में वियात३, तक्त्‌, 
ओर आखण्डल-ये तीन नाम-पद हें |वियात३, आखण्डल--ये दोनों 
संबोधन-पद हैं। (क ) वियातायैत:-वियातः (--हे यातना 
देने वाले | (वियातयितृ? के स्थान पर “वियातु? संक्षिप्त रूप है। 
(ख़) अथवा, वियातय;--वियात; |, वियातयते इति वियातयः, 
पाणि० ३.१,११८ से व्यययो बहुलमू (पा०३,१.८४ ) 
में बहुल द्वारा “श? प्रद्यय, जेसे घारयतीति धारय;, 
पारयतीति पारयः, प्रयोग बनते हैं | यहां प्रथमैकबचन, संबोधन में 
प्रयुक्त है, अन्यथा “ब्रियात३? का अथे “वियातय+ होता | निरुक्‍्त 
में 'तत्र बियात इत्येतत्‌ वियातयत इति१-ऐसा पाठ है | मेरी सम्माति 
में वियातयित इति?-ऐसा पाठ ही शुद्ध है | देवराज यज्वा ने निघण्ठु 
भाष्य में यह पाठ भेद दिया भी है | “वैयात/ प्रयोग चारों केदों में 
नहीं मिलता, सम्भवतः किसी शाखा का होगा । 
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( ख ) आखण्डल-आखण्डयित; | “आइड? पूवक खांडि! भेदे 
धातु से बहुल द्वारा 'अलच! प्रद्यय ( उणा०५.७० ) | आ खाड़े 
अल---आखशणश्डल | खण्ड:---खण्ड्यते 5वर्दीयते इते खण्ड$, उणा० 
१.११४ से “ड? प्रत्यय | खाए्ड को भी खण्ड कहते हैं, उसी का 
अपभ्रंश खाण्ड है| 'आखगण्डल)? का मंत्र यह है-- 
शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते खुत; श्राखणडल प्रहयसे ॥ ८. १७.१२ 

देवता--इन्द्र; ( शाचिगों शाचिपूजन आखण्डल [) बुद्धि पूरक 
बाणी वाले, विद्या का सत्कार करने वाल, और शत्रुओं का दलन 
करने वाल राजन्‌ | ( ते रणाय ) तेरे आराम के लिये( अय॑ सुत$) 
यह ऐश्वय तय्यार है | ( प्रहयसे ) उसके लिये तू बुलाया जाता है | 
रणाय-रमणाय । शाचि"शर्ची | 

( ग ) तव्ितू-यह समीप, और वध के साकि अथे वाला है, 
अर्थात्‌ इसके उपयुक्त दोनों अर्थ होते हैं | (तक्ठितू' अन्तिक-वाची 
नामों में निधए्टु-पाठेत है | वहां 'तड? घातु समीपार्थक मानी गई 
है। बध अर्थ में चुरादिगणी “तड? आधघाते थांतु से इति? प्रतद्यय 
(उणा० १. &८)। 'त्वया वयं सुद्धा बह्मणस्पत! आदि मंत्र में “वकित्‌? 
शब्द समीपार्थक है। मंत्र का देवता अदह्मणस्पति?हे | मंत्राथ यह है--- 
( ब्रह्म॒णस्पते त्वया सुधा ) राष्ट्पते राजन्‌ ! उत्तम ब्वाद्धे करने 
वाले तुम्हारे द्वारा ( बर्य मनुष्या ) हम शजत्रुजनों से ( स्पाहां वच्चु 
आददीमहि ) उत्तम बस्तुओं को लेले | (या; नः दूंर ) जो हमारे 
से दूर, ( या; ततित; अरातय; ) और जो समीप शत्रु ( अ्रभिसन्ति ) 
जहां कहीं हैं, ( ता; अनप्रसः जम्भय ) उन बहुरूपी, या कुरूपी 
शत्रुओं को नष्ट करो। 

मनुष्या-मनुष्येम्य;, सुपां सुल॒क से 'भ्यस्‌!? की जगह 'हछछऋ? ! 
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अराति-कृपण, या कर न देने वाला शत्रु। अदानकमो-न देने 
वाला । अदानप्रज्ञजदान के विरुद्ध सम्मति बाला | अप्तसु-रूप, आपो- 
ति आश्रयम्‌ इति अप्रसू | 'आक्ष) धातु से “असुन्‌! प्रत्यय, नुडागम, 
ओर इस ( उया०४. २०८ )। 

शाकप्रृणि का मत है कि दूरेचित्सन्तक्िदिव? आदि मंत्र में 
'तछित्‌! विद्युतू-वाची है | क्‍्यो।के, अवताड़्यतीति तक्ित्‌, वह घात 
करती है, और दूर से समीप की न्याई दौखती है। एवं, विद्युत्‌ 
में अन्तिक ओर वध-ये दोनों भाव आजाते हैं। परन्तु यास्क का 
मत है कि नहीं, 'तत्ित्‌! का अन्तिक नाम ही अभिप्रेत है 
विद्यत्‌ नहीं | वह मंत्र इस प्रकार है--- 
यो विश्वतः सुप्रतीकः सद डछ/सि दूरे चित्सन्तविदिवातिरोचसे । 
राज्याश्चिदन्धो श्रति देव पश्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वय॑ तव ॥१.&४.७ 

देवता-अग्नि; | ( अग्ने | यः विश्वतः सुप्रतीकः, सदढ आधे ) 
दें ज्ञानखरूप परमेश्वर ! जो आप सबंत्र साधुतया इृष्टिगोचर हो, 
ओर सब को समान न्याय-दृष्टि से देखने वाले हो, ( दूरे चित्‌ सन्‌ 
तद्ितू इव आतेरोचसे ) वह आप हमारे से दूर हेते 
हुए भी सर्माप की न्‍्या३ दीखते हो | ( देव ! रात््या; चितू अन्धः 
अतिपश्यासे ) स्वप्रकाशक ! रात्रि के श्रन्चकार, या प्रलयकालीन 
प्रलय को भी आप भलीप्रकार देखते हो | (व्यय तव सख्ये मा 
रिष्राम ) हम आपकी मित्रता में रह कर पतित न हों । खली: 
२०. वज़-वाची नाम | वज़नामान्युत्तराण्यट्रादश । बज; कस्मा- 


त्‌? वर्जयतीति सतः। तत्र कुत्स इत्येतत्‌ कृन्ततेः। ऋषिः कुत्सो 
भवति, कतो स्तोमानामित्यों पमन्‍्यवः । अत्राप्यस्य वधकर्मेव भवति 
तत्सख ३न्द्र/ शुष्णं जघानेति॥ ५ । १२१॥ 
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अगले १८ नाम-पद वज़-बाची हैं | वजेयति प्राणै;, सुखेन वा 
इति वजः | (वुजी! बजने से 'रन्‌!प्र्यय (उणा. २,३२८) | व॒ुज्‌ २-वर्जे-वज | 
बज! नामों मे कुत्स! शब्द भी पठित है | इनन्‍्ताते इति कुत्सः, 
कती? छेदने घातु स॑ स) प्रययय, तथा किद्धांव ( उणा०३, 
६६ ) कनत्‌ स-कृत्स-कुत्स, पाणि०३,१,१०३ से “ऋ? को 'उ? | 
ओपमन्यब के मत में कुत्स! का अथे ऋषि है जो कि वेद-मंत्रो का 
स्वाध्याय करता है | 'क्ज ? करणे से “स? प्रय्यय | कृस-कुस-कुत्स | 
परन्तु यास्कर का मत है कि ऋषि अर्थ में 'कुत्स! शब्द भी “कृती? 
घातु से ही बनता है, यत; वहां भी 'कुत्स” ऋषि का कार्य वध ही 
है। उसके लिये दूसरे का बच किया जाता है| ऋझलते अस्मै सः 
कुत्स; ।अपने मत की पुष्टि में (तत्सख इन्द्र; शुष्णं जघान*-यह तद्वि- 
घयक वेद-ममंत्रों का आशय दिया है | सायणाचाय ने भी निरुक्‍्त 
के इस वाक्य का यही अथे किया है। वह ऋ० १,११.७ की व्याख्या 
में लिखते हैं 'एतच यारक्रेनोक्तम्‌-तत्सख इन्द्र; शुष्ण जघानेति | शुष्ण 
विप्रमित्यादि मंत्र ( १,१०३.८ ) चायमर्थो विस्पष्ट! | तद्बिषयक एक 
वेद-मंत्र यहां दिया जाता है, जो यह है--- 
कुत्साय शुष्णमशुष निवहीं: प्रपित्वे श्रह्मः कुयवं सहस्त्रा । 


सद्यो दस्यून्प्रस्णण कुत्स्येन प्रसूरश्चक्रं बृहतादभीके ॥ ४.१६.१२ 
मंत्र का देवता इन्द्र है । शत्रमर्दन राजन्‌ | ( अह्तः प्रपित्वे ) 


दिन के प्राप्त होने पर ( कुत्साय ) मंत्रद्रष्टा ऋषितगे के लिये (शुष्णं) 
शरीरादि को सुखा देने वाले ( कुयव ) तथा कुत्तित क्रियायें कराने 
वाले ( अशुत्ष ) दुःख का ( निबहं। ) नष्ट करो । (सहस्ता कुत्स्पेन) 
अनेक सैनिकों के साथ वज-प्रहार से ( दस्यून्‌ प्रम्रण ) दुजेनों को 
मारो | ( सूर; चक्र ) ओर, प्रेरक शत्रु के चक्र को (अभीके बूहतातू ) 
समीप आने पर काट दो ॥ ५। ११ ॥ 
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२१. ऐेतर्यार्थक धातु. ऐश्वयेकमोण उत्तरे धातवश्चत्गरः । 
२२. इश्वर-बाची नाम इश्वरनामान्युत्तराणि चत्वारि | तत इन 


इत्येतत्सनित ऐश्वरयेरेति वा, सनितमनेनेश्वयेमिति वा । 
यत्रा सुरु्णो अप्नतर्थ भागमनिमेष॑ विदथाभिखरेन्ति । इनो 
विश्वस्थ श्ुवनस्थ गोपाः स मा धीरः पाकमत्राविवेश ॥ १. १ ९३५२१ 
यत्रा सुपणांः सुपतना आदित्यर॒श्मयः अग्ृतस्य भाग उदे 
कस्य, अनिमिषन्तः वेदनेनाभिस्वरन्तीति वा अभिप्रयन्तीति वा, 
टे्वरः सर्वेषां भूतानां गोपायिता आदित्यः | स मा धीरः पाक- 
मत्राविवेशेति । धोरो धीमान्‌, पाकः पक्तव्यों भवति, विपक्षपज्ञ 
आदित्यः । इत्युपनिषद्रर्णों भवतीत्यधिदेवतम्‌ । 

( ख ) अथाध्यात्मं--यत्र सुपणोंः सुपतनानीन्द्रियाणि 
अमृतस्य भागं ब्ञानस्थ अनिमिषन्तो वेदनेनाभिस्वरन्तीति वा 
अभिप्रयन्ती ति वा; इैश्वरः सर्वेषामिन्द्रियाणां गोपायिता आत्मा | 
समा धीर। पाकमत्राविवेशेति। धीरो धीमान्‌, पाकः पक्तव्यो 
भवति, विपकप्रज्ञ आत्मा-इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ ६। १२ ॥ 

अगली चार धातुयें ऐश्वयोथेक हैं| अगले ४ नाम इश्वर-वाची 
है | उन में इन! शब्द भी पाछित है| उसके दो निवैचन हैं--- 
( के ) सनित ऐश्वर्येण-ऐश्वथ से सयुक्त | 'षण! संभक्‍्ती से बहुल 
द्वारा 'नकू! प्रययय ( उणा० ३. १ ) | सन्‌ न-इनू न--इन । 
(ख ) सनितमनेन ऐश्वर्यम्‌-ऐश्वर्य-प्रदाता | 'षणु? दाने घतु से “नक्‌ ? | 
देवराज यज्वा ने पहला निबेचन इण॒! धातु को संभजनार्थक मान 
कर उस से किया है | इ नक्‌ -इन | इन? का प्रयोग “यत्ना सुपणो? 
आदि मंत्र में है। इस का देवता “विश्वेदवा३! है। मंत्राथ यह है--- 

( कू ) भधिदेवत अर्थ--( यत्र सुपणों३ ) जहां पृथ्वी- 
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मण्डल पर सूर्यरश्मियं ( अमृतस्य भागं ) जल के भाग को ( अनि- 
मेष॑ विदथा ) आलस्‍स्य रहित -निरन्‍्तर-अपनी सता से £ अभिख- 
रन्ति ) पूर्णतया तपाती हैं, या उस पर पड़ती हैं ( सः इन ) वह 
ऐश्वथें-प्रदाता, ( विश्वस्य भुवनस्थ गोपा; ) सब प्रृथ्बी-मश्डल का 
रक्तक, ( धौर; ) और बुद्धि-प्रदाता आदित्य ( अत्र मा पाक ) यहां 
मुझ निबेल बुद्धि म ( आविवेश ) प्रविष्ट हो | अ्रथोत्‌, सूर्य मेघा-- 
शक्ति को बढ़ाने वाला है, बह मेत मेथा को बढ़ावे | एबं, यह 
उपानषदू-वर्ण है, मेधा प्राप्ति के लिये वणन है | उपनिषंद मेधायै 
वरण्येते उत्र स उपनिषद्ठणः | 

सुपण-किरणें, यत३ इन का पड़ना सुखप्रद है। सु? प्रत्रेक 
तू! धातु से बहुल द्वारा “न) प्रत्यय ( उणा०३,६ )। सुपत्‌ न 
“सपरन-सुपण्ण | अम्ृत-ूउदक | विदथा-वेदनेन । (विदथ!ः “विद! 
सत्तायाम्‌ का रूप है,और तृतीया-विभकित के “ट/ को 'सुपां सुलुक! करके 
“आ? होगया है । अभिस्ररन्ति-स्त्॒) उपतापे धातुपाठ में पठित 
है, और गत्यर्थक निघण्टु में। धीर-धीमान्‌। 'धी! शब्द से 'मतुप्‌ ? अथे 
में 'र? प्रझय | पाक>जों पकी बुद्धि वाला नहीं, परन्तु पकतब्य है। 
आदित्य प्रज्ञा को पकाने वाला है--विपक्वा प्रज्ञा यस्मात्‌ स; विपक्षप्रज्ञ | 

( ख़ ) मन्त्र का अध्यात्म अर्थ यह है--जिस आत्मा में पांचों 
ज्ञानन्द्रियें ज्ञान के भाग को निरन्तर सपनी सत्ता से तपाती हैं, या उसे 
पहुंचाती हैं, वह ऐश्वथ शाली, सबे इन्द्रियों का रच्चक, और धीर 
परमात्मा मुझ अल्पमति के उस आत्मा भें प्रविष्ट हो--यह मंत्रार्थ 
परमात्म-प्राप्ति-परक कहा जाता है । 

सुपर्ण -इन्द्रिये,यतः ज्ञान प्राप्त कराने के कारण इन की गति सुखकारी 
है | अमृत-ज्ञान | पाक--जीवात्मा, यह पकतव्य बुद्धि वाला, अर्थात्‌ अल्पज्ञ 
है; ओर आत्मा-सर्वव्यापक परमात्मा-विपक्प्रज्ञ अर्थात्‌ सवज्ञ है ॥९।१ २॥। 


कशैकमयकण७-+मन«न५कथ«-म+सर् कि पड अमन पामनमह भा किक 
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/# लूतीय पाद्‌ कर 

अब श्रगले दो पादों में निघण्ट के तृतीयाब्याय की व्याएया की जाती है। 
_-११ खराड| (१ ) बहुनांमान्युत्तराणि द्वादश । बहु कस्मा- 
त्‌ ? प्रभवतीति सतः। (२) हस्वनामान्युत्तराण्येकादश । 
हस्त्रो हृसतेः | ( ३) महन्ामान्युत्तराणि पश्चविंशतिः । महान्‌ 
कस्मात्‌ ? मानेनान्याञ्ञहातीति शाकपूरि।ः, मंहनीयो भवतीति 
वा । तत्र ववक्तिय, विवक्षसे--इत्येते वक्तेवां, बहतेवों साभ्या- 
सात्‌ । (४ ) ग्हनाभान्युत्तराणि द्वाविशतिः । ग्रहाः कस्पात्‌ १ 
ग्रहन्तीति सताम्‌ । ( ५ ) परिचरणकमोण उत्तरे धातवों दश । 
( ६ ) सुखनामान्युत्तराणि विंशतिः | सूखं कस्मात्‌ १ सुहित 
खेभ्यः | खं पूनः खनते; । ( ७ ) रूपनामान्युत्त राणि षोडश। 
रूपं रोचते; | ( ८ ) भशस्यनामान्युत्तराणि दश | ( & ) भद्ना 
नामान्युत्तराण्येकादश । ( १०) सल्यनामान्युत्तराणि षठ। 
सत्यं कस्मात्‌ १ सत्सु तायते, सत्मभवं भवतीति वा। ( १० ) अष्टा 
उत्तरारि पदानि-पश्यतिकमोणों धातवश्चिक्यत्मभ्ृतीनि च 
नामानि--आमिश्राणि । 

अगले १२ नाम “बहुत! अर के बाचक हैं | बहुत्व में सामथ्य 
होता है। प्रभवतीति प्रभु+--पभु;--बहुः | अगंल ११ नाम हख 
बाचक हैं | देवराज यज्यञा ने “हस्व! धातु न्‍्यूनार्थक मानी है, 
उस से “बन? प्रत्यय ( उणा० १०१४३ )। 

अगले २५ नाम “महान? अर्थ के वाचक हैं | महत्‌-- 
( के )शाकपरूणि आचार्य कहता है कि मान से, अर्थात्‌ विशेष गुणों के 
कारण आदर से, या परिमाण से अन्य निचले दर्जे वालों को छोड़ 
देता है, अत; वह महत्‌ है। "मा? 'हा' दोनों धातुओं के येग से 
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अति! प्रयय ( उणा० २, ८४ )। माहत्‌ू-महत्‌ | ( ख॑ ) श्रथवा, 
बड़ी वस्तु प्रजनीय होती है, अत; उसे 'महत्‌? कहते हैं | मंहत्‌ - 
महत्‌ | उन महद्वाची नामों में बवाक्षिथ, और विवद्धस-ये दो पद 
पठित हैं | वे बच? या वह? धातु के अभ्यस्त रूप “बबचू! या 
“ववह! से सिद्ध होते हैं | ये दोनों पद देखने में तो आख्यात ही 
प्रतीत देते हैं, श्रत एव दुर्गाचार्य, देवराज यज्वा आददिका ने इन्हे 
आख्यात ही माना है, परन्तु यास्‍्काचाये ने इन के श्रास्यात-पद 
होने का अन्य स्थलों की न्याई कोई स्पष्ट उल्झख नहीं किया, अत; 
संभवतः ये दोनों पद नाम में भी प्रयुक होते है। । 

अगले २२ नाम गृह-वाची हैं | गृह? शब्द यद्यपि नपुंसक- 
लिंग है, परन्तु पुल्लिज्ञ में नित्य बहुबचनान्त हे |घर जो कुछ 
आये लेते जाते हैं, अत एव ये दुष्पूर होते हैं | 'प्रहःयातु के संप्र- 
सारण रूप “गृह! से “घ! प्रत्यय | अगली १० घातुर्ये परिच- 
यार्थक हैं | अगले २० नाम सुख-वाची हैं। सुख--जो इन्द्रियों 
के लिये हितकारी हो बह'सुख!”कहलाता है| सुहित ख-सुख | ख-इन्द्रिय, 
इन्द्रियें सद्िद्र होती हैं | अवदारण।र्थक 'खतु!घातु से “ड? प्रत्यय + 
अगले १६ नाम रूप-वचक हें | 'रूप? शब्द “रुच? धातु से सिद्ध 
होता है ( देखो १०६ प्रृ० ) | अगले १० नाम प्रशस्य वाची हैं। 
अगले ११५ नाम प्रज्ञा-बाचक हैं | अगले ६ नाम सत्य! के वाचक 
हैं | सत्य--( के ) सत्सु तायसे-यह सज्जनों में विस्तृत, या पालित 
होता है | 'ताय) सन्‍्तानपालनयो; | सत्‌ ताय-सत्य | (ख़) सत्प्रभवं 
सत्यम---यह सज्जनों में विद्यमन रहता है। 'प्रभव! अथे में 'सत्‌! 
से 'यत्‌? प्रत्यय | 

अगले ८ पद-- दशेनाथंक धातुर्ये ,और“चिक्यत्‌?आदि नाम---मि- 
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श्रित हैं | चिक्यत्‌ , चाकनत्‌ , अवचाकशत्‌--ये तीनों पद नाम, 
तथा श्राख्यात दोनों हो सकते हैं; विचभेणि;, विश्वचषेणि - नाम हैं; 


शेष तीन आदख्यात हैं | 
निरुक्त में अछ्ठा उत्तरारि पदानि पश्यतिकर्माणः उतरे धातव- 
शचायतिप्रभतीनि च नामान्यामिश्राणिः--ऐसा पाठ पाया जाता है। 
रन्तु इस से श्र्थ संगत नहीं होता । बहुत संभव यह ही है कि 
लेखक--प्रमाद से 'उत्तरे! अधिक लिखा गया हो, और 'चिक्यत्‌ः 
की जगह 'चायति, कर दिया हो । सह 


१२. संपूर्ण पद |नवोत्तराणि पदानि स्वेपदसमाज्नानाय ॥१।१३॥ 
संपूर्ण पदों के पाठ के लिये अगले € पद हैं। हिकं,नुकं, भादे 
जो आगे < निपात दिये गये हैं, वे एक एक निपात नहों, परल्तु 
दो दो, या तीन तीन पद मिल कर एक निपात -पद बना छुआ हे | 
उन समस्त निपातों का वेद में बहुत प्रयोग आता है, अतः वेसे 
ही यहां पढ़ दिये हैं, जिस से पाठक इन निपातों के साहचये से 
भली प्रकार परिचित रहें | 
“कम? निपात हि, नु, सु, ओर आ+हि--इनके पछे आता है। 
कीम)! पद आ, ओर न--इन दो के पीछे आता है | (कि न, 
ओर मा-इन के पीछे प्रयुक्त होता है । आ, कृतम्‌ के पत्र आता है । 
प्रयेक का एक २ उदाहरण यह हे--- 
१, वेश्वानरस्य सुमती स्याम राजा हि मुवनानाममिश्री; ॥१.६८६१ 
२, इमा लुक भुवना सीषधाम | १०.१४७.१ 
३, तिष्ठा सुक मघबन्मा परागा: ॥ ३.५३.२ 
४. अवोश्यमय.........मधुना हिक॑ गतम्‌॥ २, ३७.५ ( आहक ) 
४. आकों सूर्यस्थ रोचनात्‌ ॥ ४.१४,६ 


६. नकिरनद्र त्वदुत्तर ॥ ४,३०,१ 
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७. माकिनशन्‌ माकों रिपन्‌ मा्कों सशारि केवटे | 
अथारिशामिर गहि ॥ ६.४४.७ 
८. नकीमिन्द्रों निकतेवे न शक्र। परिशक्तवे ॥ ८.७८.४ 
& 'आऊकृतं की अगह संभवतःमाकी' पाठ हो । यतः, जिस प्रकार 
नहिः, नकीम--ये दो पद दिये हे, उसी प्रकार माकिः, माकीम्‌-इन 
दोनो पदों को पाठ भी उचित जान पड़ता है। आराकृतम'का पाठ वेद 
में कहीं आता भी नहीं । यदि किलो शाखा में आया भी, ठो बहुत 
अल्प प्रयोग होगा | ऋग्वेद में 'यद्रा समुद्र श्रध्याकृते' ( ८:१०.१ ) 
यहां 'आंकृते' प्रयोग आया है, और वह भी नाम है निपात नहीं ।१।१३५ 
१३. खएड | अथात उपमाः । यद्तत्तत्सदशमिति गाग्येः 
तत्‌ आसां करपे। द 
अब उपमा-वाची शब्दों की व्याख्या करते हैं | जो वस्तु वह 
न हो, परन्तु उसके सद्ृश हो, वह इन उपमाओं का श्र है--ऐसा 
गाग्य मानता है| जैसे, हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप (६१ था। 
इस का श्रभिप्राय यह ही होता हे कि महाराणा प्रत्ताप शेर तो नहीं 
था, परन्तु शेर की न्‍्याई ओजरबी, पराक्रमी, तथा निभय था | उप- 
युक्त संस्कृत की रचना कुछ क्लिष्ट है, उसका अन्वय इस प्रकार है, 
यदतत्तत्सदशम-तत्‌ आसां कर्म -इंति गाग्ये । ५ 
डपमा के दो भेद | ज्यायसा वा ग्रुणेन प्रख्याततमेन वा, 


कनीयास वाउप स्यात बोपमिमीते । अथापि कनीयसा ज्यायांसम] 

(के ) किसी बड़े, या प्रसिद्ध गुण से किसी छोटे, या अप्रसिद्ध 
को उपमित किया जाता है | जैसे,यह “पुरुष? िंह है--यहां सिंह के 
पराक्रमादि बड़े गुण से पुरुष के न्यून पराक्रम कों उपमित किया है। 
इसे प्रकार “गाय की न्‍्य।३ गवय है'--यहां प्रसिद्ध गाय से आका- 
रादि में समानता के कारण अप्रासिद्ध गबय को उपमित किया गया 
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है | (ख) और, कहीं छोटे गुण से किसी बड़े को उपमित करते हैं। 
परन्तु, यह उपमा वेद में ही पायी जाती है, लौकिक भाषा में नहीं | 
अत$, यास्काचाये उदाहरण के तौर पर निम्न लिखित दो मंत्रों का 
उल्लेख करते हैं--- 

दीनोपमा के दो उदाहरण | 'तनूत्यजेव तस्करावनयू रशनाभिदेश- 
मिरभ्यपीताम! । तनृत्यक्‌, तनृत्यक्ती । वनग्रू वनगामिनों। 
अग्निमन्थनौ बाहू तस्कराभ्याम्नपमिमीते । तस्करस्तत्करी भवति, 
यत्‌ पापकमिति नेरुक्ताः; तनोतेत्रां स्थात्सन्ततकमों भवति अहो- 
रात्रकमां वा। रक्षनाभिदंशभिरभ्यधीताम्‌ । अभ्यधीताम्‌-अभ्य 
धाताम्‌ । ज्यायांस्तत्र गुणोउभिप्र तः। कम 


(तनूद्जेव तत्करा? आदि मंत्र ( #०१०,४.६ ) के अर्थ को 
विस्पष्ट करने के लिये इस सूक के कुछ अन्य मंत्र देने आवश्यक हैं। 
यह सूक्‍त ७ मंत्रों का है। इस के दो मंत्र आगे भी यास्‍्क ने दिये 
हैं, अ्रतः संपूर्ण सूक्‍्त की ही यहां व्याख्या की जाती है | इस सूक्‍्त 
का देवता “अग्नि? है | यहां अप्निः से अभिप्राय वनस्थ अश्रमी से 
है, क्योंकि वनस्थ अग्नि-प्रधान होता है | वह गृहस्थ का अन्य सब्र 
सामान छोड़कर यज्ञोपकरणं। को लेकर ही वन भें जाता है, और वहां 
पांचों यज्ञ, तथा अन्य पक्केष्टि आदि याग करता है । अत; बनी को 
अग्नि, कहा गया | अब आप क्रमशः सूकत के मंत्र, ओर उनकी व्याख्या 
देश्विए, उन से आप को वानप्रस्थाश्रमी के धर्मा का पूरा शज्ञान हो गा--- 

१. प्रतेयक्षिप्रत इयमि मन्म भुत्रो यथा वन्धो नो दवेषु । 
धन्वन्निव प्रपा असि त्वमग्न इयक्षये पूरवे प्रत्न राजन्‌ ॥ 

( श्रग्मे! ) है वनस्थ | (ते प्रयक्ति, ते मन्म प्रेयर्मि ) मैं 
तेरी संगति करता हूं, ओर तेरे मन को प्राप्त करता हूं, ( यथा 
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वन्य; हथेषु न; भुत्) ) जिससे बन्दनीय आप शिक्षा-दान में 
हमारे हों । ( प्रत्न राजन | ) हे दृद्ध राजन ! वनस्थ ! ( इयक्षवे 
पूरवे) स्वाध्याय-यज्ञ करने की इच्छुक मनुष्य-जाति के लिये 
( धन्वन्‌ प्रपा इबर असि ) मरु-भूमि में प्याऊ की न्‍्याई आप हो । 
मनन्‍्मन्‌>मनसू ( निरु० ६, €७ )। 
२. यन्त्वा जनासो अभिसश्चरन्ति गाव उष्णमिय वर्ज यविष्ठ । 
दूतो देवानामसि मर्त्यानामन्तर्म हॉश्चरसि रोचनेन ॥ 

( यविष्ठ ! ) दे ज्ञानप्रापक तथा अज्ञाननाशक वनस्थ | ( उष्णां 
ब्रज गाव: इब ) जैसे शीत -काल के समय गमे गोशाला में गाययें 
आकर रहती हैं, एवं ( यं ला जनासः अभिप्तश्वरन्ति ) जिन आाप 
के पास अविद्या से बचने के लिये विद्यार्थी लोग आकर रहते हैं, 
वह आप ( देवानां मत्त्योनां दूत: असि ) खिलाड़ी बालक-जनों 
की दुष्कर्मों से निवारण करने वाले हो। ( महान्‌ ) एवं, महान्‌ 
आप ( रोचनेन ) दीति ओर प्रीति के साथ ( अन्त$ चरसि ) 
विद्यार्थयों के अन्दर ।बिचरते हो । 

दूतः-बारयति श्रनथ।न्‌ (निरु० ४,३)। देव-खिलाड़ी, 'दिवुःघातु 
क्रीडाथंक है | रोचन-'रुच' दीप्ता, “रच? प्रीतौ-दे।नों धातुर्य हैं। 

३. शिशु न त्वा जेन्यं ब्धयन्‍्ती माठा बिभति सचनस्थमाना। 
घनोरधि प्रवता यासि द्यं ज्गीपसे पशुरिवावसष्ट: ॥ 

( शिशुं वर्धयन्ती माता न) जैसे माता बच्चे को वृद्धि 
करती हुई उसे पालती है, एवं हे बनस्थ | ( जेन्ये त्वा सचनस्यमाना 
बिभर्ति ) जितेनद्रिय आपको वेद-माता अपने में संयुक्त करने की 
इच्छा। रखती हुई धारण करती है। ( इयेन्‌ ) वह भाप जगम्माता 
की कामना करते हुए ( धनो: श्रधि ) प्रणब रूपी धनुष के 
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द्वारा ( प्रवता यासि ) प्रकृष्ट मार्ग से चलते हो | एवं, आप ( अब- 
सृष्टः पशु इव ) छोड़े हुए पशु की न्‍्याई ( जिगीषसे ) मुक्ति- 
धाम को प्राप्त करने की इच्छा करते हो। जैसे छोड़ा हुआ पशु 
दिन भर इधर उधर घूमकर फिर अपने गोष्ठ में ही आजाता है, 
एवं आप भी अनेक जन्मों में इधर उधर घूमकर मुक्ति-धाम 
को पहुंचने की तय्यारी में हो | 

'छुता मया वरदा वेदमाता! ( श्रथवें० १६, ७१, १ ) 
में बेद को माता कहा है | प्रणवो धनु; शरो ह्यात्मा?! ( मुण्डक 
२, २. ४ ) में “प्रणव! को घनुष बताया है । 

*४. सूरा असूर न वयं खिकित्वो महित्वमग्ने त्वमइ़ वित्से । 
शये वश्िश्चरति जिहया दन्‌ रेरिशाते युवति विश्पतिः सन्‌ ॥ 

( वयं मूरा; ) हम विद्यार्थी लोग मूह हैँ | ( महिल्व॑ न चिके- 
त्व; ) हम जगन्माता को महिमा को नहीं जानते | ( अमूर अऋ्छ 
अगने | ) हे अमूढु मित्र वतस्थ ! (लं वित्से ) आप उस के 
महत्त को समझते हो | ( वात्रे: ) वरण किये हुए आप 
( जिद्यया दन्‌ ) वाणी द्वारा शिक्षा देते हुए ( शये चरति ) अपने 
श्राश्रम में विचरते हो | ( विश्पतिः सन्‌ ) और एवं, प्रजा-पालक 
द्ोते हुए आप ( युवर्ति ) ब्रक्ष से मिलाने वाली ब्रह्म-विदया का 
( रोख््ित ) निरन्तर आस्वादन करते हो। 

शय--आशभ्रयन्््आभश्रम | दन्‌ू-ददन्‌ | 

५. कूचिज्ञायते सनयाखु नव्यों वने तस्थों पलितों धूमकेतुः । 


अस्नातापो वृषभो न प्रवेति सचेतसो य॑ प्रणयन्त मर्ताः ॥ 
( कूचित्‌ सनयासु नव्य; जायते ) जब कहीं भी पुरातन सन्त- 


तिश्रों में नवीन सनन्‍्ताति पैदा हो जाबे, अर्थात्‌ अपने पुत्रों में से 
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किसी के पुत्र उत्पन्न हो जाबे, तब ( पलित; ) पक्त केशों वाला 
( धूमकेतु$ ) अग्नि-परिच्छुद सहित ( बने तस्थी ) वन में स्थित हो, 
( य॑ सचेतस; मर्ता; प्रययन्त ) जिस को समान चित्त वाले विद्यार्थी 
प्रात हों । और वह ( अख्नाताप$ दृषभ; न प्रवेति ) उन अशुद्ध कर्मों 
वालों को वृषभ को न्‍याई दढाड्ल, बलिष्ठ, ओर ब्रह्मचये-ब्रत से 
धीयवान्‌ बनावे | 
कूचित्‌ू-कापि । धूमकेतुर-अप्नि, यहां पर इसका अभिप्राय अप्नि- 

परिच्छुद से है | प्रवेति---“बी? धातु प्रजननार्थक है । उपयुक्त मंत्र 
के आधार पर ही निम्न लिखित मनु-छोकों का निर्माण है--- 

गृहस्थस्तु यदा पश्येदलीपलितमात्मनः । 

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारणयं समाश्रयेत्‌॥ ६. २ 

झअभम्िदहोत्रं समादाय गृह्य' चाप्मिपरिच्छदम । 


आमाद्रण्यं निःरसत्य निवसेश्नियतेन्द्रियः ॥ ६.७ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्थाद्ान्तो मैत्रः समाहितः । ६.८ 


६. तनूत्यज्ेव तस्करा घनग्‌ रशनाभिदेशभिरभ्यधीताम्‌। 
इयन्ते अग्ने नव्यसी मनीषा थुदवा रथं न शुचयद्धिरक्कः ॥ 


हे वनस्थ | ( तनूत्यजा वनग्रू तस्करा इत्र ) शरीर की परवाह 
न करने वाले,वनगामी चोरों की न्‍्याई तेरी बाहुएँ ( दशभिःरशनामि॥ 
अभ्यधीतां ) दसों अंगुलियों से यज्ञ-कर्मों को भली प्रकार धारण 
करें |( भप्ने | इये ते नन्यसी मनीषा ) हे वनस्थ | यह वानप्रस्थाश्रम-धारण 
संबन्धी तेरी नवीन मानसिक इच्छा है, ( शचयद्धि। श्रगे; ) अत$, पवित्र 
इन्द्रियों से (र॒थं न युक्ष्य) रथरूपी शरीर को उसकी प्रात्त के लिये संयुक्त कर | 

यहां चोरों को हीनोपमा से अप्नि-मन्थन-बाहुओं, अथात्‌ यज्ञ- 
कम में लगी हुई भुजाओं को उपमित किया है | जिस प्रकार चोर 
शरीर की परवाह न करते हुए, ओर वनगामी रहते हुए अपना काये 
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सम्पादन करते हैं, उसी प्रकार वनस्थ की बाहुएँ शरीर की परवाह 
न करती हुई आत्म-संेरक्षण के लिये यज्ञ-कर्मों में दढ़तथा व्याएृत रहें | 
एवं, इस हीनोपमा से बाहुओों में, शारीरिक आराम को छोड़ते 
हुए दृढ़तया यज्ष-कर्मों के संपादन का, उच्च गुण अभिप्रेत है। 

तनूृत्यजा--तनूत्यक्ता-तनूत्यक्ती । “तनूत्यजा) पद “तनूत्यज्‌ 
का रूप है, इसे दशोने के लिये यास्क ने 'तनूत्यक्‌? लिखा है | 
वनगूज्वनगामिनो | तस्कर-( के ) तत्कर -तस्कर, पाणि० ६, १. 
१५४७ से “सुद! | 'तत्‌! पाप का बाचक हे, चोर पापकारी होता है। 
( ख ) ततकर-तत्कर-तस्कर | चोर सन्ततकभा होता है, दिन को 
तो कार्य करता ही है, रात्रि को चोरी करता है | एवं यह, दिन रातः 
काम में लगा रहता है । 

७. ब्रह्म थे ते जातवेदो ममश्णेयं च गीः सद्मिद्वधेती भूत । 

रक्षा णो अरने तनयानि तोका रक्षोत नस्तन्धों अप्रयुच्छन॥ 

( जातवेदः अग्ने | ) हे विद्वानू वनस्थ | ( ब्रह्म च, नम; च, 
इयं गी; च ) परमेश्वराचेन, नम्नता और यह वेद-बवाणी ( ते सदम्‌ 
इतू वर्धनी भूत्‌ ) आपको सदेव डृद्धे देने वाले हों | ( अप्रयुच्छुन्‌ ) 
आप प्रमाद रहित होकर ( न; तनयानि तोका रक्त ) हमारे पुत्र 
तथा पौत्ों की विद्या-द्वारा रक्षा कीजिए, ( उत नः लन्‍्व$ रक्ष ) 
ओर हमारे आत्मीयों की भी रक्षा कौजिए | 

एवं, संप्रृणी सूक्क के मनन से पाठकों को “तनूलजेव” मंत्र 
का अथे विस्पष्ट हो गया होगा | हौनोपमा का दूसरा मंत्र ( ऋ० 
/१०, ४०, २ ) देख्षिए-- न] 
कुहस्विदोषा कु वस्तोरश्विना कुह्ाभिपित्वं करतः कुहोपतुः । 
को वां शयुत्रा विपवेव देवर मर्य न योपा कुणुते सपस्थ झा ॥ 
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करिवद्रात्रो भवथः ? के दिधा १ क्ामभिप्राप्ति कुरुथः ? क 
वसथः १ को वां शयने विधवेव देवरम ? देवरः कस्मात्‌, 
द्वितीयो बर उच्यते | विधवा विधातका भवति, विधवनादा, 
विधप्ननादेति चपेशिराः, ; अपि वा धव इति मलनुष्यनाम, 
तद्वियोगादिपवा। देवरो दीव्यतिक्ों । मर्यो मनुष्यों मरण- 
धमों | योषपा, यौतेः। आकुरुते सहस्थाने ॥ २। १४ ॥ 

यदि कोई स्त्री पुरुष अपने देश से देशान्तर में जावें, तो उस 
देशान्तर के राजकमचारी प्रवेश से पूषे उनसे निम्न प्रकार प्रश्न पछें--- 

( आशेवना ) है ख्रीपुरुषो ! ( कुह सितू देषा ) गत रात्रि को 
आप कहां थे ९? ( कुह वस्तो॥$ ) कल दिन को कहां रहे ः ( कुह 
अभिष्त्व करत; ) कहां पदार्थों की प्राप्ति की १ अर्थात्‌, भोजनादि 
कहां किया ९ ( कुद्द ऊषतु; ) कहां तुद्ारा निवास स्थान है ? अर्थात्‌ , 
किस देश के तुम बसने वाले हो ? ( विधवा देवर इव, योषा 
मर्ये न शयुत्रा सपस्थे वां कः आाझृणुते ) और, जैसे कोई विधवा 
स्त्री नियुक्त पति को, या अक्षत-योानि स्त्री पूर्ष पति के छोटे भाई 
देवर को, अथवा विवाहिता स्त्री अपने पति को समान स्थान शझय्या 
में एकत्र होकर सन्‍्तानों को उत्तन्न करती हे, एवं तुम्हारा परमप्रिय 
घनिष्ट मित्र कोन है ? जिसके साथ मिल कर तुम अपने धार्मिक, 
सामाजिक या व्यावहारिक आदि कृत्य पूण करते हो | 

इसी प्रकार के प्रश्नों का विधान शुक्रगीति ( १, २६६ ) में 
पाया जाता है | वहां लिखा है कि राजा प्रति दो प्रामों में एक 
पान्थ-शाला बनवावे | ओर शालाधिप प्रत्येक पान्थ से यह सवाल 
करे-कहां से आया ? क्‍यों आया ? कहां जाता है ? तेरी जाति और 
कुल कया है ? तेरा निवासस्थान कहां है ? इत्यादि | 
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एवं, इस मंत्र में हीनोपमाओं के द्वारा संगी, तथा परमप्रिय 
घानिष्ट मित्र के बारे में प्रश्न किया गया है | 

शयुत्रा-शयन, शयन-वाची. 'शयु! से सप्तम्यर्थ में “त्रा? 
( पाणि० ५, ४७, ४६ ) | देवर---द्वितीय वर--द्वितर---देवर | जो 
दूसरा वर हो, अथीत्‌ जिसको विवाहिता ल्ली मर चुकी हो, उस 
नियुक्त पाते को देवर कहते हैं | विधवा--(क ) विधातृका-विधवा, 
जो पति-बिहीना हो | ( ख) “कि! पूतेक “धघूज! कम्पने घातु 
से “अप! प्रययय, ओर “टाप! | यह निराश्रित होने से सदा कम्पाय- 
मान रहती है | ( ग) चर्मशिरा आचारये कहता है कि (वि पूर्वक 
गद्यथंक वधावुः धातु से “विधवा? सिद्ध होता है, क्‍यों कि विधवा 
प्रायः चलायमान ।चित्त वाली रहती है | ( घ ) अथवा, 'धक' शब्द 
मनुष्य वाची है, उस स्थकीय मनुष्य के वियोग से वह विधवा 
कहल।ती हे | देवर--स्तुत्यर्थक 'दिवु) धातु से “अर! प्रद्यय ( उणा० 
३, १३२ )। पति का छोटा भाई भावज का सदा आदर करता है, 
अत; उसे देवर कहा गया | इस 'दिवरम्‌? पद का संबन्ध “विधवा? 
ओर 'योषा! दोनों के साथ है, अतः यास्‍्क्र ने अपने २ स्थान पर 
“देवर?! के दो निवचन करते हुए इस के भिन्न अथे ज्ञापत किये हैं | 
विधवा के साथ “योषा? के पाठ से यहां 'योषा? का अर्थ सुहागिन, या 
अक्षत-यो।ने स्त्री है, एवं “मर्यं! शब्द उस पुरुष के लिये ।विवाश्ित है 
जिसकी विवाहिता स्त्री जीवित हो | 'योषाः के साथ 'देवरम! तथा 
भरयेम्‌!-दोनों का संम्बन्ध है | मर्ये>मनुष्य, यह मरण धमें वाला 
है | 'मृ? धातु से “यत प्रयय ( पाणि० ३, १, २७)। योक्त -थु? 
धातु से 'स? प्रयय ( उणा० ३. ६२ )। यह पति से युक्त होती है। 

इस मंत्र से निश्न लिखित तीन बातों पर प्रकाश डल्ता है, 
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पाठक उन्हें ध्यान में रक्‍रें--.. 

(६ १ ) अख्िनो, अर्थात्‌ दम्पती से प्रश्न पूछने से पता लगता 
है कि देश विदेश में क्ली पुरुषों को इकद्ठे रहदा चाहिए, वियुक्त 
कभी नहीं होना चाहिए | मनु की भी (६. १३ )यही आड्ा है | 

( २ ) विधवा के साथ विधुर, या [विघुर के साथ विधवा का 
ही नियोग देना चाहिए, कुमार या कुमारी का नहीं | 

( ३ ) अक्षत-योनि स्ली का अपने कुमार देवर के साथ पुन- 
विवाह है! सकता है | इसी को मनु ने (९. ६९) “तामनेन 
विधानेन निजो विन्देत देवरः” से अ्रड्गाकृत किया है। 

; ओष्ठोपमार्यें तो संस्क्ृत-साहित्य में भी बहुत अधिक पायी जाती हैं, 


परूतु जहां छोटे से बड़े को उपमा दी हो, ऐसी हीनोपमाय लंस्कृत- 
साहित्य में प्रयुक्त नहीं होतीं। उनका प्रयोग वेद में बहुत पाया 


जाता है | जब मनुष्य वेद का अ्रव्ययन प्रारम्भ करता है, तब उसे 
लोकिक-व्यवहार ओ्रोर सरक्ृत-साहित्य से प्रभावित होने के कारण 
ऐसी हनोपमार्ये बड़ी खटऊती हँ | उस ने संस्कृत-साहित्य में सदा 
पहले प्रकार की ही उपमायें पी और सुनी होती हैं, उसी प्रकार 
की उपमाओं में वह पला हुआ होता है | उस के मन में यह बात 
पूणतया जमी हुईं होती हैं कि उपमायें सदा उच्च ही होनी चाहिए।| 
इसी लिए वेदाध्ययन करते समय जब उस से विपरीत हीनोपमार्ये 
दीख पड़ती हैं तो वह असंगत भान होती हैं | उपमा का प्रयोजन 
यही होता हे कि किसी वस्तु के गुण को दूमरी प्रसिद्ध वस्तु के गुण द्वारा 
स्पष्ट करके समझा सके | यह स्पष्टता जहां से हो सके, की जा 
सकती हे चाहे वह हीनोपमा हो, और चाहे भ्रेष्ठोपमा | अत;, इस भेद 
की ध्यान में रखते हुए बेद का खाध्याय करना चाहिए | २॥१४॥ 
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अथ निपाताः | पूरस्तादेव व्याख्याता। । 

अब उपमा-वाची निपात हैं | उनकी सामान्यत; पहले ही 
( १.४ ) ब्याख्या की जा चुकी है| अब निघण्टु में पठित उपमा- 
वाचकों में जो विशेषत; व्यास्येय हैं, उनकी व्याख्या करतें हैं । 

प्रथम “इव१ तथा छुठे 'नु! की सोदाहरण व्याख्या १.४ में हो 
चुकी है, श्रत; अब यहां उन्हें छोड़ दिया गया है | न? के लिये 
भी यद्यपि मंत्र दिया जा चुका है, परन्तु “अग्निन ये? से जिस मंत्र का 
संकेत निघण्टु ने किया है, वह ब्याख्यात नहीं, अत; उसकी व्याख्या 
यहां की गई है | 'चित्‌? की व्याख्या में पहले वेद-मंत्र नहीं दिया, 
वह यहां दिया जाता है | निघण्टु में पांचवी संख्या में जो 'ब्राह्मणा 
ब्रतचारिण;? का उल्लेख किया है, उसका अभिप्राय लुप्तोपमा से है | 
लुप्तीपमा की व्याज्ष्या यास्क्र ने शब्दोपमा के पश्चात्‌ की है। अब 
आप क्रमशः निघण्टु-पठित उपमा-वाची निपाततों की व्यास्य। देखिए--- 
२. यथा | यथेति कर्मोपमा । “यथा बातो यथा वन यथा समुद्र 





एजति? । आ्राजन्तो अम्नयो यथा!। आत्मा यच्मस्य नश्यति पुरा 
जीवग्रभो यथा! । आत्माउततेवों, आप्तेवां, अपि वा आप्त शव 
स्थाय्ावद्॒व्याप्तीभृत इति । क्‍ 

“यथा? यह क्रिया की उपमा के लिये आता है | जेसे--- 

(क) यथा बातो यथा बन यथा सपुद एजति | 
पवा त्वं दशमास्य सहांयेहि जरायुणा ॥ ५.७८.८ 

( दशमास्य ) हे दशमास वाले गर्भ | ( यथा वातः एजति ) 
जेसे वायु चलती है, ( यथा वनं ) जैसे बृक्त हिलता है, ( यथा 
समुद्र ) भोर जैसे समुद्र हिलचुल करता है, ( एवं थे जरायुणा सह 
अवेहि ) इसप्रकार शान्त, तथा गम्भीर द्विलता हुआ तू जरायु के 
साथ बाहर निकल | यहां 'एजति? क्रिया के लिये उपमायें दी गई हैं। 
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(सर) अरटश्ममस्य केतवों वि रश्मयो जनों अनु । 
भ्राजन्तो श्रम्॒यो यथा॥ १. ४०.३ 

देवता---सूर्यः | ( श्रस्य केतव; रश्मय; )इस सूर्य की पदार्थ- 
ज्ञापक किरणें ( जनान्‌ अनुन्यद्श्रम्‌ ) मनुष्य आदि प्राणियों को 
अनुकूलता से समस्त पदार्थ दशोती हैं, ( यथा श्राजन्त: अम्नय३ ) 
जैसे कि प्रदीत्त अग्नियें वस्तु-स्वरूप को दशोती हैं | यहां “अनुब्य- 
श्रम! क्रिया के लिये उपमा दी गई है। 

अट्श्रमू--यह “श| धातु के लुड़ म॑ प्रथम पुरुष के बहुवचन 
की जगह उत्तम पुरुषैकबचन है | शाखाग्तर में अद्ृशन्नस्य केतव३) 
इस प्रकार प्रथम पुरुष का ही पाठ पाया जाता है । 


(ग) यदिमा वाजयश्वहमोषधीडेस्त आदधे । 
आत्मा यच्मस्य नश्यति पुरा जीवग्रभो यथा ॥ १०.६७.११ 


देवता---ओषधि; | ( यत्‌ अ्रहं वाजयन्‌ ) जब में वे्य, रोग-- 
निदान को भली प्रकार जानता हुआ ( इमा; ओषधीः हस्ते 
आदधे ) इन ओषधिओं को रोगी को देने के लिये हाथ में लेता हूं, 
तब ( पुरा जीवगृभ; यथा ) जाव- ग्राही व्याध द्वारा मारे जाने से 
पहले ही जैसे जीव भय के कारण मर जाता है, एवं (यछ्मस्य आत्मा 
नश्याति ) रोग का कारण-भूत आत्मा स्वयं नष्ट हो जाता है। 
यहां “नश्यति? क्रिपा के लिये उपमा है। जेसे भय के कारण प्राणी की 
हृदय-गरति रुक जाती है, उसी प्रकर रोग का कारण शान्त हो जाता है। 
- आत्मन-( के ) अत! सातत्यगमने से 'मनिन! ( उणा० 
४.१५३ ) | आत्मा सतत-गतिमान्‌, श्रर्थात्‌ सक्रिय है। 
(ख ) आस? व्याप्ती से 'मनिन! | आप्‌ मन्‌-आत्मन्‌ | परमात्मा सवे- 
ब्यापक है।( ग ) अथवा, “आस? धातु से 'मनिन! प्रययय करने पर 
“अआत्मन! शब्द जीवामा का वाचक्र भी हे | यह ब्याप्त तो नहीं, 
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परन्तु जितना व्याप्तीभूत है, उस से यह व्याप्त सा है | अथोत्‌, 
जीव जिस छोटे या बड़े शरीर में विद्यमान रहता है, उस शरीर के 
रोम २ में जीवात्मा की शक्ति व्यापक रहती है, अतः जीवात्मा को अगु 
मानते हुए भी वबिभ कहा गया | यास्‍्क को इस व्याख्या से दाशनिका 
अशु -वाद, तथा (ब्रभ -वाद का पारस्पारंक मत-भंद नहीं रहता | 
३.न॒ | अभिने ये भ्राजसा रुक्‍्मबक्तसः! अग्रिरिव ये मरुतो 
भ्राजमाना रोचिष्ण्रस्का ;-- भ्राजखन्तो रुक्मवत्तसः॥रे। १ ५॥ 
अमनने ये भ्राजस्ता रुक्मवक्तलसो बातासो मन खयुज्: सचऊतयः । 
प्रशातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सुशर्माणो न सोमा ऋतं यते॥ १०.७८.२ 
देवता--मरुतः | है मनुष्णो ! (ये) जो आप ( आग्ने; न श्रा- 
जसा ) अग्नि को न्याई तेजस्वी, ( रुक्‍्मबच्स॥ ) विशाल वच्च।स्थल 
वाले, ( वातासः न स्रयुज३ ) वायुओ्रों की न्‍्याई पूरत्पर में प्िले हुए, 
( सद्य/ऊतयः ) सर्वदेष क्रियाशी्, ( प्रज्ञातार न ज्येष्ठाः ) ज्ञानी 
पुरुओं की न्याईं पूज्य, ( सुनीतव॥ ) साधु नीति वाले, ( ऋतं यते 
सुशमाण; न सोमा; ) और यज्ञकतां, या सत्यवादी के लिये सुखदायी 
बन्धुओं को न्याईं सीम्य हो, वे देवजन आप हमें सौ भाग्यशाली बनाइए । 
एवं, इस मंत्र का संबन्ध १०,७८,८ के 'सुभागान्‌ नो देवा 
करुत' के साथ जोड़ने से अ4 पूर्ण छ्ता है ॥३।१५॥ 
४. चित्‌ | चतुरथ्रिददम!पाद्धिभीयादानिधायो: । 


न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥ १.४१.<॥ 
चतुरोञ्ज्ञान्धारयत इति, तद्॒था कितवाद विभीयादेवमेव 
दुरुक्ताद्विभीयात्‌ । न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ कदाचित्‌ । 
(चित्‌ चतुरः ददमानात्‌ आनिधातो; बिभीयात्‌) जैसे बृत-क्रीड़ा 
में चार पारसों को हाथ में पकड़े छुए जुआरी से दुसरा जुआरी पासों 
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को नीचे फैंकने से पहले अत्यन्त भवर्भत होता है, एवं सज्जन दुवेचन 
से सदा डरता रहे, ( दुरुकताय न स्पृहयेत्‌ ) दुबंचन की कभी इच्छा 
न कर | ददमानात्‌-धारयत३, 'दद? धारणे | 

७. आ | आ इत्याकार उपसगः पुरस्तादेव व्याख्यातः । अथा- 
प्युपमार्थ उच्यते । “जार आर भगम्‌” जॉर इव भगम्‌ । आदि 
त्योश्त्र जार उच्यते रात्रेजरयिता, स एवं भासाम्‌ । कर 
निगमो भवति “ स्वेसुजारः शुणोतु न;!? इत्युपसमस्थ स्वसा- 
रमाह साहचयोद्रसहरणाद्वा | अपि त्वयं मन्रुष्यजार एवं अभि- 
प्रेतः स्थात्‌ । ख्रीमगस्तथा स्थातू, भजतेः । 

“आ! इस उपसगे आकार को पहले ही (१. ३ ) व्याख्या 
कर चुके हैं। अब यहां उपमा अर्थ में कहा जाता है| उस 
उपमा-वाध्ची “आ!? का मंत्र यह है--- 

उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हर्यतो हक्त इष्यति। 

विवक्ति वहिः स्वपस्यते मखस्तविष्यते अ्रखुरो वेपते मती ॥१०.११.१६ 

दवता-अग्नि; | ( जार आरा भगम्‌ ) जते श्रन्धकार-विनाशक 

सूर्य द्यावापृश्रिवी को ज्योति पहुंचाता है, एवं (पितरा उर्दारिय ) हे 
विवाहित पुरुष ! तू माता पिता को सुख पहुंचा, ( हयैत इयक्षति ) 
चाहने वालों को दान दे, ( हत्त; इष्यति ) और, हृदय से सब 
कम कर | ( वहि; विवक्ति ) विवाहित पुरुष सुभाषित वचन बोले, 
( खपसयते ) और शुभ कम करे | ( असुद्ध मती वेपते ) बुद्धेमान्‌ 
गृहस्थी मनन द्वारा पापादेर्कों से सदा कांपे | 'द्यौरभ पिता! ( ऋ० 
१. १६४. ३३ ) आदि मंत्र में यावाषृधियी को पिता माता कहा 
है। यहां भी असुर! शब्द गृहस्थी के «ये ब्रयुकत है ( देखो 
निए० ३. ७ )। 
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जार"-आदित्य, यह रात्रि का नाश करता है । ओर, वह सूर्य ही 
चन्द्र नक्षत्रादिकों की ज्योति को नष्ट करता है| सूर्थोदय के होने 
पर अन्य तारागणों को ज्योति अद्श्य हो जाती है। ऐसा भी वेद- 
मंत्र है, जिसमें आदित को ज्योति-विनाशक कहा गया है । जैसे--- 
मातुदिधिषुमत्रव ख़सुर्जारः श्रणोतु नः। प्रातेन्द्रस्य सखा मम॥६९.४५.४ 


हे 


देवता-पूपा | ( मातु$ दिधिपुं अब्ब्रम्‌ ) प्थिबरी के धारण 
पोषण करने वाले पूषा सूर्य को में कदता हूं । ( इन्द्रस्य श्राता ) वह 
घिद्यत्‌ का भाई, ( मम सखा ) हम मनुष्यों का मित्र, ( ख़सुः जारः ) 
ओर उषा का नाश करने वाला सूये (न; श्वणोतु ) हमें सुने । 
अर्थात्‌, सूत्र हमें सुशामन बृष्टि दे, उत्तम वायु पहुंचावे, ओर 
हमारी मेधा-शक्ति को बढ़वि-इन्यादि प्रकार से हमें सुग्व प्रदान करे | 
हक सूय को विद्यत्‌ का भाई इसलिये कहा कि दोनों बृष्टिकतो हैं । 
उपा को सूध को बहिन इसलिये कहां गया के जसे भार बाहनन 
इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार प्रात+काल में उषा तथा सूर्य इकड़े रहते 
हैं, और दोनों मातृ -दुग्व-रूपी ओस को हरते हैं | 
अथवा, 'जार आ भगम्‌' को हीनोपमा मान कर उसका अर्थ 
इस प्रकार होगा-जैस व्यमभिचारी मनुष्य स्री-मग को सदा उठाता 
रहता है, अथोत्‌ उसी में रत रहता है, एवं हे वित्राहित पुरुष | तू 
अपने माता ।पेता को सुख पहुंचाने मं रत रह | भग--ज्योति, स्लो-भग। 
८. भूत । म्रेष इति भतोपमा। 'मेषों भ्तोउभियज्नय/ मगरेषो 


मिपते), तथा पशु) पश्यते 
मेष के साथ “भूत! उपमा-वाची है | उसका मंत्र यह है--- 
इत्था घोमन्तमद्विवः काणव मे व्यातिथि। मेषो भूतोपभियन्नयः ॥८.२.४० 
देवता--इन्द्रः | ( आदत; ) हे वज़िन्‌ राजनू ! ( इत्या ) 
सतद्यवक्ता, ( घीमन्तं ) कमेशील, ( काय्व ) मेधावी, ( मेब्यातिथें ) 
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तथा संगति के योग्य अतिथि को ( मेष भूत! अभियन्‌ ) मेंढे को 
न्याई प्राप्त होते हुए ( अय; ) आवश्यक सामग्री पहुंचायो। जैसे, 
मेढा ऊन रूपी उत्तम पदार्थ को प्रदान करता है, एवं हे राजन | 
तुम भी श्रेष्ठ अतिथिओं को उत्तमोत्तम पदार्थ प्रदान करो | 
मेप--दर्शनाथऊ 'मिप्र घतु से “घ! प्रयय | मेढा पशु है, 
अत; उसके प्रसंग से पशु) का भी ।नेर्वचन कर देते हैं | दशना्थंक 
“टूश) घातु के रूपान्तर “पश? मे “3? प्रयय (उणा०१,२७ )। 
&,१० रूप, वर्ण | अग्निरिति रूपोपमा । 'हिरण्यरूपः स 
हिरएयसन्दगर्षांनपात्सेदु हिरएयवण:? हिरएयवर्णस्थेवास्य रूपम्‌। 
अग्नि के लिये 'रूग? उपमा-वाची है | उसका मंत्र यह है--- 
हिरणयरूपः स दहिरणयसम्दगप/नपात्लेदु हिरएयवर्णः । 
हिरणययात्परियोनेनिपयय हिरणयदा ददत्यन्नमस्मै ॥ २.३५.१० 
देवता --अपांनपात्‌ | ( हिस्एयरूपः ) अग्नि तेज(स्वरूप है, 
( स; हिरण्थसन्द्रकू ) वह सुवर्ण को दशाने हारी है| अर्थात्‌ अ्रप्नि के 
प्रभाव से ही सुबर्ण का निर्मोण होता है, ओर यह अप्लि-प्रधान है । 
(उ स$ इत्‌ दिरण्यत्र्णी; ) और वह अग्नि सुवर्ण वर्ण की है।( हिर- 
ण्ययात्‌ योने; पारोनीव््य ) तेजोमय पदाथ से बाहर परिस्थित होकर 
( हिरण्यदाः ) यह उत्तमोत्तम पदार्थों का देने हारी श्रप्ने ( अस्मे 
अन्न ददाति ) इस मनुष्य-जाति के लिये अन्न को देती है । 
२०. था | था इति च | 'तं प्रत्या पूर्वथा विश्वश्रेमथा! प्रत्न 
इव, पूबे इव, विश्व इब, इप इवेति । अयग्रमेततरो अम्रुष्मात्‌ । 
असावस्तवरोअस्मात्‌ | अमुुथा यथासाविति व्याख्यातम्‌॥४। १६ ॥ 
था? यह प्रययय उपमा-वाची है | प्रलपूर्वविश्वेमात्थाल्‌ 
छुन्द्सि ( पाणि०४,३,१११ ) से इवार्थ में 'थाढश प्रयय | 'थए 
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का पाठ निघराटु में नहीं, परन्तु यासक्र ने उसकी व्याख्या की है। 
अतः, निघतणटु में भी यह पाठ अवश्य होगा, लेखक-प्रमाद से छूट 
गया है, अन्यथा यास्काचार्य निघरदु-पढठित उपमा-वाच्वी शब्दों के 
मध्य भें ही इस की व्याख्या न करते । “था? का मंत्र यह है--- 


तं प्रक्ञया पूवथा विश्वथेमथा ज्येष्ठताति बहिंषदं सर्विद्म्‌ । 
ध्रतीचीनं वृज्ञनं दोहसे गिराशुं जयन्तननु यासु बर्धसे॥ ५.४७.१ 
देवता--विश्वेदेवा: । राजा के येग्य समस्त दिव्यगुणों से सम्पन्न 
राजन ! ( प्रत्रया ) सनातन घम की न्याईं, ( पृर्बथा ) प्रार्चीन 
राजायों की न्‍्याई ( विश्वथा ) सबं-प्रजा की अनुमति की 
न्‍्याई, (इमथा ) तथा इस मंत्रि-मंएडल की सहमति की न्याईं 
वतेमान आप (ज्येष्ठता्तिं) आयु में बड़े ( बर्तिषंद ) राजसिहासन 
पर बैठने वाले, ( खार्विंदं ) सुख्ब पहुंचाने वाले, (प्रतीचीनं) प्रजा के 
प्रति चलने हारे, अथोतू प्रजा से विमुख न होने वाले , ( वजन ) 
बलवान, ( आशु जयन्त ) और, शीघ्र शत्रओं को जीतने हारे अपने 
आप को ( यासु अतुवर्षस ) जिन प्रजाओं में रह कर बढ़ाते हो 
( ते गिरा दोहसे ) उस प्रजा-वगे को सुशिक्षा से पूरे करो। 
ज्येष्ठताति- “ज्येप्ठ! शब्द से प्रशंसा अर्थ में 'तातिल! ( पाणि० 
५, ४७. ७१ ) इम+-अयं | इम;? छान्‍्दस प्रयोग है। इृदम सु- 
यहां 'इदो जय! पुंसि! (पाणि० ७, २, १११ ) सूत्र नहीं लगा, 
परन्तु 'दश्च) ( पाणि० ७. २, १०६ ) से 'द! को “मम! होंगया | 
एवं “इदमो मः! ( पाणि० ७. २. १०८ ) से 'इदम? के “म! को 
+मू! नही हुआ परन्तु त्यदादीनाम;? (पाणे ० ७,२,१ ०२) से *अ) होगया। 
इंदम्‌-- एततरः अमुष्मात्‌ , उस दूरबर्ती से यह सर्मापतर है। 'इण?ः 
धातु से 'कमिन्‌! प्रयय, और 'द! का आगम (उणा० ४, १४७ )। 
अदसू--अस्ततर अस्मात्‌, इस सर्मापवर्ती से वह दूर फेंका हुआ 
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है |अस्त-अतस्‌ -अदस | इदम! समीप की वस्तु का निर्देश करता 


है, ओर “अद्स! दूर की वस्तु का। इसो को हम भाषा में यह, 
तथा वह से पुकारते हैं। पाठकों को यह सेद ध्यान में रखना 
चाहिए । अप्रथा-यथा असो | वेद में “असौ? के अथ में “अमुः? 
प्रयुक्त हुआ है। अदस्‌ सु-यहां 'अदस ओ सुलोपश्र! (७.२.१०७) 
से “अदस? के 'स्‌? को श्री! और 'सु? का लोप नहीं हुआ, परन्तु 
पाणि०८.२,८० से 'दू? को 'म! “और दकार के अ? को “उ? 
होगया, 'ल्यदादीनाम;! से अदस! के 'सू? को अ!ः ॥ ४।१६॥ 
११. वत्‌ | बदिति सिद्धोपमा । ब्राह्मणवत्‌ , हपलवत। ब्राह्मणा 
इव, टेपला इवेति । हपलो हृषशीलो भवति, हृषाशीलो वा । 

“धवत्‌? यह उपमा-बाची प्रत्यय लोक, तथा वेद में बहुत प्रसिद्ध 
है| जैसे--आह्मणवत्‌-जआाहामणों की न्‍्याई, इपलबत्‌-दृषलों की न्याईं। 
(िन तुल्य क्रिया चेद्॒तिः! ( पाणि०४,१.११५ ) जले इवाथे में वत्‌? 
प्रयय | वृषल्ल-(क) दृषशील-बृषल | नीच या कामी मनुष्य बैल के 
खमाव वाला होता है ।( ख़ ) वृष अशील-वृषल,जो धार्मिक ख्भाव 
का नहीं, परन्त पापी है। “इषल? का निवेचन मनु (८. १६) ने 
इस प्रकार किया है--- 

वृषो हि भगधान्‌ धमेस्तस्य यः कूरुते हालम्‌ १ 
वृषलं त॑ विदुदंवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥+ 

उपमा-वाची 'वत्‌! के लिये निम्न मंत्र है -- 
प्रियमेधवदत्िवज्जातवेदों विरूपवत्‌ । 
अश्विरस्वन्भहिव्रत प्रस्कण्वस्य श्रधीवहम्‌ ॥ १, ४५. ३ 

प्रियमेधः, प्रिया अस्य मेधा । यथेतेषां ऋषीणामेबं प्रस्क- 
एवस्य शुणु हानस्‌ । प्रस्कण्य/ कएवस्य पुत्र), कण्वप्रभवों यथा 
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पराग्रम। अर्चिषि भृछधः सम्बभूव | हगः भुज्यमान, न देहे । 
अड्गारेष्यड््रिः । अज्ारो अड्डनाः। अग्रेव तृतीयमच्छतेत्यू- 
घुस्तस्थादत्रि3,न त्रय इति | विखननादेखानसः । भरणाद्वार- 
द्वाज: | विरूपो नानारूपः । महित्रतो महाश्रत इति ॥ ४) १७ ॥ 
देवता--अग्निः | ( जातवंद$ महित्रत | ) विद्वान्‌ , तथा महा- 
ब्रसी राजन्‌ ! ( प्रियमेघवत्‌ , अ्त्रिवत्‌ , विरूपवत्‌ , अन्विरखत्‌ ) 
आप प्रिय बुद्धि वाले ब्रह्मचारी की न्‍्याई, तीनों तापों से रहित 
सन्‍्यासी की न्‍्याई, और नानादर्शी योगी की न्‍्याई, और अग्नि- 
प्रधान वानप्रस्थी की न्‍्याई, ( प्रस्कण्वस्प हवे श्रुधि ) प्रकृष्ट विद्वान 
गृहस्थ के निवेदन को सुनिए | अथात्‌ , प्रियमेथ आदि वेदवत्ताओं 
की न्‍्याई वेद-स्वाध्यायी प्रस्कश्व के सुख दुःख को भी सुनिये | 
(रोजा का कर्तव्य है. कि वह वेद का अनुशीलन करने वाले प्रत्येक 
प्रजा-पुरुष को किसी तरह का कष्ट न होने दे। चाहे वह सन्यासी 
हो, चादे बह्मंचारी हो, और चाहे गृहस्थी हो-सब के साथ समान 
न्याय से बतीब करना चाहिये।| 
प्रस्कशव--( के )कंण्वस्य पुत्र३ प्रस्कए्व: | यहां पुत्र शब्द 
प्रकट अथ का योतक है, यह पहले लिखा जा चुका है | “कण्व? 
का अथ मेधावी निघण्टु-पाठेत है | ( ख़ ) कंण्वप्रभव: प्रस्कण्व: | 
यहां भव? का लोप है, जैसे कि प्रगतं श्रम्न॑ प्राग्रणू + “गत? का लोप 
हो जाता है | भुगु--भगु ऋषि अचियओं में पैदा होता है, अथौत्‌ 
तपस्वी | इस का शरीर कर्षों में अच्छी तरह मुना हुआ होता है, 
अतएघ इसकी देह में आस्था नहीं होती | वह देह से आत्मा को 
पृथक्‌ समझता है | भृञ्ञति तप्सा शरीरम्‌ इंति भूगुः, 'भृजी? 
भजसे से कु? ब्रत्यय | ( उणा० १, २८ )। भगेजतेज, भूगु- 
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तेजस्वी | 'भ्रद्धिरस? ऋषि अड्ञारों में पैदा होता है. अर्थात्‌ तपस्वी 
या अम्नि-प्रधान वनस्थ | अद्ञार-अज्लिरस्‌ | अंगार--अकि? लक्षये 
से आरन! प्रययय, इन से आग लक्षित होती है। अनि-- 
( के ) अत्रेत ततीयं ऋच्छुत--अत्न त्रि-अत्रि । इसी तपस्या में रमे हुये 
तीसरे तपस्री का नाम “अत्रिः है। ( ख ) न त्रय+--शअत्रि, अथात्‌ 
जिसके तीनों ताप न हों | वैख्लानल--विखन ब्रह्माण वेत्ति तपसा 
इति वैखानस; वानप्रस्थ:--यह “शब्द-कल्पदुम? ने निवेचन किया 
है । इसकी पुष्टि में वह देवी भागवत (१.१२,१७) का प्रमाण देता है- 
बेखानसा ये मुनयो मिताहारा जितव्ताः । 


तेपपि मुद्यन्ति संसारे जानन्तो5पि हासत्यताम्‌॥ 

विखनस्‌ू--विशेषेय खन्‍्यते यश, विखनस्‌ | ब्रह्म विशेष यर्त्नों से 
ही खेदा जाता है, ढूंडा जाता है, क्योंकि वह हिरण्यमय पात्र से 
ढका हुआ है | भारद्ाज--भरद्वाज एवं भारद्वाज, ज्ञान या वल को 
धारण करने वाला | विरूप-नानारूप, विविध प्रकार के दशेनों 
वाला | मह्त्रित-महाव्र॒त, महत्‌ और महि-दे।नों शब्द समानाथक हैं। 
ऋषि-प्रसंग से यहां अन्य ऋषि-वाची नामों का भी उल्लेख कर 
दिया गया | 'सम्बभूब? आदि भूतकालान पदों का आशय २.२४ में 
देखिए ॥ ५। १७॥ 

कम नकल मल 
# चतुथ पाद्‌ # 

लुप्तोपमा | अथ लुप्तोपमान्यथोपमानीत्याच्षते | सिंहो व्याप्र 


इति पूजायाम्। श्वा काक इति कुत्सायाम्‌ | काक इति 
शक्धानुऋतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम्‌। न शक्वाजुऋतिविदते 
इत्मौपमन्यवः । काको उपकालयिततव्यो भवति। तित्तिरिस्तर- 
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णात, तिलमात्रचित्र इति वा। कपिज्ञलः कपिरिव जीणे;, 
कपिरिव जबते, इषत्पिहुलों वा, कमनीय॑ शब्दं पिज्लयतीति वा। 
श्वाशुयायी, शवतेवां स्याद गतिकर्मणखः, श्सितेयों | सिंहः 
सहनात्‌, हिंसेवा स्याद्रिपरीतसस्‍्य, सम्पूेस्थ वा हन्तेः संहाप 
इन्तीति । व्याप्रो व्याधाणात्‌, व्यादाय हन्तीति ॥ १॥ १८॥ 
लुप्तोपमा वाले वार्क्‍्यों को दूसरे आचाये अधोपमा-वाक्य 
कहते हैं | अर्थात्‌, जिन में उपमा-वाचक 'इव! आदि शब्द नहं। 
बोले जाते, उन्हें अर्थोपमा कहा जाता है। सिंह, ओर व्याप्र-ये 
प्रशंसा में प्रयुक्त होते हैं, और श्वा, काक निन्‍्दा में | यदि हम 
फिसी पुरुष को सिंह? कहें, तो वहां वीरता का ठन्च॒ भाव पाया 
जाता है, ओर यदि कुत्ता कह दें, तो वहां ख़शामद आदि निन्दित 
भाव समझ जाते हैं | ठप्तोपमा का ब्राह्मणा ब्रतचारिण:? आदि 
वेद-मंत्र आगे (६.६) व्याख्यात है, अत; यहां उसकी व्याख्या नहीं की | 
“काक? यह कोवे के शब्द का अनुकरण है | कोवा “को कं? 
शब्द करता हे, अत; उसे “काक? कहा गया | एवं, शब्दानुकरण 
से पक्ति-वाचक नार्मो का निवेचन शकुनिओओं के बारे में प्राय; 
करके पाया जाता है। परन्तु ओऔपमन्यव आचाय मानता हैं कि 
पाक्षि-वाचक शब्दों के निवेचन में शब्दानुकरण नहीं | जेसे--- 
काक--'काल? घातु से '“कन! प्रयय ( उणा० ६. ४३ )। 
कोवा निकाजने योग्य होता है | 
तित्तिरि--( के ) ठ? धातु से 'इ? प्रयय, और किद्धाव 
( उणा० ४. १४३ )। तीतर पक्की उछुलने वाला होता है। 
( ख ) अथवा, यह तिलमात्र चित्रित होता है। ब्िलचित्र-तिदूचिर 
-तित्तिर-तित्तिरि | 
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कपिजल--( के ) यह पक्की वानर की न्‍्याईं बण से धूसर 
होता है | 'कपि! पूर्वक'ज? धातु से “अप! प्रश्यय | कपिजर-कपिञ्जल | 
( ख) वानर की नयाई कूदता फाँदता है। “कपि? पृर्षक 
जू! धातु से डल) प्रत्यय | ( ग॑ ) कुछ पिज्ल वर्ण का होता है। 
कु पिंगल-कपिज्ञल | ( घ ) अथवा, यह सुन्दर शब्द का उच्चारण 
करता है | इस पक्ती की बोली बड़ी प्यारी लगती है | 'कमुः तथा 
“पिजि! धातुओं के योग से “कल? प्रत्यय ( उणा० १, १०४ )। 
कम्‌ पिझ् अल--कपिञ्जल | 
श्वन--( के ) कुत्ता आशुयायी होता है । आशु, तथा शु 
दोनों श्रमानाथक हैं। शु! पूर्वक अय! गतौ धातु से “कानिन! 
प्रयय ( उणा० १. १४६९ )। (ख़) गल्यर्थक 'शव! धातु से 
कनिन्‌? प्रत्यय | कुत्ता बहुत चलता है | (ग ) अथवा, वधार्थक 
“प्‌! धातु से “कनिन्‌! | कुत्ता शिकारी होता है। 
सिह--( के ) यह अन्य प्राणिओं को दबाता है| “सह! 
धातु से “कन्‌? फ्र्यय ( उणा० ४, ६२ )। (ख) 'हिसि हिंसायाम्‌ से 
#कन्‌! झोर आश्यन्त-विपरयय | शेर मारने वाला होता है। (ग) अथवा, 
(सम) पूषेक 'हनृ्धातु से'कन्‌! | संह-सिंह। यह इकट्ठा कर के मारता है| 
व्याप्र- के ) इसकी प्राण-शाक्ते बड़ी तीह्ण होती है। वि, आड़ 
इवेक प्रा? धातु से “क? प्रयय | ( ख ) अथवा, यह वापिस लाकर 
मारता है | ब्याप्र अपने जिस शिकार को पहली भपट में न मारते, 
उसको जहां जा पड़े, क्रोध से फिर उसी पहली भपट के स्थान पर 
वापिस लाकर मारता है ॥ १। १८॥ 
१४-२८ खरड॒ | ( १४ ) अचतिकर्माण उत्तरे धातवश्नतु- 


श्वसारिंशत्‌ । ( १५ ) मेपाक्सिमान्युत्तराणि चतुविशतिः | 


| पा० है& ख० नैषण्टुक-काण्ड २२१ 


मेधावी कस्मात्‌ १ मेधया तद्बान मवति | मेधा मतों धीयते। 
( १६ ) स्तोदनामान्युत्तराणि त्रयोदश | स्तोता स्तवनात्‌ । 
( १७) यज्ञनामान्युत्तराणि पञ्रदश । यज्ञ कस्मात्‌ $ प्रख्यात 
यजतिकर्मेति नेरुक्ताः | याच्जो भवतीति वा । यजुरुओं भबतीति 
वा । बहुकृष्णाजिन इत्योपमन्यवः । यजुंष्येने नयन्तीति वा।. 
'( १८ ) आतिडनामान्युत्तराण्यष्रो । ऋतिक्‌ कस्मात्‌ ! ईरणः/ 
ऋग्यष्टा भव॒तीति शाक्रपृूणिः। ऋतुयाजी भवतीति वा। 
(१६) याच्ञाकमांण उत्तरे धातवः सप्तदश | (२०) दानकमोण उत्तर 
धातवों दश । ( २१ ) अध्यपणाकर्माण उत्तरे धातवश्रखारः । 
(२२) स्वपिति सस्तीति दो खवपितिकमोणों । (२३) कूपनामा- 
न्युत्राणि चतुदंश | कपः कस्पात्‌ १ कुपानं भव॒ति, कुप्यतेवो । 
( २४ ) स्तेननामान्युत्तराणि चतुदंशेव | स्तेनः कस्मात्‌ 
संसत्यानमस्मिन्पापकमिति नेरुक्ताः | (२४) निर्णीतान्तृहि त॒नाम- 
पेयान्युत्तरांणि पट । निर्णीत कस्मात्‌ १ निणिक्त | 'पबति | 
(२६) द्रनामान्युत्तराणि पश्च । दूर कस्मात्‌ १ द्रुतं मवति,दुरयं वा । 
( २७ ) पुराणनामान्युत्तरासि पट्‌ | पुराणं कस्मात्‌ १ पुरा 
नव भवति । ( २८ ) नवनामान्युत्तराणि पडेव । नव कस्मात्‌ १ 
झआनीते भवति ॥ २। १९ ॥ 

अगली ४४ घातुय्ये पूजाथेक हैं | अगले २७ नाम मेधाबी 
वाचक हैं | मेधाविन-मेधा वाला । 'मेघा? से “मतुप्‌? अर्थ में “विनि? 
प्रयय ( पाणि०४.२.१२५१ )। मेधा-घारणावती बुद्धि । मतिधा- 
मइधा-मेघा | अ्रगले १३ नाम स्तोता अर्थ के वाचक हैं । स्तोतृ- 
एस? धातु से तन! प्रयय ( उजा०२.६४ )। 

अगले १४ माम यज्ञ-वाची हैं। यक्ष--(क) “यज्ञ! शब्द यज- 
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नार्थक प्रसिद्ध है। “यज? देवपूजासंगतिकरणदानेषु धातु से “नड? 
प्रखय ( पाणि०३.३.६० ) | (ख) इस से किसी अभाष्ट वस्तु को 
याचना की जाती है। प्रत्येक यज्ञ किसी न किसी फल-ल।भ के बिये 
किया जाता है | याच्म--यजूज-यज्ञ। (ग) यजुर्वेदीय मंत्रों के उच्चारण 
से रखर-हवि की आहुतिये दी जाती हैं, अतः यज्ञ यजुमेन्त्रों से किन 
होता है | यजुष्‌ उन्न-यज्‌ न-यज्ञ | ( घ ) यज्ञ मे बैठने के लिये 
कृष्णमृग-चर्म बिछाये जाते हैं, श्रत। अजिन ( मृग-चमे ) युक्त 
होने से इसे यज्ञ कहा गया | अजिन-$ अ्रज न-यू अज ब-यज्ञ | ( 79 इस 
शुभ-कम को यजुभन्त्र ले जाते हैं अथोत्‌ अन्त तक पहुंचाते हैं । 
यजुनेय-यज्‌ न-यज्ञ | 

अगले ८ नाम ऋत्विकू-बाचक हैं । ऋत्विजू--( के ) यह 
यजमान को यज्ञ के लिये प्रेरित करता है, उसे यज्ञ कराता है | प्रेर- 
णाथक “ईर? धातु से निपातन द्वार ऋतिक! सिद्ध किया गया है 
( पाणि०३,२.४९ )। ( ख ) शाकप्राणि कहता है ऋकू-मंत्रों। से 
यज्ञ करता है, अत; इसे ऋषिकू कहते हैं | “ऋचू? पूवक “यज? के 
संप्रसारण-रूप इज? से 'क्षिन! प्रयय | ऋच्‌ इजू--ऋत्िज्‌ ॥ 
(ग ) अथवा, यह ऋत्वनुकूल यज्ञ करता है, अतः इस ऋतिक्‌ 
कहा गया | ऋतु इज---ऋ!।ेज। 

अगली २१७ धातुर्ये याचनार्थक हैं | अगली १० धातुर्ये दानार्थक 
हैं। अगली ४ पातुर्य अध्येषणाथक हें | अ्रध्येषणा-बड़ों से आदर 
पूवेक याचना | 'सवप! सस!ः--यह दो धातुय्यें शयनाथेक हैं | 

अगले १७ नाम कूप-वाचक हैं | कूप--( के ) कुपान, 
इस में थोड़ा जल होता है | 'कु? पूथेक “पा? घातु से “ड? प्रद्यय 
( पाश्चि०३,२,१०१ )। कुप-कूप, अन्येष|मपि इृश्यते ( पाणि!७० 
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५,३,१३७ ) से दीघ | ( ख ) अथवा, क्रोधाधथेक “कुप? धातु से । 
'क! प्रयय ( पाणि०३,१,१३५ )। कोई अत्यन्त पिपासित पथिक ' 
किसी कूँ( पर पहुंचे, और वहां डोलआदि जल निकालने का साधन" 
न हो, तो वह बड़ा कुपित होता है। 
अगले १७ ही नाम चोर के बाचक हैं | स्तेन--चोर में पाप 
एकत्रित होता है, अत; उसे स्तेन कहते हैं-ऐसा निरुक्तकार मानते 
हैं। संघाताथक 'ल्थे! धातु से इनचू! प्रयय ( उणा०२.४६ )। 
स्या इन--स्पेन-स्तेन | 
निर्णीत, और अन्तहित-दोनों अथ्थों के बाचक अगले ६ नाम 
हैं । निर्णीत-“निर! पृषक 'णिजिर! शोचपोषणयो: से "क्त? प्रत्यय | 
निर्शिक्त-निर्णीत | 
अगले ४ नाम दूराथ्थंक हैं | दूर-( के ) गया हुआ होता है | 
गठ्र्थक हु? धातु से “रक््‌! प्रत्यय ( उणा०२,२० ) । दुर-दूर, 
पाणि० ४, ३, १३७ से दीध | ( ख ) अ्रथवा, दुष्प्राष्य होता 
है | दुय--दुर--दूर । 
अगले ६ नाम पुराण-वाचक हैं | पुरा नव-पुराण, जो पहले 
नया था, अब नया नहीं रहा | अगले ६ ही नाम नवीन अ्रर्थ के 
बाचक हैं | नयी वस्तु अ्रभी लायी हुई होती है नय-नव ॥ २। रह ॥ 
_२६ खण्ड | ट्विश उत्तराणि नामानि । बे 
अगले २६ नाम दो दो करके एक अथे के वाचक हैं। 
१. प्रपित्वे, झभोके | म्रप्त्वे3भीक इत्यासबश्रस्य । पपिले भाप्े, 
अभीकेज्न्यक्ते । 'आपिले नह प्रपित्वे 
तूयमागहि! अभीकेचिदु लोककृत! इत्यपि निगमी भवतः । 


प्रपितव, ओर अर्भाक--यह दोनों सर्मापार्थक हैं। प्राप्त-प्रपित्व, 
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अभ्यक्त--अभीक । प्रपित्वे! का मंत्र यह है--- 
यथा गौरो अपाकरृतं ठृष्यन्नेत्यवे रिणमस्‌ । 
आपित्वे नः प्रपित्वे तृयमागाद्वि करवेषु खु सचा पिव ॥ ८.४.३। 

देवता--इन्द्र;। (यथा तृष्यन्‌ गौर; श्रवेरिणं ) ।जैस प्रकार प्यासा 
मृग मरु-भूमि को छोड़कर(अपाकृतं एति)जल वाले प्रदेश को प्राप्त होता है, 
एवं हे राजन्‌ | ( आपिले प्रपित्य ) बन्धुत्व से समौपता होजाने पर 
अबान्धवों को छोड़ कर ( न; तूय आगहि ) हर्मे शीघ्र प्राप्त हो, 
( कर््वेषु सचा सुपर ) ओर, विद्वानों के साथ मिल कर भली प्रकार 
ऐश्वये-पान करो | 

अवेरिणम--अव इरिणम-अपाणम | अ्पाकृतम्‌-अद्धिः आकृतम्‌ 
अपाकृतम्‌ | आप्यते इति आपि३ बन्धु) । 

अभीके का मंत्र ( ऋ० १०. १३३. १ ) यह है-- 
प्रोष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत | श्रभीचिदुलोक रृत्संगे समत्खु 
वृत्रह्ापस्माक बोधि चोदिता नभनन्‍्तामन्यकेषां ज्याका श्रधिधन्वसु ॥ 

देवता--इन्‍्द्र: | ( अस्मे इन्द्राय पुरोर्थ शूप्र प्र उ सु अचत ) 
है प्रजाजनो ! इस राजा के रथ के श्रांग रहने वाले बल का भलली 
प्रकार शादर करो | ( समत्सु अभीके चित्‌ उ सद्गे » जो राजा 
युद्धों में स्माप से भी शत्रु से मुकाबला पड़ने पर ( लोककृत्‌ ) 
डटने वाला, ( कृत्रहा ) और शत्रुओं का नाश करने हारा है। 
( चोदिता ) हे राजन्‌ ! सब के प्रेरक-शासक-आप ( अस्मारक 
बोधि ) हम प्रजा-जनों का ध्यान रखिए | ( अन्यकरेषां श्रधिधन्वसु ) 
आप के प्रताप से शत्रुओ्रों के धनुषों पर (ज्याका$ न भन्‍्ताम्‌ ) ज्याएँ न रहें 
२. दश्र, अर्भक | दश्नमभकमित्यल्पस्थ । दश्न॑ दभ्नोतेः, सुदम्भं 


भक्ति | अर्भकमवहते भषति । “उपोप मे परामुश मा मे दश्राशि 
मन्यथा।” । “नमो महदृभ्यो नमो अभेकेम्य;? इत्यपि 
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निगमो भवतः। 
दक्ष, और अभेक-ये दोनों अल्पार्थक हैं | दम्भ--स्मु! 
दम्मने से 'रक्‌! प्रयय (उणा० २, १३ ) । थोड़ी वस्तु 
सुदम्म, अथात्‌ सुभेय होती है | अभक---ह? घातु से बुन! प्रत्यय 
( उणा० ५. ४३ )। हर! अक-अरह_ अक-अहँक-अभेक | यहै 
अवहृत, अर्थात्‌ न्यून पारिमाण वाला होता है | दश्न का मंत्र यह है--- 
उपोप में परामस्श मा मे दश्नाणि मनन्‍्यथाः । 
सर्वांहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥ १. १२५६. ७॥ 
है पतिदेव राजन्‌ ! ( मे उपोप पराम्ृश ) मेरे साथ भलीप्रकार 
परामशे कीजिए । ( मे दश्नाणि मा मन्‍्यथा; ) मेरे सामथ्यों को कम 
मत सममिए | ( अहं सर्वो रोमशा ) मैं पूर्णतया प्रशस्त रोमों वाली, 
( गन्धारीणां अविका इव आत्मि )ओर, प्रथिवी काराज्य धारण करने 
वाली स्रियों में से अधिक रक्षा करने वाली हूँ। 
इस मंत्र से दशाया गया है कि राणी राज्य करने में सहायक 
होते | क्लियों में राणी राज्य करे | वह राणी गन्धारी, अर्थात्‌ राज- 
कमचारिणी स्त्रियों में मुखिया हो। प्रशस्त रोमों वाली ज्री उत्तम 
मानी जाती | जैस कि मनु ने ३. ८ में कहा है---“नोदइहेत्‌ कपिलां 
कन्यां “““नालोमिकां ना(तिलांमाम” । अरथांत्‌ लोमरहिता, या अधिक 
लोमों वाली स्ली से विवाह न करे। 
अभेक के लिये वेद-मंत्र ( १, २७, १३ ) यह है--- 
नमो महक्ूथों नमो अभेकेभयों नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः । 
यज़ाम देवान्यदि शक्तवाम मा ज्यायसः शंसमाचृक्षि देवा; ॥ 
देवता--बिश्वेदवा; । ( महद॒भ्य; नमः ) बड़ों के ।लिये नमस्कार 
हो, ( अभेकेम्प॥ नमः ) ओर छोटों के लिये नमस्कार हो ।( युवम्यः 
नम; ) युबकों के लिये नमस्कार हो, ( आशिनेम्य; नम; ) और 
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वृद्धें के लिये नमस्कार हो । ( यदि शक्तवाम, देवान्‌ यजाम ) यदि 
शक्त हैं तो विद्वान जनों को दान दें | (ज्यायस; देवा; | ) है 
वृद्ध विद्वानों ! ( शंत्त मा आगाज ) मैं इस प्रशस्त कमें को कभी मत 
लद्यागूं। इस वेद-मंत्र से स्पष्टतया ज्ञात होता है के छोटे, बड़े सब 
परस्पर में नमस्कार करें । कुछ भाई जो ऐसा करने पर श्रक्षिप करते 
हैं, उनका कथन वेद-विरोधी है | 
३. तिरः, सतः | | ल्िरः सत इति ग्राप्तस्य । तिरस्ती ॑भवति । 
सतः संसृतं भदति। “तिरश्चिदयया परिवतियोतमदाभ्या” । 
“पात्रेव भिन्‍्दन्त्सत एति रक्तसः” इत्यपि निगमों भवतः । 
तिर;, और सतः-प्राप्त अथ के वाचक हैं | तिरसू--यह तरा हुआ 
होता है। 'त्‌? धातु से “असुन! प्रत्यय | तरसू-तिरस्‌। सतस्‌--यह 
संसृत होता है। “सर! धातु से 'असुन्‌? | सरस-सतस । तिरः का 
बेद-मंत्र ( ५,७४५. ७ ) यह है--- 
अशिवनावेह गच्छुतं नासत्या मां विवेनतम । 
तिरश्चिदयेयां परिवर्तियातमदाभ्य माध्वो मम भ्रुत॑ हवम्‌ ॥ 
देवता-अश्वनो ॥ ( नासत्या अश्विनौ इृह आगच्छुतं ) सत्यधारी 
स्लीपुरुषो ! इस संसार में आवो । (मा विवेनतम्‌ )श्रकाम मत होवो। 
( तिर; चित्‌ अयया वर्ति; परियातमू ) प्राप्त श्रेष्ठ क्रिया से ही, अर्थात्‌ 
उत्तम कम करते हुए ही जीवन-पथ पर चलो | ( अदाभ्या ) दुखों 
से दुःखित न होने वाले, ( माध्वी ) और मधुर स्वभाव वाले तुम 
( मम हवे श्रुतम्‌ ) मेरी इस आज्ञा को सुनो | परमेश्वर गृहस्थ स्त्री 
पुरुषों को उपदेश देता है कि वे संसार से पृथक्‌ न रहें, अकाम न 
बनें, और श्रेष्ठ कमे करते हुए जीवन व्यतीत करे 
धस्त३9 के लिये जो 'पात्रेव भिन्दन! आदि मंत्र दिया हुआ है, 
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उसकी व्याख्या ६,१२१ में को जावेगी | 
_४-त्व, नेम | लो नेम इत्यद्वस्य। ज्ोउप्ततः । नेमो5पनीत:। 
अद्ू हरतेविपरीतात, धारयतेवां स्थादुदश्तं भवति, ऋध्नो- 
तेबा स्पादृद्धएमो विभाग: । पीयति लो अछ्भु त्वो गणाति? 
तेमे देवा नेमे असुराःः इत्यपि निगमी भवतः । 
त्व,और नेम-ये दोनों श्राघे के वाचक हैं । त्व--यह पूरे में से प्रथक्‌ 
किया हुआ होता है | तनु? धातुसे'ब!प्रयय ओर डिज्भाव | नेम---यह 
भी पूरे में से प्थक्‌ किया हुआ होने से झाधे का वाचक हैं । “नी? 
धातु से मन! प्रयय ( उणा० १. १४० )। अचं--(क) हर! धातु 
से अप! और आधद्यन्त विपयेय | ह अ्रपू-हर अ-अर हू अ-अहठ-अर्थ | 
यह पूरे में से आहत होता है। (ख़) “४? धातु से अप? 
प्रयय | धू अ--घर्‌ अ---अधे | यह सारे में स निकाला हुआ 
होता है | ( ग) अथवा, “ऋधु? घातु से अप! | यह पूरे का बड़ा 
भाग होता है | व्व” का वेद-मंत्र यह है--- 
बोधा मे शस्य वचसो यविष्ठ मंहिछस्य प्रभुतस्य खधांधः। 
पीयति त्वो श्रज्ञु त्वो ग्र॒णाति बन्दारुस्ते तन्‍्वं बन्‍्दे अग्ने॥ १.१४७.२ 
दवता--अग्नि; | ( खधावः यविष्ट ! ) हे सामथ्यवान्‌ , परम 
पुरुषार्थी आचाये ! ( मे अस्य ) मेरे इस ( प्रश्॒तम्य ) भलीप्रकार 
धारण किए हुए, ( मंहि्ठत्थ ) और प्रशस्यतम ( वचस;३ ) पाठ को 
( बाघ ) जाना, परखो | ( ल पीयति, ले अनुगृणाति ) कई 
गुरुजनों का निरादर करते हैं,और कई उनका आदर करते हैं, (वन्दारु:) 
उन में से अभिवादन-शील में ( अग्ने ते तन्‍्व॑ बन्दे ) दे आचाये ! आपको 
अभिवादन करता हूं | इस मंत्र से बतलाया गया है कि प्रतिदिन पढ़ाई 
से पूर्व गुरुजन शिष्यों से पहला पाठ सुनकर फिर आगे पढ़ें 
अन्यथा नहीं | इसके बिना शिक्षा ,सफल नहीं हो सकती । 
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इससे पहल मंत्र में कहा है 'ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवार 
अर्थात्‌ अध्यापक लोग सत्य-बिद्या के प्रिय बचनों को रटाते * हैं ॥ 
नया पाठ पढ़ाने से प्र उन्हीं के सुनने का इस मंत्र में विधान है | 
विद्यार्थर्यों के दो विभाग होते हैं, एक सुशशाल, ओर दूसरा 
दुशशील | इन्हीं दो विभागों के लिये ्व३१ का प्रयोग किया है । 
नेमे देवा नेमे असुराःः--यह बआह्यण-वचन है ॥। अर्थात्‌ 
मनुष्य दो तरह के हैं एक देव, और दूसरे असुर | 
४. ऋचा: स्तृभिः| ऋत्ताः स्तृभिरिति नक्तत्राणाम्‌ | नत्तताखि 


नक्षतेगलिकर्मशः । “नेमानि क्षत्राणि! इति च ब्राह्मणम्‌। 
ऋत्ता उदीणानीव ख्यायन्ते | स्तभिस्तीणोनीव ख्यायन्ते । 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा! 'पश्यन्तो द्यामिव स्तुमिः 


इत्यपि निगमों भवत्तः 

ऋच्ताई, ओर स्तुमिः--ये दोनों नक्षत्रों के बाचक हैं। 
नद्षत्न--( के ) गत्यथंक “नक्ष! धातु से “अत्रन्‌? प्रत्यय (उणा० 
३. १०४ )। ये गातेशीत होते हैं | ( ख़ ) “नजञ्‌) प्ृूवक नर! 
से “नक्षत्र! की लि ब्राह्मण करता हे | यहां पाशि० ६. ३, ७५ 
से निज! प्रक्ृ/तब्रत्‌ रदा, अन्यथा “अक्षृत्र) रूप बनता। ये नक्षत्र 
स्वप्रकाशरूपी। घन से हान हैं। ऋक्ष--ये उद्डत से दखते हैं | 
गत्यथक 'ऋष? घातु से +स? प्रत्यय, और किद्भाव (उणा०३.६६ )। 
स्तू--ये आकाश मे चिछाय हुए थ दीखंत हें | 'रतृञ! आच्छादन से 
“क्ििप१ और 'तुक? का अभाव | “ऋक्ष? का वेद मंत्र यह है--- 
अमो य ऋषा विद्टितास उदच्चा नक्त दृरभ कुदहिट्दिवेयुः। 
अदब्धानि वरुण॒स्य वतानि विज्वांकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥१.२७.१० 

देवता--वरुण; | € अम्मी ये उच्चा निाहतास: ऋच्ता; ) ये 


(७ 


जो ऊपर निथम से व्यवाश्थित नक्षत्र ( नकत॑ दद्ओे ) रात्रि में दिखलाई 
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पड़ते. हैं, ( कुहचित्‌ दिवा इंयु३ ) वे दिन में कहां चछे जाते हैं ९ 
उत्तर--( वरुणत्य अदब्धाने ब्रताने ) अन्धकार-नाशक सूर्य के 
ये अटूट कमे हें |, अर्थात्‌ सूर्य इन नक्ष॒ज्नों को प्रक्राशित. करता है, 
अत; रात्रि को दीखते हैं दिन को. नहीं । ( विक्षकशत्‌, चन्द्रमा नक्त 
एति, ) उसी सूप से प्रकाशत चन्द्रमाभी रात्रिं को दृश्टिगोचर होता हैं। 

खामी जी, तथा सायण ने यहां यह द्वी माना दे कि नक्तत्. 
खयं., प्रकाशमान नहीं, परन्तु सूर्थ से प्रकाश लेते हैँ ॥ 

'स्तृभिः? का पेद-मंत्र यह है--- 
ऋतावान विचेतसं पश्यस्तो च्यामिव स्तुमिः ।' 
विश्वेषामध्चराणा हस्कतारं दमे दमे ॥ ७.७.३ 

देवता---अग्निः | ( ऋतावानं, विचेत्स, विश्वेषां श्रथ्वराणां 
हस्कतोरं ) सलखरूप, सर्वज्ष, ओर संपूर्ण हिंसारहित श्रेष्ठ कर्मो के 
ब्रकाशक अग्रणी परमात्मा को (स्तृमिः दां इव ) नक्षत्रों से सूर्य 
की न्याई ( पश्यन्त: ) सृष्टि-रचनाओं से देखते हुए ( दमे दमे ) घर 
घर में उस को ग्रहण करें, उस सबे जगत्स्ामी प्रभु की आराधना करें।, 

जिस प्रकार नक्षत्रों को देखक़र सूये की शक्ति का. अनुभव 
होता है, उर्सप्रकार सृष्टि की एक एक रचना को देखने. से, जगत्कर्ता 
प्रभु की महिमा का बोध होता है| यहां पहले मंत्र से “जगृश्रिरे? 
क्रिया की अनुद्त्ति हे | 
६. वन्नी, उपजिहिका | वम्नीमिरुपजिद्दिका इति सीमिकानाम । 


वश्नयो वमनात्‌ | सीमिका स्यमनात्‌ | उपजिहिका उपनिक्रयः । 
वम्रीमिः पुत्रमग्रुवा अदानम! ।. “यदक्ष्युपजिड्िका यद्धम्रो 
आअतिसपति' इत्पपि निगमौ भवतः | 

वश्नीमिः, ओर उपजिह्डिका-फे दोनों: दौमक के वाचक हैं। वम्री--« 
उद्गिरिणार्थंक 'बम! धातु से “न! प्रमप ( उणा०२.२६ )ओर “डीप्‌ 
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(पाणि०६.१.६३)। सीमिका--गयथ्थक स्पम/घातु निघण्टु-पढित है, 
उस के संप्रस्तारण रुप्प सिम) से 'क्िकन! प्रत्यय ( उसा०२.४३ ) 
ओऔर “टाफ!। सिमिका--सोमिका । इसी का पंजाबी में अपश्रृश स्पॉक 
है | पलजिद्चिका---उपजिप्री-उपजिड्डढी , संज्ञायां कन्‌ ( पांणे ०५.३.८७ , 
से 'कन! और पुनः 'टापूर करने परू डपजिह्ििका सिद्ध होता है। 
इनकी प्राण-शाक्ति बड़ी तीछ्णः होती है | 'बम्रीमि:? का मंत्र यह है-- 
ब्रश्लीिः पुश्रमग्र श्षो अदान निव्ेशद्वादरिव झ्राजभर्थ ।., 
व्यूम्थघो अच्यद्हिमाददात्ों निभदुखच्छित्समरन्त पर्व ॥ ४.-१६.& 
देवता--इन्द्र: | ( हरिव॥ ! ), प्रशस्त घोड़ी वाल राजन ! 
( वम्रीभि: अदानं ) पापरूपी दीसक से खाये हुए ( अग्रुवः पुत्र ) 
राज-पुत्र को ( निवेशनात्‌ झाजभथ ) घर से तिकाल दा । ( ई 
आददानः आन्‍्ध$ व्यख्यत्‌ ) क्योंकि पाप को धारण किये हुए 
राजकुमार श्रम्वा होता है, वह किंकर्तव्य विसृढ़ होजाता है | ( उख- 
ष्छित्‌ निभूत्‌ ) ऐसा करने से धर्म-मार्ग को छिन भिन्न करने वाला 
निकल जाता है, ओर ( पत्र समरन्त) राष्ट्‌ या कम को पालने वाला 
सम्यक्तया रमण करता है | अ्रदान-अ्रद्यमानं | अग्रव4:-अग्रगा मिन; राज: | 
“उपजिह्निका? का वेद मंत्र (८.१०२.२१ ) यह है--- 
यद्च्युपजिहिका यद्धघ्नो अतिसप्रेति । सब तदस्तु ते घृतम ४. 
देवता--अप्निः । ( यत्‌ उपजिह्िका शअत्ति ) जिस काष्ट को 
दीमक खाती है, ( यत्‌ वम्र॥ अतिसर्पति ) और जिसको वल्मीक 
अधिक ज़्ग्नती है, ( संव तत्‌: ) वे सब प्रकार के काष्ठ हे अम्ने ! 
( ते घृत झस्तु ) तेरे प्रदीपक हों। उपजिहविका, शऔर वम्र-ये दोनों 
गीमक्‌ के ही भेद हैं | 
जिन आम्र, पीपल, बठ, पलाश आदि काष्ठी। में दीमक लगती 
है, उन्हें ही जलाद्ने के काम भरें लाना चाहिए--यह श[|यद जलाने, 
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के लिये उत्तम काष्ठ की पद्दिचान है | अथवा, संभवत; इससे यह 
अभिग्रेत हो कि जिन्हें दोमक खाती है, उन्हें किसी शिह््प-कार्य में 
नहीं लाना चाहिए, प्रयुत ऐसे काष्ठों का तो जलाने के काम में लाया 
जाये, ओर दूसरों को शिल्प-नकार्य में । 
ह 6, छा 6, उद्लीर्ण 
०» ऊद्र, ऊदर | ऊदर क्ृदरमित्यावपनस्थ । ऊदरं उद्देण 
भवति, ऊर्ज दीख्ण वा। 'तमूर्दर न पृणाता यवेन' इत्यपि निगमो 
भवति | तमूदरमिव प्रयति यवेन । क्ृदरं कृतदरं भ्रथति। 'समिद्धो 
अज्ञन्‌ कृदरं मतीनाम्‌” इत्यपि निगमो भवति॥ $। २० ॥ 
ऊदर, और कृदर-थे दोनों धान्य-कोष्ठ के वाचक्‌ हैं | ऊर्द्‌र-+ 
( क्‌ ) यह ऊपर की ओर मुख-छिद्र वाला होता है। “उत्‌! पूर्वक 
“ह? धातु से अप प्रत्यय | उतृदर--ऊर्दर | ( ख ) अथवा, यह 
अन्न के लिये छिद्र वाला होता है | ऊजूदर-ऊद्दर | 'ऊर्दर? का मंत्र यह है-- 
अध्ययवो यो द्व्यस्य वस्बो यः पार्थिवस्य द्ाम्यस्य राजा । 
तमूदेर न पूणता यवेनेन्द्र सोमेभिस्तदपो यो अस्तु ॥ २.१४.११ 
देवता--इ३द्र8 । [ अध्युयवः ] हे अहिंसक प्रजाजनों ! [ यः 
दिव्यस्य वस्व: ] जो सुब॒णांदि उत्तम धर्नों का, [ यः छ्स्यस्य फार्बि- 
बस्य राजा ] और जो भूमि के अन्दर होने वाले कोयला धातु आदि 
पार्थिव पदाों का मालिक है [ ते इन्द्र ] उस, राजा को (यवेन ऊदरं 
न सेमेमिद प्रणत ] जो से कोठी की नया धन धान्यों से पूर्ण करो| 
[ तत्‌ वः अप; अस्तु ] यह तुम्हारा कम होना चाहिए । 
इस मंत्रसे पता लगता है कि सोना, कोयला, धातु आदि पदार्थों 
का मालिक राजा ही है, चाहे ये; किसी भी मनुष्म को भूमि में निकले। 
..._ कृतदर--कृदर । “कदर” का मंत्र यह है-- 
समिद्धो अ्रअनन्क्द्र मतीनां घृतमरने म घुमत्पिन्वमानः । 
बाजी पहन्वाभिन जासवेदो देवानां वत्ति प्रियमा सघल्यम ॥यजु ०२६१ 
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देवता --अग्नि: | [ जातवेद३ अग्ने: ! ] हे धनदातः आग्ने ! 
[ समिद्ठ:, अज्ञन्‌, वाजी ] प्रदीत, गतिशील, ओर वलवान्‌ तू 
[ मर्तीनां झदर॑ मघुमत्‌ बरत॑ पिन्वमान; बहन ] घान्य-कोष्ठ को नया 
बुद्धि के भण्डार मधुर घृत को सेवन कर और अन्‍्तरिक्ष में पहुंचाकर 
[ देवानां प्रियं सघस्थ॑ ] विद्वानों के प्रिय देश में | वाजिनं आवक्षि ] 
बलप्रद दृष्टि को भलौप्रकार प्रात्त कराती हो।॥ ३॥२० ॥ 
_८. रम्भ.पिनाक | रम्भ: पिनाकमिति दण्दस्य | रम्भ आरभन्त 
एनम्‌ | आ ला रम्मं न जिवयो ररम्भ' इत्यपि निगमो भवति। 
आरंभामहे ला जीणों इव दण्डम्‌। पिनाक॑- मतिपिनशथनेन-। 
“अवततधन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः? इत्यपि निगमो भवति। 
रम्म, ओर पिनाक--ये दो दण्ड के वाचक हैं। रम्म--आल+म्म- 
नाथक “रभ? धातु. से घत्र! ओर पाणि०७.१,६३ से 'नुम! । बृद्ध 
आदि इसका सहारा लेते हैं | रम्म का मंत्र (८.४३४,२० ) यह है-- 
झा त्या रम्भं न जित्रयो ररम्भा शवसस्पते। उश्मसि त्वा सघस्थ आ ॥ 
देवता--इन्‍्द्रः । [ शबवसस्पते ! ] वलस्वामिन्‌ परमेश्वर ! [ जि- 
ब्रयः रम्मं न त्वा आररम्भ | जिसप्रकार जीणे मतुष्य दण्ड का सहारा 
लेते हैं, एवं हम आपका आश्रय लेते हैं, [ सधस्थे तव्वा आ उश्मसे ] 
ओर प्रत्यके सभा समिति में आप की ही कामना करते हैं। 
पिनाक--हिंसाथक पिष्ल!घातु से 'आकः प्रत्यय [_उणा०४,४ ५]। 
पिषाक-पिनाक । इससे दूसरे को मारते हैं | पिनाक का मंत्र यह हे--- 
एतर्ते रद्रावसं तेब परो मजबतोपतीहि। अवसतथन्वा 
पिनाकावल; कृशिवासा अहिसन्नः शिघोप्तीहि ॥ यज्भु ०३.६१ 
देवता--रुद्रः । [ रुद्र ! ] शत्रुरोदक शरीर राजन्‌ |[ एतत्‌ 
ते अबसं ] यह श्रात्न आपका रक्ता-साधन है, [ तेन मूजवतः पर£ 
अतीहि ] उससे शत्रु को पर्वेतः से। परे खद्डए | | अवततपन्वा, 
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पिनाकांबत:, कृतिबासा;, ] और घनुष की ज्या उतारे हुए, रक्षार्थ 
दण्ड को हाथ में लिये हुए, तथा चर्म-वल्न धारण किए हुए [ नः 
आहसन्‌ शिव; अति इहि ] हमें किसी भी प्रकार का दुःख न देते 
हुए कस्याणकफारी बन कर हमारे समीप पधारिये । 

चमे-वज्न तपस्तियों का चिन्ह है। राजा को उस तापप्त-वेग के साथ 


ही प्रजा में मिलकर रहना चाहिए । 
कृष्णयजुर्वेद मे 'पिनाकावसः? की जगह यास्कानुप्तार 'पिनाक- 
हस्त;! ही पाठ है | वहां बेद-मंत्र कुछ पाठभेदों के साथ इसप्रकार है--- 
एप ते रुद्र भागस्तं ज़ुषबस्व तेनाचसेन परो मजबतो तीहि। 
अवततधन्वा पिनाकहस्तः कृतक्तिवासा; ॥ 
६. मेना, झा | मेना ग्ना इति स्रीणाम्‌। स्वियः स्त्यायतेरपत्रण- 
कम क। । मेना मानयन्त्येना। । ग्ना गच्छम्त्थेनाः । 'अमेनोँ थ्रि- 
ज्वनिवतश्रकथ” “नास्त्वाक्ृन्तन्ञपस्तो इतन्वृतः इत्यपि निगमौभवत;। 
मेना, आर ग्ना--भ दाना क्ञौो के वाचक ६ । ह्री--लज्जाथंक 
'स्पेे धातु से डट! प्रयय | उणा०४,१६६ ]। छियें स्वभाव से 
ही लजावती होती हैं । मेना--मान? प्ूजायाम्‌ घातु से इनचु? 
प्रयय [ उया०२. ४९ |] । ज्यों का सब मनुष्य मान करते हें। 
अ्रत एवं मनु ने लिखा हे--पितुभिश्रात॒भिश्चैताः पतिभिदें बरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्सुमिः ॥ ३.४५ 
ग्ना---“मम्‌? धातु स“न!प्रयय, ओर टिका लोप [उणा० ३.६] 
ऋतुकाल में ये गम्य होती हैं | 'मेना? का मंत्र यह है--- 
आप्रद्रव दरियो मा विवेनः पिशड्राते ग्रभि नः सचख । 
नहि त्वविन्द्र वस्यो अन्यद्स्त्यमेनाश्चिज्जनिवतश्चकर्थ ॥ ४.३१.२ 
देवता--इन्‍्द्र। | [ दृरिवः पिशन्नराते ! ] प्रशस्तघोडों वाले, 
तथा सुवण।दि उत्तम पदार्थों का दान देने हारे राजन । [ आप्रद्रव ] 
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सर्वदा प्रकृष्ट कम करो | [ मा विवेन; ] अकाम मत बनों | [ न$ 
अभिसचस्त्र | हमें सब ओर से सुख पहुचाओ | [ इन्द्र ! लत्‌ अन्यत्‌' 
वस्य; नदि अस्ति ] राजन्‌ ! आपसे दूसरा कोई घनवान्‌ नहीं ह 
अतः [ अमेनान्‌ चित्‌ जनिवत; चकर्थ ] स्‍्त्री-रहित युवा को 
पत्नी युक्त कौजिए | राजा का कतेब्य है कि बह निधन ज्लरी पुरुषां का. 
विवाह राज्य की ओर स करादे | 

“ना? के लिये यास्क्र ने जिस मंत्र का निर्देश किया है, वह यजुरवेंदाय, 
मेत्रायणी शाखा, ओर तारब्य ब्राह्मण आदिक में पाया जाता है। उन्हें ने 
वल्न-प्रतिग्रह,श्रधीत्‌ दान में बच्भ-प्राति के समय उस मंत्र का विनियोग 
किया हुआ है | वह मंत्र इस प्रकार है--- 
नास्ट्याए न्तप्नपसो$तन्वत क्यित्रयोपचयन वरुणस्त्वा नयतु देवि दक्षिण 
धृहस्पतये वासस्तेनाम्ुतत्वमशो य मयो दात्रे मूयान्मयो महा प्रतिगहीत्रे । 
[ त्वा ग्नाः अकृन्तन्‌ , अपस३ अतन्वत, वयित्रय; अवयन्‌ ] हे वतन ! 
तुमे झ्लियें। ने काता, ननन्‍्हें २ बचे। ने ताना, और बुनने वाली ल्ियों 
ने बुना। [ देवि दक्षिणे वा ] ओर, हे दिव्य दक्षिणे ! तेरे द्वारा 
[ वरुण; ब्ृहस्पतये वासः नयतु ] अधनाशक यजमान मुझ वेद 
पुरोद्धित के लिये वच्न प्रदान करे | [ तेन अम्ृतत्व॑ अशीय |] उस 
उत्तम वस्र-दान से मैं आराम लाभ करूं । [ दात्रे मय; भूथात्‌ ] 
वस्न-दाता यजमान के लिये सुख हो, [ मह्यं प्रतिगृहीत्र मय; ] और 
मुझ वस््र-प्रतिगृद्रीता के लिये मुख हो । इस मंत्र में सूत कातना ओर 
वल्न बुनना ज्लियों का ही काम बताया गया है, मनुष्यों का नहीं । 
ऐसी ही आज्ञा अथवेबेद [ १४.१.४४५ ) भ॑ भी पायी जाता है। 
१०. शेप, बैतरू| शेपों बेतस इति पुंस्मजननस्य । शेष: शपते 
स्पशतिकमेणः । वतसो वितस्द भवति । “यस्यामुशन्तः प्रहराम 
शेपम्‌) ज्रिः स्म माहः श्नथयो वेतसेन! इत्यपि निगमोंभवतः। 
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शेप और वबेंतस-ये दी उपस्थेन्द्रिय के वाचक हैं | शेप --स्पर्शाथ क 
शप! धातु से बज! | उपस्थान्यय का स्पर्श विशेष महत्व रखता है । 
बैवस--विंगतोपक्ष य | संभोग काल॑ में इ+द्रंय उपक्ष/|ण ता रहित हाती हैं । 
धवे! पूव ऋ “तमु! उपक्तषये स पचायच | जंप! का मत्र यह है --- 
तो पूप झिद्धवतमायेर उस यध्यां घीज मलुष्पा बपन्ति | 
याय ऊड् उशवती घिश्रयाते वस्याशु गन्‍्सः प्रसराम शेयम्‌ ॥ १० ४१.२७ 

( पूपन्‌ ! ता शिवरन्मा एस्यथ्व ) है पीपझ् पति | तू उस 
कल्याणकारिणी पन्न का शुभ कर्मों के लनिय प्रेरित कर, ( यस्‍यां 
मनुष्या; बीज बपान्त ) जिस में मलुप्य बीज वोल ६, (या उशती 
मं; ऊरू बिश्रयाते ) तथा ओ सन्तान की दरघ्डा रखती हुए संभोग-काल 
में हम मनुष्यों की 5वों को पंधती है, ( उशन्त; यधश्यां शप्प 
प्रराम ) और रम्त न को इन्जा रखते हुए हम जिस पद्ी की योनि में 
उपस्योदिय-प्रद्दार करते ६ | इस मंत्र भें गभघान-क्रिया फल सन्तान 
के लिये बतलाई मई है, विषप-भोग के सिये महों | 

(रे: सम मह:? ज्यादि मंत्र की व्यास्या १०.३२ में देखिए। 
११ झा, एना | अपने इत्युयदेश़र॒प। आया ते अग्ने समिथा 
विधेम! इति स्लविया; | 'एना वो अग्रिम! इति नपुसकस्य | 'एना 
पत्या तस्ब॑ संसगस! इति पुंसः । 

अया, एगा--ये दो प्रत्यक्त -निदेश के वाचक हैं | अंथा>अनया, 
यहां निका लाप! है | एना>एनेन, यहां रुपां सुलुक! ७ 'आ! हं। 
अया ते अग्ने स+धा विधम प्रति स्तोम शसघ्य पान गभाय । 
दृह्शलों रक्षसः पाग्चस्म/न्तुही निदी मित्रमहों श्रवद्यात्‌॥ ४.४.१५ 

देवता--रक्षोह। आंग्ने। | (अग्ने | तेञंया समिधा ) हे शतहृम्तः 
राजन ! आपकी इस प्रयक्ष-छुल रहित-नीति स ( शस्यमान 
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स्तोम॑ त्रिवेम ] हम जिस प्रशंसनीय कार्य-समूह को करें, 
[ प्रतिगुभाय ] उस आप स्वीकार कीजिए | [ मित्रमह; | अशसः 
रक्षस; दह ] हे मित्रपूजक राजन ! अप्रशस्त तथा घातक शब्नुआर का दाह 
कीौजिए,और [ हरहः निद! अवगात्‌ अस्मान्‌ पाहि ]|ोह करने वाले नास्तिको 
के अपमाचरण मे हमें सुरक्तित रखिए | यहां अया? ज्रीरलंग में प्रयुक्त है। 
पना वो अ्र्मि नमलोओं नपातमाहुवे । प्रिय येतिपष्ठमर्रति 
खध्यर विश्वस्य ठुतमसुतम्‌॥ ७.१६ १ 


देवता--अग्नि: | राजा कहता है--हे प्रजाजनो ! [ व१ ] 
तुम्हारे लिय [ एना नमसा |] इस अन्नादि से सत्कार परूवक [ ऊज: 
नपात॑ ] वल का नाश न करने हारे, [ प्रियं, चौतिप्रं, अरातें, स्वध्चर | 
हितकर, चिताने पाले, आय, हिंसारहित शुभ-कर्म करने वाले, 
| विश्वस्य दूत, अमृत अग्पि | संसार का अनर्था से बयान हरे, तथा 
पुण्य/त्मा तेजस्वी उपदेशक का [ आये | भे रवीकार करता हूं | 

इस मंत्र में बतलाया गरण हैं + राष्ट मे पर्म-प्रचार के लिये राज्य की 
आर स प्रवन्ध हीना चादईंए | यहां एना? का सन्त नमसा? के 
साथ है, अतः “एना? नपुंसक जिग हुआ | 
इह प्रिय प्रजयां ते समध्यतामस्मिन्युहे गार्हपत्यांप जागाहि । 
पुना पत्या तन्व संसजखाया अली विदथमावद्ाथः ॥ २१०.८०५.१७ 

हे बघू ! | ६ह प्रजया थे ।प्रय॑ संमुध्यवाय | इस गृहाश्रम में 
सनन्‍तान सहित तरी प्रिय कामन'यें समृद्ध हों। | अस्मिन्‌ गृह गाह- 
पत्माय जागृहि ] इस घर में गृहस्थ-घम के, लिये जागती रह | 
[ एना पत्मा तन्‍्थं संसजर्त्र | इस पति के अनुकूल अपने की बना, 
[ अधघ जित्री विदर्थ आवदाथः | आर इुंद्धाव्था पर्यन्त तुम दोनों 
गृहस्व-ययत या परस्पर में जतलात रहो। यहां "एन? का संपन्ध पद्म? 
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के साथ है, अतः “एना? पुन्निंग हुआ | 
१२. सिपक्त, सच्ते | सिपक्त सचत इति सलेव्मानस्थ। 'स नः 
सिपक यस्तुर/ स नः सेवतां यस्तुरः ।सचस्वानः खस्तये! सेवस्व 
नः खस्तये । खस्तीत्यतिनाशिनाम, अस्तिरभिपुजितः स्वस्तीति। 
सिपक्तु और सचते--ये दो आख्यात-सेवन करने वाले श्रनुग्रहक , 
या कृप/लु, से संबन्ध रखते है। 'सिपक्तु? का मत्र (१.१८.२) यह है--- 
यो रेचान्यो अमीघहा वसुवित्पुश्विधेनः | स नः लिषक्तु यस्तुरः॥ 
दवता--ब्रुहस्पाति | हबूृढस्पते! ( यः रेवान्‌ ) जो आप रथिमान्‌ 
हो, ( यः अमीवहा, वमुव्रित्‌ू, पुष्चिघन; ) जो आप भयहतो, घन- 
प्रापक, तथा अधिक पुष्टि केदेने हार दो, (य+ तुर; ) और जो आप 
आशुकारी हो, (सः नः सिपक्तु ) वह आप हम पर अनुग्रह कौजिए | 
सर नः पितेव सूनवे5गन सूपायनों भव । सचखा नः खस्तये ॥ १. १. ६ 
दवता--अ्रप्नि; | ( अग्ने | ) अग्रगी परमेश्वर | ( स॥ न॥ 
सूनने पिता इव ) वह आप, पुत्र के लिये पिता की नया हमारे लिये 
( सूधायन;॥ भव ) सुख पहुंचान वाल हुजिए, ( स्स्तंय न; सचस्व ), 
ओर कल्याण-प्राप्ति के लिय हम पर कृतरा-दष्टि रखिए | 
स्वस्ति--यह अविनाशी, अथोतू कल्याण का नाम हे | “अस्ति! 
निपात सत्ता-द्योतक 6, उस से प्ृवर आदरार्थक 'सु! उपसगे लगा 
हुआ है | शु+अमस्ति-अच्छा होना | 
_१३, भ्यसते रेजते | अयसते रेजत इति भयवेपनयोः। “यरय शुष्पा-- 
द्रोदसी अभ्यसेताम” रेजते अग्ने पृथिवी मखेभूयः? । इत्यपि निगमौ 
भवतः ॥ ४।२१ ॥ 
भ्यसते, रेजत-ये दो आख्यात भय, तथा कम्पन अथ बाले है।, 
यो जात एवं प्रथमो मनखान्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत । 
यस्यथ शुष्माद्वादसी अ्रभ्यसेतां न स्णस्य महा स जनास इन्द्रः ॥ २.१२.१ 
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देवता--इन्द्र;॥ ( यः जात: एवं ) जो सद्रा विद्यमान ही 
रहता है, क्रमी पेदा नहीं होता, ( प्रथम:, मनस्वान्‌, देव) ) जो 
सर्वाधार, चेतन, तथा स्वप्रकाशक है, ( देवानू ऋतुना पथभूषत ) 
जिसने वायु सूर्य चरद्ध आदि ब्वो को अपने २ कमें से अलंकृत 
किया हुआ हे, ( यस्य शुष्मात्‌ रशोदसी अभ्यततेतां ) ओर जिसके 
सामध्य से द्यावापृथिवी डरते और कांपते हैं, ( जना#; ) हे मनृष्यो ! 
[ शृम्शस्य महना ] वल के महत्त से [ स; इन्द्र: ] बह परमेश्वर है 
प्रथिन्नमर्क ग्रणते लतुराय मारुताय स्क्‍तचसे भरध्वम । 
ये स्र्ांसि सहसा सहन्ते रेजते अ्रग्ने पृथिवी मखेभ्यः ॥ ६. ६६. & 

देवता--मरुतः | दे प्रजापुरुषो | [ गृणते, तुगय, खतवसे 
मारुताय ] उपदेश, आशुकारी, खसामश्य से यैक्त-खतंत्र-ओऔर 
भनुप्यों के लिये दितकारी विद्वानू के लिये [ चित अर्क प्रमरप्वम्‌ ] 
सर्वोत्तम अन्न प्रदान करों । [ अग्ने | ) हे राजयू | [ ये सहसा 
सहांसि सहन्ते | जो स्सामथ्य से विरोधिनी शक््तिश्यों का सहन 
करते है, [ मंखभ्य' प्रविर्व रेजते | और जिन के यज्ञकर्मों से- अ्रष्ठकर्मा 
से प्रथितर कापती ६, उनका मली प्रकार सत्कार करो ॥७॥ २१॥ 
ब्यावापृथिवों के नाम | द्यावापूर्षिधीनामभेयान्युचराणि चतु- 


बिशतिः | तयोरेपा भवति-/+१५४/ 


कृतरा पयो क्रतरापरायो: कथा जाते ऊदयः: को विदेद । विश्य॑ 
त्मना विभूतों यद्ध नाम बिकलेंशेअहनी चक्रियेव॥?१. १८५४.२ 
कतरा पूवी कतरा परैनयोः कर्थ जाते,कवय: क एने विजानाति 
सर्वेमात्मना विभता यद्ध नयोः कम । विवर्तेत चेनयो रहनी अहोसात्रे 
स्रक्रयुक्त 2 4ति दावापूथिद्य।भरिमानमाचए आचए्टे ॥ ५। २२॥ 
अगशे २४ नाम दवयापूववी के वानचक 6 | उस थावाप्राधवी 
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का वर्णत 'कतरा पूर्वी? आदि मंत्र में हैं | मंत्रा4 इस प्रकार है-- 

( अयो: कतरा प्रूवो कतत अपरा ) इन दोनों बुलोक तथा 
पृथिवीलोक में से कौन मुल्य हे, ओर कौन गौण है ? (कथा जाते ), 
कर ये दोनों लोक कीसे पैदा हुए ?( कबय: के; विवेद ) हैं विद्वानों ! 
इन प्रश्नों को कोन विस्पष्टछूप से जानता है, कोई नहीं। ( विश्व: 
मना बिभतः ) ये दोना सारे जगत्‌ का अपने द्वारा धारण पोषण 
करते हैं, ( यत्‌ ह नाम ) जो इन का कम है। ( चक्रिया इब 
अहनी बिवर्तेते ) और इन के संबन्ध से चक्रसंय॒क्तों की न्‍्याई दिन, 
रात बदलते रहते है । नाम-करम | कथा>कर्थ ॥ ५। २२ [६ 


“ओ नई ४4 ०४४४२ 


(5६ 7 कर ॥ 


७७) ३००२225)८० ०20० जा ट जेट जुट जो जेट कि 
/९४०७९८००९८८५०४८८०२८००९८४-४) 
नेघण्टुक-- काण्ड 


समात 


0॥ 5 वप हमर तक 
कल 





& लेगम-काणंड है 


0२2८ ५६5 
कर 507202०580०507* 2०0११ 


२2 


) 
5 


चलुथाध्याय । 


कण ०-7 टी 0, ४७८८७ ०:-२५७७७-० 





५ # प्रथम पाद $ 

एकाथमनेकशब्दमित्येवहुक्तप्‌ ॥ अथ यान्यनेकाथोन्येकश- 
ब्दानि तान्यतो उनुक्रमिष्याम', अनवगतसंस्कारांश निगमान्‌। 
तदेकप्दिकमित्याचज्षते ॥ १ ॥ 


शक अथ वाले अनेक भब्दों का यह प्र झरण वहा जा नुका। अब जौ प्नेक ग्रर्थो 
वाले एक शब्द हैं, उन की, गओोर जिन फा प्रकृति प्रत्यय गया | संत्याए ग्रशात कै, 
उन शब्दों को यहां क्रमशः प्याण्या। करेगे । इस काण्उठ को 'शेकपरदिक! इस नौम 
से पुकता तले हैं। 


सिण्पटु के पहले तीन ग्ध्यायों में ऐसे शब्दों का संग्रह है जो समानाणक हैं। 
उनकी व्याव्या गैचण्टुल--कास्ढ में हो जुटे । नियक०७दु के चौथे भ्रध्याय में नाना- 
शक, शो ग्रज्ञात चातु प्रत्यय वा) णद३ पंपृ | है, पामसाचाय उनकी प्याग्या 
ग्रग ने तीर आत्यायों में करते हें। निघार के. चौथा अ्रध्याय म्तीम खर्गों भें 
वध्मिझ # आन ण्व ग्राचायो ने प्रत्येक ख्छ यो प्यौख्या एफ एक अध्याय में की 
ऐ। फई श्राचाये इस अफाण का नाम शिकर्पा:यर रखते हें, स्योक्ति नेपण्दुक 
का में तो पर्दा के गए हैं, जेये पृथिररी गायक २९ पर्दों का एक गण, हिरगय- 
बाबी १२ शंब्द। का एक गण, प<नयु इप काण्ड में प्रत्येक पद भिक्ष२र है, एफ 
पद का दूवरे पर के साथ कोई संयन्ध नदीं । इपका हूतरा नाम शेगए आप हैं। 
याम्काचागी दप्ती नाम को पसन्द करते हें ऊँसे के प्रथसाध्याय के प्रन्स में 
ह नैयरटुकानि नेगभानीहे 5! से परियार होता है । नेचगट ऊ--माप्ठ में लो 
निचरदु के प्रत्येक शब्द की व्याप्य। नही के गई. धरुतु यहाँ निधण्टु-पढित 
प्रत्येक्ष निगम की-दव१ एक बंदिक शब्द क्ौ-खाध्या करनी श्रावश्यक हें, अतः 
इसको नेगम-काएट फहा जाता है ॥ १ ॥ 
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श्््प जहां जपानेत्यथ)--को तु मंयों अंमिथित सखा 

900  सख यमबबीत्‌ । जहा को अस्मंदी पते ॥ 5.७४. २३७ 
बस भया इति मनुष्यनाम, इति मनुष्यनाम, मं्यादाभिधानं वा स्पात्‌ । मयौदां 

मर्ये रादी यले । मंयोदा मयोदिनोविभागः । मेथ॑तिराक्रोशकमों । 

अपापक जघान कमईं जातु । को उस्मद्धी तः पल्ायते ॥ २॥ 

जहा -> जघान । जघान का संक्षिप्र रूप 'जहा? है| यास्काचाय ने “जहा! के 
लिये जो 'को नु मर्पा:? झआादि मंत्र दिया है, उसके प्रभिप्राय को समझने के लिये 
प्रकाण-गत कुछ एक भअन्य पेद-मंत्रों का उल्लेख कंरता ग्रायश्यक है, शत: "थे 
मंत्र दिये जाते हैं -- 
मान एकस्मिन्नागसि मा हयोरुत त्रियु। वधी ना शुर भूरिषु॥०.७५.३७ 
बिभया हि त्वावत) उप्रोद्भिप्रभद्चिणः । दस्माइडमसतीषहः॥ ८.४५ .३१५ 

देधता--इन्प्रः । ( नः एकस्मिश श्रागति सा बचोः ) है परमेश्वर ! हमें एप 
धपराध पर मत दष्छ दे, (मा द्ववी।, उप जितु) दो झराथां पर 
मत दष्ड दे, श्लीर तीन ग्रपराधों पर मत्त ददह दे, ( श्रूए मा मूणियु ) 
वे शोर | गरनेक ऋपताधा पर हमें मत्र दण्ड दे, ( दि त्वावता 
उग्मात्‌, प्रभिप्रभम्लिणः, दम्मात, ऋतीषहः आह जिभय ) य्योकि तेरे जैसे उग्र, नष्ठ 
भ्रष्ट करने द्वारे, पारियों के क्षयत्रारी, श्यीर उत्य को उठने वाले से में डरता हूँ । 
ऋति >कत, 'ऋतीषेह में ( पा७ ६. ३. ११६ ) से व्योष । 
मां सख्युः शुनमाविदे मा पुध्रस्य प्रभूवसो। आदृत्व दू भूतु ते मन।८. ४५०१६ 

( प्रश्नुवत्तो ! सख्युः शून मा आपिदे ) दे घनपते परमेश्वर ! थें मित्र के दारिद्रिथ 
को मत निवेदन करू, ( मा पुत्रस्य ) माही घुत्र की दष्ड्रिता को कहूँ । ( ते मनः 
ग्रावृत्वत श्वतु ) दे इन्द्र | लिए मन आवहून वाला हो, अर्थात हम पर सदा 
कृपा करने वाला हो । 

शुनम  परान्यस्‌ । उरपयु कक फ्रार्थनो के उत्तर में 'को नु मंयः? अ्रादि मंतर से पर- 
में शवर कहता है--- 

( पर्वा; कः तु अभिधथितः सखा संख़ाय॑ आउपुंदीह ) हे मंनुष्यो | या दे भैथादा में 
रहने वांजे मतुष्यो ! कौन निर्दोष भित्र श्रपने मित्र से रैसा कहता है. कि मुझे 
अपराध पर दस्ढ मत दे | क्यों कि दर्ड तब दी मिलता है जब वह कोई बुर क्षाय 
करे। ज्ञर वह हे ही प्रेप्ठ तब छमा-याचना की ब्या श्रावश्यंकेता॑ है । ( जहा ) 
और मैंने विस एुण्यात्मो को देश्ठ दिया है? किसी को नहीं, परन्तु पापात्मा को 
तो कर्मानुसार दण्ड अ्रक्नइय मिलेगा | ( कः आस्मत्‌ ईबते ) तथा कौन घर्मात्मा 
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हम से भयभीत होकर भागता है ? कोई नहीं । अर्थात्‌, पृश्यात्माञ्ों के लिये तो 
सौम्य हूं, परन्तु पापी लोगों के लिये; उन के पापकर्म के कारण रुद्र स्वरूप हूँ । 
वास्तव में मैं सब का पिता श्ौर सब से प्रेम करने वाला है। मेरा स्वरूप डरांवना 
नहीं। पापी जन अपने पाप-कम से डरते हैं, मुझ से नहीं । 
पूर्वोक्त मंत्रों में ग्रघणथ कएने पर क्षम्ता-प्रार्थना, तथा परमेश्वर से भयभीत॑ 
होना--ये दो भाव प्रकट किये गये थे, उन दोनों का उत्तर इस मन्त्र में 
दे दिया गया है। 
मय समनुष्प | मर्थोचमयादा । मय? तथो “मर्या के बअहुबचन में 
मर्यो:--पह सामान्य रूप होता हैं, झातः उपयुक्त मंत्र में “मर्या! कें 
दोनों शरये संगव हैं । मादा के दो आय होते हैं, एक, न्याय्य मार्ग में स्थिति, 
कोर दूधरा सीमा | पहले ग्रर्थ में 'भयादा? का सिवेचन मय; शआादीयते”? है, क्यों 
कि इसे मनुष्य ग्रहण करते हैं। इतका शभिय्राय यह है कि मनुष्यों को धर्म-मर्यादों 
का कभी उल्लंघन नहीं कएना चाहिए। मय +आ -+-दा मर्यादा # दूधरे प्रर्थ में है 
पर्या श्रोर ग्रादि की पिभाग-भूमि को “मर्यादा? कहेंगें॥ “मर्याग्रादि! से विभाग 
शर्थ में 'ड? प्रत्यव । ग्रपनी भूमि के अन्त को मयो, शोर दूसरे की भ्रूमि के प्रारम्भ 
को ग्रादि! कहते हैं | ग्रमः, उन दानां श्षूमिपों को पृथक करने वाली सीमा को 
फर्योदा? कहा गया है। ग्रतियिए:? में “मिथ! घात कोसने अर्थ में प्रयुक्त है। 
जो कोधने के योग्य नहीं, अर्थात निर्दोष है, उप्ते अमिधथित” कहा जावेगा। 
मंत्र में "जहा? ( जघान) के उत्तम-पुरुषकवचन होने से ग्रह? का ग्रध्याहार तो हों 
ही जावेगा, परन्तु इतने मात्र से अर्थ पृणः नहीं होता, ग्रतः यप्क ने अधानुसारी 
ग्रपापक क्रम का अध्याहार किया है । इसी प्रकार 'कः स्तध्मत ईपले? में 'भोत” 
, कॉ ग्रध्याहार किया गया है, क्य|कि जो कोई भागता है वह डरके ही भागता है) 
ग्रातः 'भीतःः का अध्याहार स्वयंद्िद्दु ही है। 
यास्कांचार्य की उपयेक्त शैली को ध्यान में र॑खते हुए आंवैश्य॑ 
कता पड़ने पर हमें मंत्रार्थे करते समय अश्रर्थानुसारी अध्यादयार 
करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे %'ध्याहारों से मंत्र की 
अपणराोता सिद्ध नहीं होती, क्योद्ि ये अ्रध्याहार मंत्र की रचमा सें 
खैयं दी सिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि उपयक्त मंत्र में स्पष्चतया पता 
सैंगता है। इत शैली के ग्राधार पर यास्काज्ञाय ने स्थान २ पर अध्याहार किये 
| है, उन में से कछ एक का दिग्दर्शन हम यहां पर करा देते हैं, जिससे पाठकों के 
चित्त मैं मंत्रार्थ करने का उपयक्त तरीका भी भांति जम जावे । सं मा तपब्ति! 
मैत्र के 'शिश्ना व्यदन्ति! वाक्य में 'मत्राणि! का ग्रध्याहार ( ४. ६,), “मरत्वाँ 
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इण्दू।? मंत्र में वृषभः? की व्याख्या में 'ग्रपाम! और “मदाय” की व्याख्या में 'जैल्ाय” 
यद (४. ८ ), इन्द्रेंण सं हि टूजसे” मंत्र में 'प्राविभ्युषा? की व्याण्या में गणेन? 
पद ( ४. १३ ), और “था नः शंयो:? मंत्र में “शंयोः? की व्याख्या में 'रोगाणास! 
सथा 'भयानाप््‌! (४. ४८ ) का अध्याहार किया है ॥२॥ ७५ * *!। 


। हया आवक, निधा पाश्या भव॒ति, यत्रिधीयते। पराश्या पाश- 


है 000७५. समूहः । पाशः पाशयतेः, विपाशनात्‌ू--# 
वयः सुपणां उपसेदुरिन्द्धं सियमेधा ऋषयो नाधमानांः । 


अपध्वान्तमूण् हि पद्धि चक्तुमेमुस्ध्यस्पान्निधयेव वद्धान्‌ ॥१० .७३.११ 
वयो वेबंहुबचनम्‌। सुपणाः सुपतना आंदित्यरश्मयः । उपसे 

दुरिन्द्र याचमानाः | अपोणब्याध्वस्तं चन्ुः । चक्तः ख्यातेवां 

चष्टे वां । पूद्धि पूरय, देहीति वा । मश्चास्मान्पाशैरिव बद्धान। 


निधा -+ पराश्या -- जाग, यतः यह पक्तिशों के पकड़ने के लिये नीचे रक्‍खा जाता 
है। (नि! प्वक 'घा! घातु में 'क! प्रत्यय ( पाणि० ३. १. १३६ )। पाश्या--शंधने की 
रघ्प्ियों का मप्तह । 'पाश” शब्द मे सप्रृह ग्र्थ में '(य! प्रत्यय ( पा० ४. २. ४९ )। 
पाश--वल्धनाथक चुरादिगणी 'पण? घातु से “घन्न प्रत्यय । 

(निधा! का मंत्र 'वयः सुपर्णा? आदि है, जिमका श्रर्थ इस प्रकार है-- 
( प्रियमैथा! ऋषयः सुपर्णांः खयः ) यज्ञ-प्रिय या मेघा-प्रिय, प्रकाशक, तथा 
अख्या उड़ने खालो मय-किरणें ( नाधमानाः इन्द्र उपऐेदुः) मानो याचना करती 
हुईं सय के खमा प गई कि (धवास्य चल: आपोण हि ) अन्धक्तारावृत मलुष्य-चक्त 
को खोलो ( पद्धि ) और उनकी चज्ञ पूर्ण करो या उन्हें चज्न प्रदान करो। इस के लिए 
( निधया रव कट्टाज ग्रस्माओु मुमुग्धि ) जाल से बंधे हुए पक्षिशं की न्‍्याद बंधी 
हुई दम को छो ड़ दो, हम पृथिवी-तल पर जाकर प्रकाश करेंगी जिससे मनुष्यों 


के नेत्र पण हो जावेगे। 
पाठकगण उपयक्त मंत्र में श्राये हुए छ्लिष्टोपमा, उत्प्रेष्ा, तथा समासोक्ति 


ब्रालक्वारों के सौन्दय पर विशेष ध्यान दें । 

'वयः” शब्द (वि? का बहुबचन है । सुपगा--झु? प्रयंक 'पत्‌” धातु मे 'न! प्र- 
व्यय ( उणा0 ३. द॑ )। ध्वान्त > शराध्वस्त । ध्वान्स” का सामान्यतः अथ पअ्न्घ- 
कार होता है, परन्त यहद। गनच ऊारावू 7! गाना गया हे। चसुप्‌-- (्‌ का ) ख्या? 
घातु से वद्धि! प्रत्थय, झोर ख्य? को 'चक? आदेश । चकिडः ख्याज 
( परा० २.४.५४ ) से चलजिड” घात को 'ख्याज! आदेश होता है, अतः यास्‍्का- 
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चाय ने 'स्था? को चक्चिड” ग्रादेश मानकर उपयंक्त निर्ववन किया है। चच्च 
ध्रत्युपयोगी होने से प्रख्यात है। (ख) ग्रथवा, दशशनार्थक वच्चिद? घात॒ मे उचि!। 
2४५००७७६०४६६ 'पात्वेत: श्रोणितः शितामतः? । पार्श्व पशुमयमई 
है ह- शिता मं बिक $ बिक [" 
4000०; 6६78 भवति । पशेः स्पृशतेः, संस्पृष्टा पृष्ठदेशम । पृष्ठ 


स्पृशते,, संस्पृष्टपईं; । अह्ृमड्ननादअनादा । श्रोणिः भ्रोणतेगंति 
चलाकमेणः, श्रेणिश्रलतीव गच्छतः । दोः शिताम भवति। 
दो द्ंबतेः | योनिः शितामेति शाक्रपूणिः, विषितों भवति। 
श्यामतो यक्ृत्त इति तेटोकिः। श्याम॑ श्यायतेः । यकृदू यथा कथा_ 
च कृत्यते। शितिमासतो मेदस्त इति गालवः। शितिः श्यतेः । मांस 
माननं वा, मानस वा मनो 5स्मिन्सीदतीति वा। मेदो मेथतेः॥ ३॥ 


शिताम का मंत्र निम्न लिखित है-- 


होता यद्दादश्यिनो छागस्य दृविष आत्तामच्य मध्यतो मेद्‌ उद्भुत 
पुरा द्वेषोभ्यः पुरा पीरूषेय्या गृभो घस्तां नूनं घासे झज्जाणां यधसप्रथ- 
मानां सुमतक्षराणां शतरुद्रियाणाम प्रिष्यात्तानां पीघोपवसनानां पाश्वे- 
तः भोणितः शितांमत उत्सादतो5झ्ञादड्रादवत्तानां करत पएरधाश्विना 
झुषेतां दृविदोंतियेज ॥ यजु ० २१. ४३ 


( होता अरश्विनों यक्षत्‌ ) यज्ञकर्ता गृहस्थ झध्यापक उपदेशकों का अश्तादि 
द्वारा सत्कार करे। ( छागस्प हविषः शा अ्त्ताम ) थे वकरी के दूध दही को खाबें । 
( गद्य मध्यतः उद्दुभृतं मेदः पुरा द्वं पोम्यः पुरा पौरुषेय्या:; गृभः घस्तां ) सद्ाः उस 
दही में से निकाले हुए घी को बेस्‍्वाद ग्रादि दुगण में पहले, ग्रौर पौरुष देने की 
शक्ति निकल जाने से प्र भक्षण करें । ( तन घामे आज्ाणां, यवसप्रथमनां, 
पीवोपवसनानां ) घास के श्राश्रय चलने फि ने वाली, मुख्यतया तृर्णों को खाने 
हारी, और बल का नियवातत कराने द्वाशे बर्मप्यों के (मुमतक्षणणां, शतरुद्धियाणां 
्रग्मिष्वात्तानां ) सुमति- नाशक, विविधरोगात्पादक, तथा जाठराप्रि--मन्दकारः 
मास को, ( पाश्यतः, श्रों णितः, शितामतः, उत्सादतः ग्रद्भात भड्ञात खवत्तानों ) जो- 
पाश्व॑ प्रदेश से, कटि से, बाहु योनि जिगर या मेदा से, एवं श्न्य नाशकारो आ्ी 
खड़ू से काठा जाता है, ( करतः एवं ) उसका त्याग ही करो । श्रर्थात॒ ऐसे हिंसा 
जमक, हानिकारक, तथा घणित मांस का सेवन कभी मत करो । ( अश्थिना ह वि 
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लुबेतां ) है अध्यापक उपदेशको ! बकरी के दूध दही थी श्रादि ग्राह्म उत्तम 
प्रदा्थों' का सेवन करो । ( होतः यज ) है यज्ञकत्ता गृहस्थ ! हर अशिवश्यों का 
घल़कार कर | 

उपयुक्त मंत्र में बड़े स्पष्ट शब्दों में बक ते के मांस खाने का निषेध है, जिम 
के लिये पांच देत दिये गये हैं--( १) छिंता, ये बकरतियें केग्न घात तृण खाकर 
गृजारा करती हैं, ग्रोर उपकारी इतनी हैं कि फिए भी अपने दुग्धादि के द्वारा हमें 
बल प्रदान करती हैं। ऐसे निर्दोष पश को मांव-भक्तण के लिये मारना कितना 
घोर पाप है । (२) मांप-भक्नण से सुबुद्धि का नाश द्ोता है । ( ३) सकड़ों प्रकार 
के रोग उत्पन्न होते हैं ।( ४ ) और जाठराप्मि मन्द पड़ जाती है। (५ ) मांघ कि, 
धोनि, जिगर आ्रादि घणित गंगों से प्राप्त होता है । एवं प्लांस-भक्षण- निषेध के 
म्तांथ २ हथ्िषः भ्रीत्ताम! 'हृविः जुबेतां! ग्रादि शब्दों में मंत्र के पृव शोर आन्स में 
बकरी के केवल घी दुग्ध दी ग्रादि के सेवन की ग्राज्ञा दी गई है। परन्तु फिर-भी 
मरहीधर उद्बठ ग्रादि भाष्यकार दस मंत्र का अनर्थ किये बिना नहीं रहते । वे बकरे 
के प्र २ को काट कर खाने नें ही कल्याण समभते हैं। जिन महीधराचार्यों को 
शतपथ बाह्यण में बड़े स्पष्ट शब्दों में यजुर्वेदीय २३वें ग्रध्याय के सारगभित अर्थों 
का उल्लेख होने पर भी मनचडन्त ग्रत्यन्त अश्लीज अथ्था की सकी, वे महानुभाव 
य्रदि प्रस्तुत मंत्र में मांस-भक्षण का निषेध होने पर भी, उससे हीक उलठा मांश- 
शक्षण हो देखें तो कोई प्राश्षय नहीं ( 

द्वाग! शब्द 'छाग्या इदम! निवेचन से बकरी के दूध थ्ादि के लिये लोक में 
प्रयुक्त होता है| छागस्य हविषः, सुमत्जराणां, शतरुद्रियाणां, ग्रप्निष्वात्तानां, ग्रव 
कानां--यहां सवंश क्रम में षष्ठी है। मैदल ८ स्रिग्ध घत, हऋ०३.२१,१ में 'मेदमों 
चतस्य” कहते हुए घृत के लिये विशेषण के तौर पर 'मेदस? का प्रयोग किया है। 
'सड़! शब्द रोग-धाचक यजुबद के रुद्राध्याय ( १६ ग्ध्याय) में स्पष्टलया आता है। 
भ्रग्मिष्वात्तानाम्त--ग्रत्ििः सु॒ग्रात्तं गृहीत॑ येम्तेपास । पीवोपवसनानास्-पीक्षः 
ध_पवसन येस्तेषाम । बृदुयर्थक “प्ये” घातु से 'क्वनिप! संप्रसारण और दीघ (उणा० 
#- ११९ ) | बकरी के दूध द ही तथा घृत की मुश्रत ( मत्र स्थान ४४ ग्ध्याय ) 
मैं बहुत ग्रधिक प्रशंभा की हे, पाठक वहां से देश सकते है। 

पाश्य--यह ध्ंग पप्चलियों से भरा हुआ होता है । * पश ? से मयद अर्थ में 
“ज्रण! प्रत्यय । पश--'स्पृश” चात॒ से श्रेणादिक “ड? प्रत्यय, यह पीठ के साथ लगी 
होती है। पृष्ठ--“स्पृश” चातु से थक? प्रत्यण ( उणा०२.१२ )। पीठ अन्य सब गआड्नों 
से संबदु है। रीढ़ की हड्डी चान-सम्तुझं के द्वारा अन्य सव झज्ों से मिली हुई है। 
झक--यह शब्द गत्यर्थक “ग्रगि! या 'आजच्ू” घात से सिद्ध होता ह, शअड़ गति वाले 
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प्रत्यय ( उणा0 ४.११८ ) । मनुष्य के चनने पर कटि प्रदेश भी चलता सा है। 
शिताम-- के ) दोघू “बाहु। वाहु के आप्रित ही प्रायः करके सब कम हैं 
ग्रतः इसे शिताम कहते हैं। थ्रित-शिताम । दोस --गत्यर्थक ६! चातु से डोपि? 
प्रत्यय ( उा०0२.६९ )। (रख) शाकपणि के मत में (शिताम” का भ्र्थ योनि, ग्रथोत् 
गुदा है। यह पुरीष-मल से व्याप्त होती है। विषित--शिताम । ( ग) तैठीकि 


“शिताम' का प्र्थ यकृत! करता है । श्याम-शिताम । यकृत्‌ु को श्याम 
इस लिये कहा गया है कि वह श्याम वर्ण का होता है । श्याम-- 
गत्थर्थक्क श्ये” धातु से मक्! प्रत्यय । श्याम वर्ण अन्य वर्णों की 
ग्रपेक्षा ग्रघिक पाया जाता है। यकृत्‌--जिगर जिस किपतीतरह, आ्र्थात्‌ सुगमता से 
कादा जाता है | यथाकथा कृत्‌ -यकृत्‌ । ( घ ) गालव के मत में शिताम का ग्र्थ, 
मेद्स 5 चर्दी है। शितिमांस शिताम | चर्बो श्वैल रंग का मांस है । शिति--'शो! 
तनूकरणे की समानार्थक “शिक्ष” घात से 'क्तिदः प्रत्यय । यद्यपि घात॒पाठ में 
केवल तीष्णीकरण में ही 'शो”घात पठित है परन्तु चमकाने भ्र्थ में भी प्रयुक्त होती है । 


मांख--( के ) मा-+अ्नन | मांस-भक्तण से दीघ जीवन प्राप्त नहीं होता 
प्रत्युत यह ध्यायु को क्ीण करने वाजा हैं। 'मा? पृ्वक आन! चातु? से 'स! प्रत्यथ 
( उछणा0 ३. ६४ )। अथवा वचार्थक शिमन्त मन? चात से प! प्रत्यय । प्राणि के मा से 
पर ही मांस की प्राप्ति होती है। मन! घात॒ वध अर्थ में यास्‍्क ने प्रयुक्त की है 
( निरु० १०.१८ )। ( ख ) यह मानछिक्क पापों को पेदा करने हारा है। मनो 
भवं मानसम्‌ । मानस-साखूस--मांस । ( ग॒ ) मन इसमें जाता है। मांस-भक्षण को 
मन बहुत्र चाहता है। मांस की चाट ऐसी है कि जिसने शक दो वार इसका 
सेवन कर लिया, फिर उसका छूटना कठिन हो जाता है । परन्तु इसका मतलब 
यह नहीं कि जिन पदार्थों को मन बहुल चाहे, वे सब भष्य हो हैं। मह्ुम्य लाल- 
मिच, खटाई आदि को बहुत अधिक चाहते हैं, परन्तु उनका ग्रधिक सेवन 
हानिकर ही है। 'मनस” प्रवक 'घटू! चात से 'ड? प्रत्यय । मनस स--मनस--मग्र न 
स--मांस । मनु ने 'मांछ” का निवेंचन बड़ा उत्तम किया है, पाठकों के लाभ के 


लिये उप्चका भी यहां उल्लेग्य कर दिया जाता है-- 
भाँ स भत्तयिता पमतत्र यसश्य मांसमिहाझथहम। 
पतन्मांसस्य मॉसत्वं धवदन्ति मनोषिणः ॥ ५. ५५ 
अर्थात्‌ जिस प्राणि का मैं इप जन्म में मांस खाता हैँ परजम्स में ( मां सः ) 
मुझे वह खायेगा, यह मांस का मांधत्व है, ऐसः पिद्वाद्ु लोग वतलाते हैं। 
मेदस--स्नेहार्थक “मिदा” घातु से “ऋमुरू? प्रत्यय ( उणाह ४. १८८ ) ॥ ३४ 
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36% बलक यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति खादातमद्रिव)। 
4४७55 राषस्तत्नो बिददुस उभयाहरत्याभर ॥ ४. ३8 


यदिन्द्र चित्र चायनो मंहनीय॑ धनमस्ति । यन्म दृह 
नास्‍्तीति वा त्रीणि प्यार पदानि | त्वया नस्तदातव्यम्‌ । 
अद्िवन ! अद्विराधणात्येनेन, अपि वाउत्ते! स्थात्‌ 'ते सोमादः 

इति ह विज्ञायते। राध इति धननाम, राध्तुतन्त्येनेन | तम्नस्वे 
वित्तपन ! उभास्यां हस्ताभ्यामाहर | उभौ समुब्धो भवतः॥९॥ 


बुत, ७. एशएए 
मेहना! के लिये जो 'यदिन्द्र चित्र? मंत्र दिया गया हे वह सामवेद (छ. ञआ० ४. 


२. १. 8. ) में भो पठित है | ऋग्वेद का पदकतार शाकल्य 'मिहना! को एक पद 
मानता है, ग्रैर सामवेद का पदकार गाग्य 'मेहनास्ति? के 'मे इह न अस्लति? पंद- 
रुद्देद करता हुआ 'मेहना? के तीन पद करता है। इन दोनों मतों के अनुसार 
यस्काचाय उपयक्त मंत्र का ग्र्थ करते हैं, जो इस प्रकार है-- 


(अद्विवः धिदद्वमों इन्द्र !) है वज्ञघाग्ग्र तथा लब्घेश्ववय राजय ! ( यत्‌ चित्र मेहना 
राधः ग्रस्ति ) जो दशनोय तथा दान करने योग्य घन है, अथवा (यल्‌ चित्र राधः मे 
दृह न गश्यस्ति )जो उक्तम घन यहां मेरे पास नहीं है, ( त्वादातं ) और जिसे तने 
प्रदान करना है; ( तत नः उभयाहस्ति ग्राभर ) उस घन को हमें दोनों हाथों से, 
प्र्थात ग्रावश्यकतानुसार भरपर प्रदान कर । 


चित्र 5 चित्र 5 चायनीयं मेहना # मंहनीयम | दानार्थक 'मंह”घातु से 'ल्यूट 'प्रत्यय॥ 
मेहना--झुपां सुलुक से 'मु!की जगह था! ग्थवा 'मे इह न? ये तीन मेहना- मच्यवर्तों पद 
हैं। त्वादातम्‌ < त्वया दातञ्यम्‌। ग्राद्धि वः 5 अद्विवन्‌ ! अद्ि 5 वज्च,इससे योद्धा शत्रु का 
नाश करता है। “श्ाड़? प्रवक 'दू”? विदारणे चात से 'इस्र? प्रत्यय ( उणा० ४. ११८ )। 
ग्रशवा, भक्षणार्थक “ग्रद” चात में “क्रिम्र! प्रत्यय ( उगा0 ४. ६५ )। वज़ु जि पर 
फेंका जावे उसे खा लेता है-नष्ट कर देता है । “ग्रद्ध! का यह दूसरा निवंचन 
पे घोमादः इस मंज से पिदित होता है, उतकी सिद्धि ११७ पृष्ठ पर देखिए । 
राधस ८ धन, मनुष्य इससे घर्मादि पुरुषार्थों को लिद्दु करते हैं। 'राध! संसिद्ठों से 
अरपुन्‌! प्रत्यय । विदद्नों > वित्तचन ल हे लब्घघन ! उभयाहस्सि ८ उभाभ्यां 
हस्ताभ्याप। उभ--स्त्री तथा पुरुष-दोनों के योग से गृहस्थ -धर्म पण होता' है । 
इन दोनों की समानता से अन्य दोनों पदार्थों के लिये भी “उभ! का प्रयोग होगवा 
है । प्रणार्थक 'उभ” चातु से अच? प्रत्यय ॥ ४ ॥ 
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है, दमनल है देगेना दममना वा, दानमना वा, दान्तमना 


2४70 स86 वो, अपि वा दम इति ग्रहनाम तन्मनों 


जग. फेज. +कनम++क. जका. करके 


स्यात्‌, मनो मनोतेः-- 
जुष्टो दमूना अतिथिदुरोण इमं नो यश्ञमपयाहि विद्वान । 
विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रयतामाभर। भोजनानि ॥ ५.४. 


अतिथिरभ्यतितो भव॒ति। अभ्येति तिथिष परकुलानीति वा 
परगृहाणीति वा । दुरोश इति ग्रहनाम, दुरवा भवन्ति दुस्तपां 
इमं नो यज्ञमपयाहि विद्वान | सवा अम्ने अभियुजों विहत्य शत्र- 
यतामाभर भोजनानि--विहत्यान्येषां बलानि शत्रणां भवना- 


द।हर भोजनानीति वा, धनानीति वा ॥ ५॥ 


दम नस--(क) दममन।: » जितेन्द्रिय, दमे दमने इन्ड्रियजये मनो यर्य । 
दममनस -दमूनत । (ख) दानमना: 5 दानी । दानमनस --दगम्ूनस । (ग) दान्तमना; 
सत्धंगी, दान्तेषु जिसेन्द्रियेषु मनो यश्य | दान्लमनम-दमूनस । ( घ) अथवा (दम! 
यह गृह का वाचक दे, उत्में मन बाला | अर्थात, गृहस्‍्थ -धर की जिसे चिन्ता 
रहती हो, उस सझचे ग्रहपति को “दप्ूनख” कहेंगें। मनस--'मन! चात से 
“ग्रसुन! प्रत्यय । जिससे ज्ञान को उपलब्धि होती हैं उसे मन कहते हैं। 'दमूनस? 
के लिये दिये हुए “जुड्ो दमृना;! मंत्र का ग्र्थ यह है -- 

( प्रग्ने ) है राष्ट्रभायक राजज़ ! ( जुष्ठः, दम्मूनाः, आतिथिः, विद्वाह् ) प्रजाप्रिय, 
जितेन्द्रिय दानी सत्स॑ंगी या सच्चे गृहणति, मद्भल ग्रवमरों पर प्रजा-गृहों में 
श्ाने वाले, ग्रार विद्यावात्‌ ग्राप ( ना दुरोणे ) हमारे घर पर ( इम यज्ञ उप- 
याहि ) इस प्रस्तुत यन्न में आइए, ( विश्वाः अभियुजः विहत्य ) और संपूण 
शत्रसेनाओं का भछली प्रकार उच्छेद करके ( शत्रयतां भोजनानि ग्राभर ) 
शत्रओओं के भवन से भोजन-तामप्रो, या धनों का हरण कोजिए। , ,,,, « 

ग्रतिथि--( क) यह गृहस्थियों के घरों में ग्रभिगल होता है। “ग्रत! चातु. 
से “इथिश्‌” प्रत्यव_( उणा० ४८२ )। (ख) यह शभ तिथियों पर--मक्ुल 
शवसरों पर--परकरलों या परगहों में जाता है। अभ्येति तिथिषु-श्रतिथि । 
दुरोश ८ गृह, घरों का तूप्र करना दुष्कर होता है। 'दुर” पृव॒क “झव” चातुसे न! 
प्रत्यय, पाणि0 ६. ४. २० मे अब! को 'ऊठ? ग्रार गुण । अभियुजः विहत्य ८ 
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विह॒त्यान्येषां बलानि । शत्रयताम्‌ # शत्र॒ुणाम् । भोजनानि भोजनानि, धनानि । 
घन से मनुष्य की पालना होती है ॥५॥ 
४. 
“९१६४४ १२% हर ५ मूपिका पिकाः म 
(रमन गुषो मूपिका हत्वयः । सूपिका: पुनमेष्णातेः | मूषा 
%)%/९ ८.३ प्येतस्मादेव | अब यु फएलाव मस्त 
+ हे 
सं मा तपन्त्यभितः सपत्नी रिव पशवःज मूषो न शिक्षा व्यदन्ति 
माध्य; स्तीतारन्ते शनक्रतो वित्त मे अत्य रोदसी ६. १०४५. ८ 
ल्‌' ्जप्थय्य अआनेते' दान 7१५८ 
सन्तपन्ति माममितः संपत्न्य इवेमाः पशेवः। कूपपशेवः। 
प्षिका इवास्तरतानि सूत्राशि व्यदन्ति, साज्राभिधानं वा स्या- 
र्छिश्षानि व्यदन्तीति वा। सन्तपन्ति मांध्यः कामाः, स्तोतारं ते 
शतक्रतो । वित्त मे अस्प रोदसी,जानीत॑ मेपस्प धवापृथिव्याविति। 
तित॑ कूपेड्वहितमेतत्‌ खूक्त प्रतिबभो। तत्र ब्रह्मेतिहासु- 
$ ! रा तर ए 
पिश्रमडमिश्र॑ गायामिश्र॑ भवति । जितस्तीण्यतमों मेधया बभूव। 
अपि वा संख्यानामेताभिपतं स्थात्‌, एकतो द्वितस्तनित इति 
त्रयो बभूवुः ॥ ६॥ 

म्रूष > चूहा । मूपिक--'मृष” स्तेये धातु से “किकन! प्रत्यय ग्रौर दीध। श्रैर 
इसी घातु से 'किप? करने पर “सूप? की भिद्ठि होती है। चूहे पदार्थों को बहुत चुराते हैं । 

प्रूष” के लिये उल्लिखित “सं मा तपन्ति? मंतर का देवता “इन्द्र” है। मंत्रार्थ 
इस प्रकार है-- 

( शतक्रयो ! ) हैं प्रचुर ज्ञान वाले विद्या-प्रकाशक उपदेशक ! ( ते सतोतार' 
मां ) आप के भक्त मुझ को (सपत्नी! इव पशवः ग्रभितः सन्‍्तपन्ति ) सपत्नी स्त्रियों 
की न्‍्याई सांसारिक विपत्तियें परणतया सन्ताप दे रही हैं। ग्र्थात्‌ू, जिस प्रकार 
खनेक वित्राह कर लेने पर सपत्रियें पति को बड़ा कष्ट देती हैं, उसो प्रकार ये 
वाद्य आपकदायें मुझे सता रही हैं।( म्रूषः न शिक्षा मा आध्यः व्यदन्ति ) और 
हे आ्राचाय ! जि प्रकार चूहे मैले सत या आपने ही शद्ग उपस्थेन्द्रिय को खा 
जाते हैं, उप्ती प्रकार मुफे कामनायें खा रही हैं ।( रोदसी में आस्य विष्तम ) 
है उपदेशक स्त्री पुरुषी ! श्राप मेरे इस कष्ट को जानिए | 

मंत्र का संक्षिप्त भाव यह है कि जब किसी विदुपी गश्ाचाया में श्रद्धासम्पक्ष 
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पुरुष, और विद्राक्ष गुरु उपदेशक में भक्तियुक्त मनुष्य हो, तो उन उपदेशक री 
पुरुषों का कनंज्य है कि के ज्ञान-प्रकाश के द्वारा उन के बाह्य तथा ग्न्तरीय दुःखा- 
न्‍्थकार को दूर करं। यह ही घर्मोषपदेश का मच्चा ग्रादर्श है। 

यास्क ने 'पशथ:? के भाव को स्पष्ट करने के लिंगे प्रकर्णानुसार 'कृपपर्शवः 
ग्र्थ किया है। जैते कि इसो सक्त का १३ था मंत्र है-- 

त्रितः कूपेष्चहितो देवान्दवत ऊतये। तच्छुभाव 
वृहस्पतिः कृएवन्नह्रणादुरु वित्त में अस्य रोदसी ॥ 

( कूपे ग्रवहिलः लिसः) संघाए-सप में पड़ा हुआ मेधारी मनुष्य (पे देवाश 
हवते ) यदि श्रात्म--घंरक्षण के लिये देवजनों को घुलाता है) तो ( शआंहू"णात्‌ 
उछ कृश्वज्‌ बृद्वस्पतिः ) दुग्िया को दुःख से दूर करता हुआ वेदश उपदेशक 
( तत्‌ शुश्राव ) उ कथन का श्रवण करे । ( रोदसी मे ग्रस्थ विफ्तम् ) है उपदेशक 
स्त्री पुरुषो ! मेरे ( परमेश्वर के ) इस श्रादेश को जानो । 

कूप की उपमा प्रायः दुनिया के लिये दी जाती है, जैसे कि एक कवि हे 
सखार एव कूपः सलिलानि विपसिजन्नदुःखानि । इह धर्म एथ 
रज्ज़ुस्त समा दुसरति निर्म झान' ( दान्भठालझ्वार ) में बड़े सुन्दर शब्दों रं 
दर्शाया है। पराछू. शुणाति हिनस्सीति पश्ञ)--इस निर्धचन से यहां “पशु! का अर्थ 
वाह्य विपस्िय लिया गया है। ज्योंकि ग्रान्तर दुःखों के लिये श्ागे “प्राध्य:” शब्द 
पढ़ा हुआ है । शिक्ष > प्रज्भात, उपस्थेन्द्रिय । 'शिश्नः का “्स्तात' द्र्थ किस 
नि्चन से हुग्रा यह विचाएणीय है। ग्राध्य! > ग्राचयः - कामाः । रोदसी > द्वावा- 
पृथिव्यौ, थ्योर “ग्यावापृथिवी! रूी पुरुष के लिये प्रयुक्त होता है, इमके लिये मिरु 
४.४७ का भाष्य देखिए । 

सं मा तपन्ति! मंत्र के प्रकरण को दशाने के लिये यास्काचाय लिखते है कि 
“जित कूपेडवह्ितमेलत्प्त प्रतिबभी? | श्रधोत्‌ संसार-फूप में पड़े हुए लित को इस 
सृक्त ( ऋ0९.१०५ ) का प्रज्माग हुग्ना । यासक का उपयक्त ववन “ब्ितः कूपेउथ 
हित: मंत्र के ग्राधार पर है । 

दस सूक्त ( १.१०५ ) में वेद-मंत्र नित्य इतिहास से मिश्रित हैं और उन में ऋक 
तथा गाथा--दोनों प्रकार की रचना के मंत्र हैं। 'कचा” की नन्‍्याद पद्च-बढ्ू 
मंत्रों का दूसरा बेद “गाथा! है । 

ज्ित--( क ) उपयुक्त मंत्र में जो “जित? प्रार्थना करता है; यह मेधा से 
तीणतम थी, बड़ा मेघावी था । तीएतम्र--जित। ( स्व ) आथवा, यहाँ. सख्या 
निश्नित्तक नाम ही अभिप्रेत है। एकत, ह्वुत्त, ल्ित--ये तीन थे, उन में हीखरा 
जित है । 
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एक तनोति इति एकतः, द्वो तनोति द्वितः, स्रीश॒ हनोति त्रितः | शक, द्वि या 
जि पूर्वक 'तनु? थिस्तारे घातु से “'ड! प्रत्यय । जो ग्रकेले ज्ञान का सम्पादन करता 
है वह एकत, जो ज्ञान तथा कम--इन दोनों का विस्तार करता है वह द्वित। 
शोर जो शाल कम तथा भक्ति--तीनों का उपाजन कप्ता है वह जिल है। 
यहां यास्काचार्य ने 'बभूव” भर 'बभूवुः' का प्रयोग करते हुए 
जो भूतकाल का निर्देश किया है; उससे पाठक यह न समभ ले कि 
आचाय को ्ित' नामी कोई भूतकालीन घिशेष व्यक्ति अ्भिप्रेत 
है। उसमे भूतकाल का प्रयोग प्रकरशगत इतिहास की दृष्टि से 
किया है | इतिहास ( इति +ह + ञ्रास ) का वर्णन सदा भूतकाल 
में ही हुआ करता है। यहां इतिहास से क्या तात्पय॑ है, पाठकगण 
उसके लिये १२०८ पृष्ठ देखे । 
यास्क की उपयेक्त शैली को वाचकजृन्द्‌ विशेषतया हृद्यंगम 
करले, क्योंकि आगे बार, २ इसी शेली को बर्ता गया है॥ ६॥ 


१ दर मे 2 अललध् पिरएु-लेमनसा सुतस्य भक्तीमहि पिज्यस्येव राय: | 

((0०७8७७ सोम राजन्‌ प्रण आयूपि तारीरहानीव सू्थों बासराणि॥ 
64४ इपरोन वा, एपशेन वा, अपणेन/वा ते मनसा सुतस्य 

भेक्तीमहि पिव्यस्पेव धनस्य | प्रवर्धभ च न आयूषि सोम राजन्‌ 

अहानीव सूर्यो वासराणि । वासराधि वेसराशि- विवासनानि 

गमनानीति वा | 


उपयक्त मंत्र ( 4.४८.७ ) का देवता 'स्तोम! है। मंत्रार्थ इस प्रकार है-- 
६ राजबू सोम ) हे सब के राजा और सब के उत्पादक परमेश्वर ! ( ते इपिरेण 
पनला ) तेरे प्रति गये हुए मन से, तेरी कामना युक्त मन से, या तेरा साधझ्चात्कार 
हरने वाले मन से युक्त हम ( पिज्यप्य रापः इध ) पैतृक संणक्ति की न्‍्याईं ( सुतसस्‍्य 
द्चीमहि ) जगत का उपभोग करें । जर्थात्‌ जिसप्रकार पुत्र पिता द्वारा प्रदष्त 
रैतृक संपत्ति को भोगने का श्धिकारी द्वोता है, उसी प्रकार हम श्ापकी भक्ति 
करते हुए श्राप से प्रद्त चन का ही भोग करे दूसरों के चन की आकांक्षा कभी न 
करें । ( सूयः वासराणि झहानि इध नः आयुधि प्रतारीः ) हे. मिता ! जिस्प्रकार 
पर्ण क्रमशः बड़े दिनों को बढ़ाता रहता है, एवं ग्राप हमारी आयु्थों को वढाइए ॥ 

इणिर--सत्प्र्थक 'ईण? चासु से; कख्छार्थक हपू! घात से अथवा दशनार्थक 
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“ऋषी? धातु से “किरच! प्रत्यय ( उणा० १. ५१ ) | वाघर८ ( के ) वैसर--वासर। 
मर्वर्यब“केल! चात से “हर प्रत्यय ( उता0३.१३२ )। बड़ा दिन देर तक प्राप्त 
रहता है। ( ख्र॒ ) यडे एन ग्रन्थक्रा" को हूर हठ.ये हैं। वियापनायर्यक्ष (ीजस्त 
बिल चातु से “ब्रए प्रत्यप । ( गे) (वि! प्वेक गत्ययेक से! चातु से आप! 
विप्तर--वा वर । बड़े दिन दिस्तृत्र होते हैं । 


(हे 
तल कुरुतनेत्यनथेक्रा उपजना भवन्ति । कत्तन, 
9 १06%5%%# हन्तेने, यातन--इति ॥ ७ ॥ 

'कुरुसन! इत्यादि स्थनों में प्न! श्रादि ग्रागम अनथंक होते हैं। इसो तरह 


कत्तन > कत्ते, हन्तन - हन्स, यातन ८ यात थ्ादि रुप समानार्थक हैं । 
पा0७.१.४९ से बेद में 'त” की जगह 'तनप? श्ादेश हो जाता है। विकरण “उ? का लुक्‌ 
होने पर 'कुरुतन? का ही रूपान्सर “कतन! है, श्र “त्‌? को ट्वित्व करने पर उसी का 
दूसरा रूप 'कत्तन! है । 


'फुसन! का पाठ चारों वेदों में कहीं नहीं ग्राता । निघरुतु मे 
भाष्यकार देवरज यज्या ने १ प्रेश तप्ता ककसन! पाठ कहीं का दिया है। परन्तु 
'कछतन! के श्र्य में ' करन! का पाठ ऋग्वेद में अनेफ़ब्रार प्रयुक्त हुआ है। संभव 

) £ ) 
है कि निवण्दुकआार ओर यासकू के समय 'कर्तन' को जगह “करामन 
पाठान्त ९ हो । 


कतन+ करो, हुन्तन >ूम क्षानिन 5 न करो, नर मारो, यातन >जायोीं । इनका प्रयोग क्रमशः 
पजु० १२.६९; ऋ०७.६९.८; तथा ऋ०१०.१६५४.१६ में देखिए । 

“अ्रनर्थका उपजनाः भवन्ति! में बहुबचम का प्रयोग इसलिये किया हे कि “न! 
की तरह ग्रन्य भी अनेक उपजन शनर्थक हैं, उनकी व्याख्या भी इपी से समझ 
लेनी चाहिए । जैसे “ईमौन्सासः, सिलिकमध्यमासः, शरणाप्तः , दिव्यापत:, ग्रादि स्थलों 
में पा० ७. १.४० से 'असुकू” का श्रागम हीगया है। इनके ग्रर्थ ईमॉन्साः, सिलिक- 
प्रध्यमा:, शुरणा:, दिव्या:--पे हैं | दत्वाय, हत्षाय ग्रादि में 'क्वों यकू? (पा०७.१-४७) 
पे 'यकू” का श्रागम है । ये दत्वा हृत्या--इन श्रार्थों मे प्रयुक्त हैं । इसी प्रकार 
प्रन्य उपजन समझ लेने चाहिए ।। ७ ॥ हा 


5 


हे जठरमदरं भवति | जग्धमस्मिन थियते, धीयते वा वा। 
अरनककम्नाका०८भ० न अं >०++० 7 


#९ ४, अठर 
20८८७४८४४ ४४ परुखां इन्द्र हपभो रणाय पिया सोममलुष्वर्ध मदाय | 


आसिश्व खजतठरेमध्य ऊमि ल॑ राजासि प्रदिवः सुतानाम॥ ३.४७. १ 
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से 
परुत्वान्‌ इन्द्र मरुद्धिस्तद्रान | हपभो वषि तापामू । रणाय 
रमणीयाय संग्रामाय | पिब सोममतुष्वधम्‌ अन्वन्न मदाय मद- 
न कक ९ 
नीयाय जेन्राय । आसिश्व खजठरे मधुन ऊमिम्‌ | मधु सोम- 
मिल्यौपमिकं, मादते। । इृदमपी तरन्मध्वेतस्मादेव । स॑राजासि 
पूर्वेष्प्यहःसु सुतानाम्‌ ॥ ८॥ 

जठर » उदर, इसमें खाया हुआ प्स्ध घाएण किया जाता है । “जग्घ! पृथक 
अु या 'घा! घात से “अरद! प्रत्यय ( उगा0५.४९ ) । जगध चर-जठर। 

'मर्त्याँ इनड्र! मंत्र का देवता इन्द्र है । मंत्रार्थ इस प्रकार है-- 

( इम्द्र ! मरत्याज्ञ वृषभः ) है राजह ! ग्रनेक मैनिकों से युक्त ग्रौर वीवशाली 
त्‌ ( रणाय मदाय ) संग्राम के लिये ग्रोर विजयाअह जोश के लिये ( ग्रनुष्यच 
सोम॑ पिव ) भोजनानन्ल( सोमरस का पान किया कर, ( स्थजठरे मच्यः ऊरमि 
ग्राप्षिन्त ) और अपने उदर में मोम को प्रश्नूत राशि को शिक्त कर । शर्थात्‌ 
सोभ-पान गत्यलप मात्रा में नहीं काना चाहिए परन्तु पर्या्ष राशि में उसका सेवन 
करना जाभकर है। ( प्रदिवः घुतानां त्व॑ राजा अधि ) पहले दिनों में निकाले हुए 
सोमरस का भी त्‌ राजा है। प्रर्थात्‌ कई दिनों का निकाला हुआ सोम रस भी 
लाभकर होता है, उसे भी त्‌ उपयोग में ला सकता है । 

वृषभः रू वर्षिता ग्रापाम्‌ु वीय का सेक्षा। अनुष्यधं > अल्वक्षम्‌ । मदाय 
म्रदसीयाय जैत्राय । यहां जैन्नाय का प्रध्याहार करते हुए यास्क ने स्पष्ट किया है 
कि सोम-पान से मतुष्य उन्मतत नहीं होता । “मधु? मुण्यतया शराब के लिये प्रयुक्त 
होता है, परन्तु सोम भी शराब की न्याद मद देने वाला होता है, श्रतः उसे उपमा 
के रूप में मधु कदा गया। शरात्र श्ोर सोम के मद में मेद यह है कि शराब तो 
उन्माद करने वाली होती है, परन्तु सोम थिजयावष् सउ्चे जोश को पेदा करने 
वाला है। मघु--'मदी” हरे से “उ? प्रत्यय ( उणा०१.१८ ) | यह दूसरा शहद वाचक 
प्रधु शब्द भी इसी 'मदी! घातु से बनता है । प्रदिवः # प्रवेश प्रहःछु ॥८॥ 


# दितीय पाद #- 
दें तितुद परिपवन भव॒ति | तृतबद्ा, तुन्नवद्गा 


2» १७, लितज 


82 तिलमालतुल्मिति वा | 
सक्तमिव तितउना धुनन्‍्तों यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । झत्रा 
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सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लच्मी निहिताधिवाची।। ! ० .७१.२ 
डे मय परिपवनेन पुनन्तः । सक्तः सचतेदधांवो भवति 

कसतेवोी बिपरीतस्य विकसितो भवति। यत्र धीरा मनसा वाच- 

मकूषत प्रज्ञानम्‌ । धीराः प्रज्ञानवन्तों ध्यानवन्तः | तत्र सखाय! 

सख्यानि संजानते । भद्रेषां 2 ३७॥॥+वालुके#आ ;न्‍ 

भगेन व्याख्यातं भजनी यम , सूतानाममिद्रवणो यम्‌ , भवद्गरमयतो 

वा, भाजनवद्ा | लक्ष्मीलाभाद्दा, लक्षणाद्रा, लफ़्छनादा, 
लपतेवो स्यात प्रेप्साकरमंणः लग्यतेवां स्थादाश्लेषऊर्मणः, लज्ज/ 

तेवा स्थादछापाकर्मण; ॥ १ । ६ ॥ 


सलितउ # छालनी । ( क ) ततथत्‌-वतब्‌-तितउ, इसमें शुद्धु करने के लिये 
डालो हुई वस्तु छानते समय फैल जाती है। ( ख्र ) तुश्ननस-तुदतवत्‌ नुत॒व- 
लितउठ, यह छिद्?रों बाली होतो है | (ग) तिलमात्रतश्ष-सित-तितउ, इसके 
तिल जितने सरम छिद्र होते हैं, प्रात एव कात्य ने कहा हे 'कब्श्रिक्षशतोपेत॑ 
चालन तिलउ। स्म्ृूतः। आब मंत्रार्थ देखिए-- 

( यत्र चोराः) जिप समाज में पिद्दवाएइ ध्यानी लोग ( तितउना सक्त शव 
मना वां पुनन्तः अक्रत ) छालनो से सत्तश्रों की न्‍्याई बुद्धि मे वाणी को 
पवित्र करते हुए, उस ज्ञान युक्त वाणी का उच्चारण करने हैं, ( श्त्र सखाय 
सख्यानि जानते ) उस समाज में समाजी लोग मित्र शायों को समभते हैं ( एपा 
ग्रधियाति भद्ठा लक्ष्मोः अधिनिहिता ) शओऔर इन धोरों को बाणी में कल्याण- 
कारिणी लक्ष्मो का अधिक निवाप्त है। प्रात जिस ममाज में बुद्धिमाद लोग 
चलनी स्थानीय युद्धि से भणी प्रकार सोच विचार कर शब्दों का उच्चारण करते 
हैं, वहां घवत्ष मित्रता-सुख का ही विछ्तार होता है, श्रौर उन घीरों की वाणी 
में उछ महती शक्ति का निवात होता है जिसे कि “ऋषीणा पुनराद्षानाम्ों 
वाचो 5नुवलते” के शब्दों में दशाया है। 


सक्त--( क ) 'सच! घातु से “तु! प्रत्यय ( दणा० १. ६ )। इसमें भुस्सी 

बहुत मिली रहती है, ग्रतए्व इमका जुद्दु कमा घड़ा दुष्कर होता है। 
ऐे ५ € 

(ख्न्‍र) कप! घातु से तु प्रत्यपयः ग्योर सु! का का विपयय । 

कसतु-तसक्त । यह भिगोने पर बढ़ा फूलता है।घोर- थी शब्द प्रन्ना 
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शोर ध्यान दोनों में प्रयुक्त हैं। उत्तते 'मत॒प” अर्थ में 'र? प्रत्यय | 

भड-[ के ) “भट्ट! शब्द 'भग” से व्याख्यात है। अथात भग तथा भद्गर एक ही 
भ्रज! चात से निष्पक्ष होते हैं ग्रैर समानार्थक है । 'भज? से 'रम्! प्रत्यय ( उ- 
णा० २. २८ )। कल्याण सब के लिये भजनोय है। ( ख ) यह प्राणियाँ के लिये 
प्रापणीय है । “ग्रभि! पृवक “हु? चातु से 'ड? प्रत्यय । (ग) इसकी उपस्थिति होने “ 
पर, यह प्राणियों को ग्रानन्द देतों है । 'भवत्! पवक 'रप? चात से “ड” प्रत्यय, 
भवष्त र --भत्‌ र-भद्र । (घ) ग्रथव्रा यद छुपात्र बाला होता है। ग्रथात्‌ फल्याण 
उसे ही प्राप्त होता है जो कि उतका सुपात्र हो । 'भाजन! से 'मतुए! अर्थ में र! 
प्रत्यप । भाजन र--भज र-भद्र । 


लद्षयी--(क) लभ्यते क्रनया लक्ष्मीः, इससे ग्रनेक पदार्थों का लाभ होता हे । 
'लभ? चातु से 'ई? प्रत्यय । (स्व) इससे पुरुष लक्षित होता है। ग्रयोत जक्मी के 
कारण मनुष्य श्रन्यों में विशिष्ट माना जाता है। 'जज्ञ” से “ई प्रत्यय शोर “मुठ! 
का ग्रागम ( उशा० ३. ९६० )। (ग) लचणार्थक 'लच्छ! चातु से ई! । निरुफ्त में 
झधिकतर 'लज्छनाल्‌! पाठ पाया जाता ऐ, परन्तु संभवतः शुद्र पाठ 'लब्छनात! 
हो | प्रान्यथा कद पुस्तकों में जो प्लाजइनात! पाट मिलता है, वह ठोक हे क्योंकि 
सब भी लक्षशार्थक 'लाडशि! चात से लक्ष्मी निष्पक्ष हो सकता है। (घ) इच्छा 
रैक “लष! चातु से भी लक्ष्मी तु हो सकता है परशमोंकि इसे सभी चाहते हें । 
( हु) प्राश्लेषार्थथ 'लग” धातु से 'ई” शोर 'मुट!। लक्ष्मो को सभी जन ग्रालिम्रन 
करना चाहते हैं । (चर) श्थवा ग्रज्माचार्थक 'लस्ज? घातु से लक्ष्मी की जिद्ठि 
होती है । लक्मीवादू पुरुष आपनी ज्लाथा की परवाह नहीं करते, प्रत्युत वे 
बड़े लज्जा-शोल होते हैं ॥ १।९॥ 





११ 'अ है शिप्रे इत्युपरिष्ठाद व्योख्यास्थामः ॥ २। १०॥ 
; १२ ध्यां शिप्रे--इस की व्याख्या ग्रागे (६. ७२ ) करंगे । 


४0७४७४०४०६७ तत्सू यस्य देवत्व तन्मदित्व मथ्या कत्तो वितत॑ स झ्भार। 
यदेद्युक्त हरितः सदस्थादाद्रात्री वासस्तजुते सिमस्मे॥ १. ११५. ४ 
हट “ तत्सूयेस्य देवसत्व॑ तन्महित्व॑ मध्ये यत्करपेणां क्रियमाणानां 
वितत संहियते | यदाउसावयुक्त इरणानादित्यरश्मीन्‌, हरितो 
5वानिति वां, अथ रात्री वासस्तनुते सिमस्मे, वेसरमहरव॒-८ 
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युवत्वी स्वेस्मात्‌। अपि वोपमार्थे स्थात्‌ राजीव वासस्तलुत 
इति । तंथापि निगमों भवति-'पुनः समव्यद्वितत वयन्ती! | 
समनात्सीत्‌ ॥ ३ । ११ 


मंध्या <- मध्ये, मुपां सुलुक ( पा० ७. ९. इ९ ) से “डि? को जगह “डा? । इस 
प्रकार के प्रयोग वेद में बहुत ग्राते है, जैले नाभी के आथ में नाभा । 'तत्सूयर्य 
देवत्वं? मंत्र का देवता सय है। मंत्रार्थ इस प्रकार है--( सबस्य तस देवत्यं तत॒ 
महित्य॑ ) सय॑का यह ही देवत्व ग्रार यह ही महत्व है कि वह ( कत्तों! मध्या 
बविततं सझ्लभार ) किये जाते कर्मों के मध्य में हो फैले हुए रश्मि-मम्रृह को समेठ 
लेता है। ( यदा इत सघस्थात हरितः आयुक्त ) श्रीर जब ही सय पृथिवी पर _ 
से रस-हरण करने घाली रश्मियों को अन्यत्र जोड़ देता है ( श्रात सिमस्मे वासः 
राध्मी सनुते ) तब ही राज्ि सब से दिन को हटाकर प्रन्‍्धकार को फैला देती है । 
प्राथवा, ( राजी वासः मिमसमे तनुते ) बछ्े युनने वालो ख्री सर्योदय होने पर 
जिस प्रकार बज को फैला देती है, उसी प्रकार रात्रि आन्यका र को सबत्र फैला देती है। 

क्तों;--यह कर्स का पष्ठयन्स रूप है, ग्रोर एववचनान्स होने पर भो 
बहुधचमभ के ध्रर्थ को जतलाता है। “करत्तों? शब्द कम-नार्मी में निधश्टु-पठित 
है। कृ? धात॒ से 'तुन”ः ( उणा० १. ६ंए ) प्रत्यय करने पर कक्तु! को सिद्धि 
होती है । इसी का रुपास्तर “क्रल! है। अर्य को पिस्पष्ठ करने के लिये यास्क ने 
“क्रियमाणानाम्? का अ्ध्याहार फिया है | हरितः ८ हरणाहू प्रादित्यरश्मी छू । रश्मियें 
ही सभ के घोड़े हैं, ग्रतः ह्तो5श्वाद् अलझार-रूप में कहा गया है। 


पाती धासस्तजुते म्षिमस्मै! के यथानि्ट्टि दो अर्थ किये गये हैं। प्रथम ग्रर्थ 
में 'वेसरम ग्रहः अवयुधती सर्वस्मातः लिखते हुए चतुथ्यम्स सिमस्मे को पज्न 
म्यन्त माना है, वासस का प्रर्थ “दिन! किया है) और गश्र्थ को पण करने के लिये 
“ग्रवग्ुवत्ली? का आध्याहार किया है। वागस > बेसर > अहम । गत्यर्थक 'वेस! चातु 
से “ग्रसुश्न! प्रत्यय | येसस ८ पासस । यहा येसर वासस वासर- शब्द सामान्यतः 
दिन के णिये प्रयुक्त है । द्वितीय अर्थ लुप्तोपमा मान कर किया गया है। इस पद्न में 
“प्रिमस्मे? का भध्र्थ सप्तस्यन्ल 'सबस्मिज! होगा। णवं 'राद्मो वासस्सनुते सिमस्म) 
क्र ग्रर्थ 'रात्री वाप्तः एवं सबस्मिद् तमः तनुले!-इज़ प्रकार होगा। 


राबीव वाध्तस्त नुते--यह रचना ठीक प्रतीत नहीं देती। इसकी जगह पर 
रात्री वास इव तनुते-ेसा पाठ चाहिये । यद्यवि सब निरुक्तों में पाठ 
तो पर्दोक्त ही मिलता है, परन्तु दुगाचाय मे उस का ग्रथ 'वास इब रात्रो तमस्सनुतें? 
ऐसा ही किया हैं । 
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जुप्रौपमा मान कर ग्रथ को पुष्ट कंएने के लिए यास्काचाय “पुनः समष्यद्वितल॑ 
वयन्ती! वेद मंत्र उद्धृत करते हैं। इस मंत्र में पर्वोक्त उपमा अधिक स्पष्ट है 
मंत्र और उसका द्ाथ इस एकार है-- 
पुन; संमव्यद्ितत वेयन्ती मध्यां कत्तोन्यथाचछक्प धीरः | 
उत्संहायास्थ द्वतू रदधररमतिः सविता देव आगात | २.३८,४ 


देवला--सबः । ( वयन्ती वितल॑ पुनः समष्यत ) बस्तर ठुनने वाह्ी छत्री सर्यास्स 
के सप्रय जिप्त प्रकार फैलाये हुए बस्र को फिर इफद्ठा कर सेती है, उसी प्रकार 


राह्ि फैले हुए रश्मि-जाल को फिर समेट लेती है; ( घीरः कर्तों: मध्या शक्‍्म_ 


न्‍्यघात्‌ ) जब कि कमकरती सब किये जाते कर्मों के मध्य में आपने सन्तानश्नूत 
किरण-घम्रृह को नीचे कर देता है, प्रार्भात अस्त होजाता है| ( संहाय उदस्थाल) 
तत्प॑ध्वातत सब फिर क्रिणों को इकट्ठा कर के उदित होता है। इस प्रकार स्य॑ 
( ऋत॒षन्न थि ग्रदधः ) ऋत॒ग्रों ग्रोर प्रहोराबादि कालों को बनाता है। ( ग्ररः 
भतिः देवः सज्तलि धागात्‌ ) एवं श्राराम न लेने वाला अ्रकाशक सय सवदा गति 
करता रहता है । 

समजअतत र समनात्पो ८ बांच लेसो है, लपेट लेती है। “अ्रष्यल!ः पद “ठ्येज? 
संवरणें घात का रूप है ॥ ३। ११॥ 
५ १३, मम्द 2 इन्द्रेण सं हि दक्तसे सज्ञग्मानों ३५४४-०२ ह 
06008000000 मनन्‍्द समानवच सा ॥ १. ६, 


ट्रणा हि सन्दश्यसे सड़च्छपानों <बिभ्युषां गणेन। मन्दू 
पदिष्णू युवां स्थः | अपि वा मन्दुना तेंनेति स्थात्‌। समान- 
बचेसेत्येतेन व्याख्यातम्‌ || ४।१२ ॥ 

( ग्रेविभ्युषा, मस्दू, समानवचसा दइृेण सप्नग्मानः ) है वायो ! ते भय- 
निवारक, श्रानन्ददायक, ग्रोर समान सामघ्य वाजे सब -किरण-पघप्ुष्ट के साथ मेल 
रफता हुप्रा ( हि संदूच्षसे ) ही दीखता है । प्रर्थातर परमात्मा की सृष्टि में सब तथा 
वायु--ये दोनों प्रत्युपयोगी होने से मुख्य हैं, इन्हीं के कारण घारण ध्याक्ृषण 
शोर प्रफाश होता है । 

अ्रथवा, मंत्र का दूसरा ऋथ इस प्रकार होगा--( अविश्युषा इन्द्रेण सझुग्मान 
हि संदूछरसे ) हे वायो ! त्‌ भयनिवारक सयकतिरण-सम्रृह के साथ मेल रखता हुआ्ा 
दी दीखता है, ( मन्दूं समानवचसा ) और तम दोनों--वायु सथा सय --श्रानन्द 


है... 
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दायक श्रौर समान सामथ्य वाले हो 

मन्दू--मदो! हष घातु से “उ? प्रत्यय ( उणा० १. ७ )। एवं मन्दू! पद महतु 
का प्विबचनास्त प्रयोग है। शझथवा “मब्दू! मन्दुना के श्यर्थ में प्रधुक्त हे। इस पद 
में 'छुपां सुलुकः से ठुलीया विधक्त्रि फे हा! को प्रयतवण दीच श्कादेश होगया है । 
समानवत्तसा--जब मम्दू दृतीयेकययन होगा सब “सप्ताणवर्चसा? यह भी 'समान- 
वच उ? का बृतीयान्त रुप है, श्रोर जब “मन्दू! द्विप्रतनामा होगा तथ समान - 
वबच्रसा का श्थ उम्रानवचसी होगा। यहां सुप सुशुक ऐे छा? की जगह शा! 
हो गया है । 

मंत्र के उपयक्त दोनों ध्रर्थों के ग्रनुतार मंत्र झा देवता प्मतः था 'मण्स 


इम्द्रश! है ॥ ४ । १२ ॥ | -3ज्ला 


ै] 


४ ७४०७ 3 ७ ३ ५ अं ज % 3०0 ्यगश्ण! ग्णासौ 
१७. ईर्मान्तासः इमोन्तासः सिविक्राप्प्यणग! कशण्णासो 


0 + + » 35 3 ४3% 70 ९] दिव्यासों का! (एुघा हुदू : शशि शो 
यतन्त यदाक्षिपुदिंव्यमस्यगश्वा! हि. १६३ 

ऐमोन्ता। समी रितान्ताः, पृथ्वन्ण था। सिलिकमणपा: 
संसतमध्यमाः, शीर्षपथमा वा - शा वा शिर शर्ते शपरि 
यदमुशेते सवोणि भूतानि मध्ये चैपां सिफ्माति । हद पेहरादितर 
एत्स्मादेव, समाध्ितान्येवदिब्दरिया५। भव । संशरणातत:,, 
शरः शवतेर्गविकर्मणः । दिव्या दियिया। । शात्या श्दताा | 
इंसा इव भणिशो धतुन्त --हंसा हन्तप्र स्पध्यादश , भंरे। भयतेः : 
समाश्रिता, भवन्ति ।यदातिपुश यदापन , द्विययजएए-5 जनिर्‌ 
आजि-भरश्वाः । अस्त्यादितदाः: 2 एशए इगद्रेद्यादशवा 
निस्तष्ट इति । 'स्रादश्वं बसवो :परतप्ट! इयपि नभग्रो 
भवति ॥ ५। १३॥ 


(ूमोन्सासः सिलिकमध्यमासः संशरणार, #.- व देवता अ्रश्या है। 


( यह ग्रश्वाः दिव्य आज्म॑ आाद्ियुः) जरू श्य॒ ५ लेखझर सयाौसखष तक 
आदित्य-किरणें अ्रन्तरिक्ष-मार्ग को व्याप्त करो ९, तद ( ईमाम्लासः ) 


विस्तृत अन्सों वाली, ( सिलिकमध्यमाप्तः ) ' »' "'गर , "7: शरण #श मध्य 
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देशों वाली था सथ को मध्य में रखते हुए उसक्ें चारों तरफ से निकलने वाली: 
( संशरणाप्तः ) ग्रत्यन्त वेगवाद, ( दिव्यास! ) दालोक में पेदा होने वाली 
( ग्रत्याः ) ग्रौर निरन्तर गति करने हारी सय-रश्मियें ( हंसाः इव प्रेणिशद 
यतन्ते ) हंथों की न्याद पंक्तिवद्ठु चलती हैं । 

इस मंत्र से हमें निम्न शिखित आतों का बोध होता है-- 

(१) सय की रश्मियें ग्रसमानान्तर रेखाग्रों में चलती हैं । ज्यों क्‍यों ये सय 
से दूर होती जातो हैं, त्यों त्यों रेखाओं में ग्रन्लर क्रमशः श्रधिकाधिक होता 
जाता है। (२) ये रश्मियें सय के चार्यों ग्योर से निकल रही हैं।( ३ ) रशिमियों 
की गति बड़ी तेज़ है| ये सय से पृथिवी तक ग्रात्यन्त शीघ्रता से पहुंचतो हैं । 
इन का वेग इतना ग्रधिक है कि ये शक सैकस्ड में १ लाख ८६ हजार मील चल 
लेती हैं । (४ ) ये निरन्तर गति करती रहती हैं, इनको गति कभी नहीं रुकती 
बच्चों कि सर्यास्त कभी नहीं होता, वह कहीं न कहीं झपना प्रकाश फैला रहा होता है । 

ईमौन्तासः, सिलिकमध्यमासः, संशरणासः, दिव्यासः--यहां सदबध्य आखुक्‌! 
का ग्रागम है। ईैम ८ समीरित - पृथु * विस्तृत । प्ररणार्थक “'ईर” चातु से 'मक! 

प्रत्यय ( उजा०१.१४४ )। जिन रश्मियों के प्रन्त हट हुए हों, विरल हों, उन्हें. 
धूम्ोन्स! कहा है। सित्तिकमध्यमाः--( के ) संस्तमध्यमाः, जिन फे मध्यदेश 
सम्यक्षया क्रमशः सरके हुए हों, दूर हठे हुए हों । मध्यदेशस्तु मध्यम/--प्रमरकोश । 
( ख्र॒ ) शीष मध्यमाः, जिन रश्मियों के मध्य में प्रादित्य है शअर्थास सय के 
चारों श्रोर से रश्मियें निकलती हैं। सृत ८ सृतक--सिलिक। शीष >- शोषक--सिलिक | 
8340 शी » ग्रादित्य, यह सब प्राणियों में ग्रनुप्रविष्ठ होकर स्थित है । 

द्वारा ही प्राणियों में प्राणश-- शक्ति का सह्लार होता है। अमुख्केशे/ से 
भूलकंकेमि विश: आदित्य: । शी! घातु से 'प्रामुद्! प्रत्यय ग्रोर 'शिर' श्रादेश 
( उणा० 8. १९४ ) | यह दूसरा सिर का वाचक 'शिरस” .बरद्भ..औ इसी शो? 
धातु से बनता है। शालुअयस्ते -श्र्वाणीन्द्रियाणि यत्‌+लसशिएः । सिर में सब 
इन्द्रियं स्थित हैं । ग्रथवा, 'ग्रिज! धातु से भी “शिरस को सिद्धि हो सकती 
है स्थोक सिर में सब इन्द्रियें श्राध्िित हैं। शरण #शूर । गत्यथंक 
“व? धातु से 'ऋश” श्रौर उपधा को 'ऊठ? ( ढणा०२.२५ )। अत्याः 5 प्रतनाः । 
हंस--गत्यथंक न? चातु से 'प? प्रत्थथ ( उशणा9३.६२ ) ये ग्राकाश माग में 
जाते हैं। प्रेणि--'श्रिज्र धातु से “नित्! प्रत्यय ( उशा0४.५१ ) पंक्ति में सब 
एफ दूसरे के प्राश्रित होते हैं । यत् आहियुः रूयदा अापद | प्राम्म, प्रजनि 
ग्राजि-ये तीनों समानाथक हैं । 

उपयक्त मंत्र में जो आश्व का वर्णन है, वह ग्रादित्य की ही स्‍्तति है 

करोंकि अश्व ग्रादित्य से बनाया गया है जैसा कि “'सरादश्व॑ क्सवः” श्ादि 
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इसी यृक्त कें मंत्र से प्रमाणित होता है। मंत्र और उसका आर्थ इस प्रकार है--* 
:” यमेत्र दश् श्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठ त्‌ । 

गन्धर्यों अस्य रशनामग्भ्णात्सखूरादश्वं बलथो निरतष्ट ॥ १.१६३५२ 
, ५+ ( यमेन दर्स एनं ) नियामक स॒थ से दिये हुए इस रश्मिजाल को ( जितः 
प्रायुनकू ) तीनों स्थानों में विस्तृत वायु जोड़ता है, ( प्रथमः इन्द्र! एम 
ग्राध्यतिप्तत्‌ ) मुख्य स्वामी परमेश्वर इस का आधिष्ठाता है, ( गन्यवेः आस्य 
रशनां ग्रायूभ्णात्‌ ) ग्रार चन्द्रमा इम रश्मि-पप्तृह की सुषुम्णा रश्मि को 
ग्रहण करता है । ( बसवः सरात आश्व॑ निरतष्ट ) एवं, सब पृथिवोलोक सूर्य 
से रश्मि को निश्चयप्॒वक धारण करते हैं। 

सायण ने “निरतष्ट' में 'तक्ष! घातु धारणाथंक मानी है जैसे कि वह लिखता 
है--तक्षति; करोतिकर्मा, सच क्रियासामान्यवचनः । आत्रौचित्यादू धारणे बतंते। 

उपयुक्त मंत्र से हमें चार वैज्ञानिक बातों का बोच होता है-- 

हे ) स्य-किरणों को देशान्तर में पहुंचाने वाला ब्ित नामक विशेष 
वायु है। इसी त्रित के माध्यम से प्रकाश हम तक पहुंचता है । श्राजकल के 
वैज्ञानिक इस माध्यम का नाम ईथर रखते हैं। (२) यह त्रित तीनों स्थानों 
में, ग्र्थात्‌ सत्र फैला हुआ है | (३) चन्द्रमा सब से प्रकाश लेता है। 
(४ ) भर, इसो प्रकार प्रन्य पृथिवोलोक भी सब के प्रकाश से ही प्रकाशित 
होते हैं, स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं ॥ ५१३ ॥ 

८ हक डी 
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$ १५. कायमान। £ कीयपानो बना ल॑ यन्मात्रजगन्नपः। . न तहेः 


अंं++-+-+ +++++ककके मे प्रमषे निवत्तेनं यहरे सन्निहाभव ॥| | डे ० &€, रे 
) ७ 
मन 22 बनकर कामयमान हति वा । वनानि से 





यन्मात्रपोध्गम उपशाम्यन । न तचे अपने प्रशृष्यते निवर्तनं, 
दूरे यत्‌ सन्चिह भवसि जायमानः । ५१0२ 


देवता--अ्रव्निः । ( प्रने ! यत्र॒ त्व॑ं बना, मातः ग्राप: कायमानः अजगश्न ) 

है-घिद्यत ! जो तुम क्ाष्ठों गौर जलों को मातृस्यानीय देखते हुए या चाहते 
हुए, उन्हें शान्त होने की अवस्था में प्राप्न हुए हो, ( ते तल निवश्तनं न प्रमृषे ) 
तुम्हारा वह निरस्तर माता के समीप निवास नहीं सहा जाता, ( यत्‌ 
दूरे सब इह आभवः ) जिससे तुम आदूश्य होते हुए भी पेदा होने पर यहां हमें 
प्राप्त हुए हो । ग्रधात्‌, विद्यत काहों, और जलों में शदूश्य रूप से वतमान 
है, उसे पेदा करने में मनुस्यों को आालस्‍्य नहीं करना चाहिए प्रह्युत बिजुली 
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उत्पस्सध करके उछ्ते उपयोग #ं लाना चाहिए। 

“ग्रभवः श्वृ श्राप्नी घास का रूप है । कायमान--[ के ) चायमान--काय- 
मान । 'चाय” धात दशशनार्थक्ष है। ( ख ) क्रामयमान--फायमान । यास्‍्क ने 
छाधामुसार उपशाशन  तथ। जायमानः का गअध्याहार फरते हुए मंत्रार्थ 
को म्पष्ट किया है। 

2 १६. लोधम / रोष नयन्ति पशु मन्‍्यमाना?। लुब्धमृषिं नय- 
0060३. निति पशु पत्यमानाः । 
शलोचम्‌! का संप्रण मंत्र शोर श्थ इस प्रवार है-- 


न सायकश्य चिकिते अनासो लोधं नयन्ति पशु मन्यमाना: | नावाजिनं 
घाजिना दासयन्ति न गरप॑भ॑ पुरो भश्वाक्षयन्ति ॥ ३. ४३. शरे 

देदता -हन्द्ः । ( जनामः लोधं पशु मनन्‍्यमानाः न नयब्ति ) जो छश्निय 
लोग तपोजुण्ध बाह्मण को तत्त्वदर्शों समभते हुए युद्दु भें नहीं पकड़ले 
( घाजिना प्ावाजिनं न हालयन्ति ) जो सबल के साथ निबंल का मुकादला 
नहीं करते, ( अश्यात्‌ पुरः गद्भ न नयन्ति ) शौरजों घोड़े के मुकाबले 
में गधे को नटों ले जाते, ( सायकस्य जिईकिते ) उन्हें राजा शख्रालज के 
प्रधिकारी समझे ।ग्रथात राजा को झागनी सेना में ऐसे सैनिक भर्ती करने 
चाहिए जो युद्दु में बाद्यणों पर कभी श्ाक्रमण ज॑ करें, घपने से शिबंल के 
ऊपर हाथ न उठाप, और प्रथण शत्र के मुफाजले में यड्े होकर अपनी 
हीना मे टिणानर । 

पाय-- पच->लाच | लुब्घप्त! के भाष फो स्पष्ठ करने के लिये यास्क 
ने शा ण का टपध्यादार किया है, आत एव “तपोलुर्च”ः शदार्थ करना 
उबचिक्त जॉज पत्ता है (४६६; 
5५७, शीरम । शरं पावकशोचिपम! | पायकदीप्िम | अनुशा 
%+००३ ०००+० ४ यिनमिति वा, आशिनमिति बा॥ ६। १०॥ 

'शोरपष? का संपूर्ण अख्ज शोर उसका शर्थ इस प्रकार है-- 
शीरं पराथफशोथिषं स्थेष्ठी यो द्मेष्वां। दीदाय दीधेअत्तमः॥८४. १०२. ११ 

देवला--आश्राप्तमि! । ( शीरं पावक्शोजिषं ) हे मनुष्य ! त सब क्षूत्रों में ग्रवस्थित 
या सवत्यापफ, सथा पायथक दीप़ि वाले श्ग्रणी परमैश्वर की स्‍्तति कर, 


( ये स्येष्ट,, दीघेश्रस्ममः ) जो सय से ज्येष्ठ, ग्रौर सब श्ञ ब्रा्जि ( दमेषु अआादीदाय ) 
दुंदय मब्दिरों में प्रदीध्र होता है । 


१४ ख० १८ श० तैगम-काएड २६२ 


“'(त॒हि! की ग्नुवृत्ति ऐिजले मंत्र से है। शीर--[ के ) शनुशायी 
शीछ? धात मे 'रक? प्रत्यय ( उणा० २. १३ ) (सख्त): शाशी, अशुद्? 


व्याप्रीं से (ईरश्‌! प्रत्य ( उशा9 ४. ३० ) 4 छाशीर--शीड ॥,६।१४॥ 5 


एक कमीनकेव बिंदुपे नवे दुपदे अभेके। 
यामेषु शोभेते ॥ ४.३२. २३ 
१६, हर पदे । 
५ ६००५ 'फनीनके कन्यके । कन्या कमनीया भवति, झ यें 
नेतव्येति वा, कर्मनेनानीयत इति वा, कनतेवों स्यात्कोन्ति- 
कमेण। । कन्ययोरधिष्ठानप्वयनानि सप्तम्पा एकबचनानीति 


शाकपूणिः। विद्धयोदारुपाद्दोः | दारु रणातेवां, द्रणातेदां ।£ 
तस्मादेव द्र । नवे नवजाते, अभके झहद्भे । त यथा तदषि 


प्ानेष शोभेते, एवं वश्न यामेप शोभेते--बस्थ्रो रश्वयोः संस्तव: 

क्तीनकेव पिद्ुथ्ले! मंत्र का संबन्ध इस से पहले ( ७. ३२. २२ ) मंत्र के 
साथ है, ग्रतः उप्तका भी यहां इल्लेख किया जाता है । दोनों मंत्रों को मिला 
कर पाठक अर्थ को देखें । 


प्र ते बश्रू घिचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌ | माभ्यों गा अदुशिक्षथः ॥ 

देवता--इन्द्रः । (वियक्षण गोपणः ] हे टृरदर्शों तथा वेदपाणी को भजने हारे 
राजह ! [ ते बश्च प्रंघामि ) मैं तेरो विद्या घम को चारण करने वाली, और ध्रविश्या 
तथां अचम को हरने वाली अध्यायपिका तथा उपदेशिका की प्रशंसा करता टू । 
| ग्राभ्यां नपात | इन को शिक्षा द्वारा राष्ट्र को घम माग से न पतित करने 
वाले राजज्व ! [ गा; मा आनुशिप्रथः | त वैदिक-घर्म को शिथिज पम्रत कर । 

वे विद्या तथा थम की प्रचारिका अध्यापिका श्ौर उपदेशिका केप्ती हों 
इसकी प्राज्ञा अग्रिम मंत्र में है-- 


[ बश्च ] ये शध्यापिका तथा उपदेशिका [ विद्गथे नवे हुपदे ] घड़ी हुई नवीन 
पादुकाओं पर ग्रारुढ़ [ ग्रभके कमीनके इव ] छोटो लड़कियों को न्‍्याई' [ यामेश्ु 
शोभेते ] यों पर आरुढ़ हुई २ शोभायमान होतो हैं । 

' “बस मंत्र में गुर शिब्य के ग्रावश्यक कत्तव्य पर ध्यान दिलाया गया है। जिस 
प्रकार बह्यचय -काल में लडकियों !को जूता नहीं पहनना चाहिए, प्रत्युत 
लकड़ी की खड्ठाऊं पहनते हुए तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिये, उछ्ी 
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प्रकार ग्रध्यापिका तथा उपदेशिका को भी चाहिए कि वे ऋहिंखा, सत्य, शस्तेय 
अह्वाचय , और आपरिग्रह--इन पांचों यमों पर भली प्रकार आ्रारूढ़ रहें, इती से 
उनकी शोभा है। लड़कियों की शिक्षा के बारे में यह मंत्र अ्रत्यन्त स्पह है, 
पाठक इस ओर विशेष ध्यान दे । 
कनीनका # कन्यका ८ कन्या । कल्या--( के ) 'कमु”ः धातु से धयक्‌! 
प्रत्यय [ उणा० ४. ११२ ] | यृहल्थ-घर्म के लिये यह वाज्छनीय होती है । 
( स्र ) क् इयं नेतव्या--क्ष! परवंक 'णीज! घातु से 'यक्‌? प्रत्यय ( उणा0 ४. 
११२ ) । इसे किस कुल में पहुंचाना चाहिए, इसका थिवाह कहां करना 
चाहिए--ऐसा संबन्धी लोग विचारते हैं, प्रतः इसे कन्या कहा गया । ( श ) कमसेन 
ध्रानीयते--यह चाहने वाले वर से लायो जातो है, श्रथात जिसने इसे आपने 
प्रनुकूल गुणादिकों को देखकर चुन लिया हो, बह उस से जिथराह कर लेता हैं । 
कम! तथा नो! चानुओं से 'यक्‌ू । (घ ) अथवा, दीप्रचर्थक 'कन! चातु से 
धयक्‌! । यह प्रायः करके बालकों की ग्रपेक्षा ग्रधिक सोन्दय वाली होती है । 
कन्याग्रों की खड़ाऊ के बाचक विद्गघे, नथे, हुपदे ये तीन पद सप्तमी के 
एकयचन हैं--ऐसा शाकपूृणि मानता है। परन्तु यास्ञ्ावाय इत से सहमत 
नहीं । पादुकारं सदा दांनों पेरों में दो पहनी जाती हैं, श्रतः ध्विवचन चाहिए, 
शकवचन नहीं | इस लिए “विद्दुयोरदासुपाद्दीःः लिखते हुए याघ्क उन्हें सप्तमी 
के द्विवचनान्त मानते हैं । इस पक्ष में 'मुणं सुजुम” से द्विक्‍्चन की जगह 
श्कवचन होगया है । 
विद्ठु-विद्वरध--विद्रध । दुपादू --द्र पद । द्वु# दारु # लकड़ी, पादू ८ पादुका, 
द्रपद + खड़ाऊं। दारु--विदारणाणंक “हू घातु से झुण? प्रत्यय ( उशा9 
१. ३)। आथवा, हिंतार्थक 'द्रु! चातु से 'कु प्रत्यव ब्रार डिदुभाव तथा “शा 
का प्रागम (उणा० १.३५ )।| लकड़ी काटी जाती है। द्र--यह भी दारु का 
पर्यायवाची है, भर इसी “टू? या 'हू” घातु से सिद्धु होता है। “दू चातु से'क/प्रत्यय, 
या ड? घातु से 'कु/! और डिदुभाव । 
बमभ्ज्रोरश्वयो! संप्तवः--'कनोनकेव विद्भथे! मंत्र में ग्रविद्या को हरने वाली 
झ्ाप्त आध्यापिका तथा उपदेशिका का इकट्ठा स्तवन है। पूर्वाचायों ने 
इस मंत्र का देवता 'इन्ड्राश्वी? माना है। प्रतएव यास्‍क ने उपयुक्त शब्दों 
द्वारा उसी प्रतिपाद्य विषय का निर्देश किया है| 'इन्द्राश्वौ? का आथ है राजा के 
श्राप ग्रध्यापक घोर उपदेशक । 
२०. धुस्बनि) इदं च मे अदादिदं च मे5 दादिति ऋषिः 


किक कब प्रसंख्यायाइ-- 'युवास््वा अधि तुम्बनि! । 
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सुवास्तुनेदी, तुग्व तीथ मैवति तूर्णमेतदायन्ति । 
तर बन्‍ूतीर्थ *ूवनदीतट । तूर्ण” पूर्वक “गम? घातु से 'वनिष? प्रत्यय ( पा० 
३.२.७५ )। नदी फे द्वारा व्यापारी श्यादि लोग इस स्थान पर शीघ्र आजाते हैं। 
'मुवास्त्या अधि तुग्वमि? के प्रकरण को दर्शाने के लिये ग्राचार्य 
कहते हैं कि उसने मुझे यह दिया, मुझे यह॑ दिया--इस प्रकार प्रार्थो 
स्‍तोता गिन कर कहता है| इस प्रकरण को दर्शाने वाला मंत्र यह है+- 


अदान्मे पोरुकुत्स्यः पश्चाशतं भ्रसद्स्युवंधूनाम्‌। 

मंहिष्ठो अयेः सत्पतिः | ऋ७०८.१६.३६ 

देवता--ख्सदस्यो! दानस्तुलि! । ( पौरकुत्थ्ः ) अनेक प्रकार के 
शख्रा्ों को धारण करने वाले, ( मेहिप्ठः, श्ययः, सत्पतिः ) प्रजा से पजित; 
श्रेष्ठ सज्जनों के रक्तक ( त्रसदस्युः ) और दस्युर्यों को भयभीस करने हारे राजा 
ने ( मे पश्लाशतं बचूनां अदालत ) मुझे १० बहुएं प्र दान कीं । 

उत में प्रयियोधेयियो: छुवा स्त्वा भधितुग्धनि | 

तिसणां सतप्ततीनां श्यावः प्रणेता भुष्ठसुर्दि यानां पतिः ॥८.१६.३७ 


( उतर सुवास्स्‍्याः प्रधितुग्यनि ) भर नदी के तषढ पर रहने वाले ( श्यांवः, 
प्रणेता, भुवद्वसुः, दियानां पतिः ) सर्थ-केरणों के समान तेजस्वीवण, 
सब के उत्तम नायक, संपत्तिमाद, शेर दान के योग्य पदार्थों के मालिक 
राजा ने ( में प्रथियोः वयियोः ) उन बहुश्ों के साथ मुझे प्रचुर घन, ग्रनेक 


बछ्छा, ( तिस थणां सपम्नतोनां ) और २१० गायें प्रदान कीं । 

दून मंत्रों थे बतलाया गया है कि पुरस्कार के रूप मेँ सेनापति श्रादि 
उच्च राजकमंचारी लोगों के पुत्रादि संबन्धियों के विवाह राजा राज्य की 
ग्रोर से कराये । शेसा करने से उत्साह बहुल बढ़ता है । इस भाव की 
पुष्ठि स्वामी जो के ऋग्वेद भाष्य ( ९.९२६ ३ ) में देग्विश । 

“पशन्चाशतं बच्चूनाम! से एक मनुष्य को १० खियं नहों समकनी चाहिएं, 
प्रत्युत जैसे भाषा में “बहु? शब्द का प्रयोग होता है उसी प्रकार किसी 
उच्च राजकंग्रचारी के ५० पुत्मादि संबन्धियों की ५० खिर्ये, जो उसकी पुत्रबधुरं 
दोगीं, वे अभिग्रेत हैं। 

राजा को ग्रपनी राजधानी नदी के तठ पर बनानी चाहिए--ऐसी वेद 
को ग्राज्ञा है । इस की पुष्टि निरुक्त ८.६ में देखिए। वसने के योग्य उत्तम 
स्थान होने से नदी को 'झुवास्‍्त” कहा है । वारतु मकान बनाने को शभ्रूमि। 
प्रयायते प्रगग्यते यल तल प्रय्रियु चनम । ऊयले यल सतत वचियु वच्षस । 
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| / 
है ए। तंसस्त है हैं विश्ंसन्तेमरुतः एुननेः” | धुननों नमन्‍्ते मरुतः। 
0806 ४॥0६४6206६/ नंधन्‍्ते 5 नमस्ते । यहां “नंछ? घातु ममनार्थक मानो गई 
है, ग्रथवा 'नमल्ते? में 'छुद? का ग्रोगम किया गया है। नम्त स अन्‍्ते--संसन्ते । 


ताँ आ रुद्रस्व मीठुपो घिवासे फ़ुविन्नंसरते मरतः पनने: । 
यत्सस्वर्ता जिद्दीडिरि यदाविरव तदेन ईमहे तुराणाम ७.५८.५॥ 

देवला--मण्तः । ( ताझ रुद्रस्य मौहुष: ) हम उन दुःखभझक परमात्मा के 
सेवक ( मरुतः ग्राविवासे ) मनुभ्यों की सेवा करते हैं, ( नः पुनः कथित नंपम्ले ) 
जो भेवा करने पर हमारे प्रति प्रत्यन्त नम होते हैं, परन्तु ( यत्॒ सस्वर्ता ) जो 
गुप्त पाप के द्वारा (यत्‌ आधिः ) या जो प्रत्यक्व पाप के द्वारा ( जिहीडिरे ) 
हमारा निरादर करते हैं, ( तुराणां तल एनः शव ईमहे ) हम उन हिंसकों के उस 
पाप को दूर करते हैं | ग्रथोत, जो मनुष्य परमेश्वर की ब्राराधना करने वाले 
ग्रौर नजर हैं, उनका सत्कार करना चाहिये ग्योर उन्‍हें सम्तीप बमाना चाहिए, 
परन्सु जो प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ठ रूप में पाप करते हुए दूसरों का निरादर करते हैं, उन 
से दूर ही रहना योग्य है । 

“हस्वः निषमनत निपयदु में श्रन्तहिंल वायी पठित है; परन्तु उपयक्त मंत्र 
में 'ग्राविः? के छाथ “सस्वर्ता? के पाठ से “उस्वर्ता? 'सस्वः? समानार्थक हैं । 


४०७४) अजअ% नसन्त इत्युपरिष्ठाए व्याख्यास्यामः । 
२२५. नसनन्‍्त ५ जागक्‍्सत--इसकी व्याख्या आगे, ( ७. १७ ख0 ) रुरेगें । 
है २३, आएनसः | ये ते मदा "म सा | विहायसस्तेभिरिन्द् 
२२. आह दे श्र्ख्घे 
20 कक ज किलर चोदय दातवे मर्गग! | ये ते मदा आइनवन्तो 


; बंच नवन्तस्तेरिन्द्रं चोदय दानाय मपम्‌ ॥ ७। १४॥ 
झराहनसः # ग्राहतव न्सः > वंटनयल्त:। या? प्रयंक दन/चातु से शुरू! और 
मत्यथाय का लाप | मेरे पास जितने भा भिन्न २ स्थलों के मुद्रित मिरुक्त हैं, उन सब में 
“झाहननघन्शों धल्लुनवन्तः? पाठ है, ग्रोर निरुक्त के भाध्यकर्सा दुर्गाचार्य 
ने भी अपनो व्याख्या में “अश्राहननवन्सतोी धशुनवन्तः सम्मोहदितार!--ऐसा 
लिखा है। परस्तु निघव्ट- टीकाक्षाए देवराज यज्या ने, जोकि दुर्गाचाय से पूष- 
वर्तों है, ग्रपनी टीका में लिखा है--'सत्रे इदमाहतम्‌?, वबाह्मेणे इदमाहतस? ' 
इत्यादि प्रयोगदर्शनास ग्राहन्तियंचनार्थ:। श्राहनवन्सो वचनवन्त इत्यथ।। 
इस दीकाकार ने अपनी भूमिका में स्पष्ठ लिख्या है कि मैं निच्णदु की व्याख्या 
अपनी तुच्छ बुद्धि मे ( स्पमनीषिकया ) नहीं करूंगा, प्रत्युत यास्कायाय की 
ठ्याज्यानुसार करू गा। उसी प्रकार ये से मदा ग्राहनसः” मंत्र की व्याख्या करते 


कै 
26 
| 
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हुए सायणाचाय ने लिखा है “ग्राहनसः ग्राहनवन्तों वचनवन्स इति यास्क 
स्तुतिमन्तः शब्दवन्तों वा! ग्रतः 'आहनवन्तो वचनवन्तः' पाठ ही शुद्दु प्रतीत 
होता है । 
ब्राहनस! का संबोधन में “द्राहनः! रूप भिन्न प्रर्थ में भी ग्राता 
है । ( देखिए नि50 ५.११ )। 'ग्राहनप्तः? का मंत्र यह है-- 
परि सोम प्रधन्वा खस्तये नृभिः पुनानो अभिषधासयाशिरम । 
ये ते मद आहनसो विहा यसस्तेभिरिन्द्रं चोदय दातवे मधम्‌॥&.७५.५ 
देवला--पवमानः सोमः । (सोम ! स्वस्वये परिप्रधन्‍्य ) है जगदुत्पादक्ष प्रभो ! 
हमारे कल्याण के लिये श्राप हमें सब दिशा उपदिशाशओ्ंं में प्राप्त रहें । 
( नभिः पुनानः ) श्लौर, हम मनुष्यों से पाये हुए श्राप ( श्राशिरं श्भिवासय ) 
हमें अपने ग्राश्रय में निधास कराइए । (ये से ग्राहनसः विहायसः मदाः ) और, 
जो ग्राप के उपदेश देने हारे महाद्यव प्राजन्द-प्रद वेद हैं, ( तेभिः इन्ड्रं मर्च 
दातवे चोदय ) उनके द्वारा हमारे ग्रात्मा को चन-दान के लिये प्रेरित क्रोजिए । 


थथधि? तथा पू-घातुएं निघण्टु में गत्थर्थक पठित ँ ॥ ७१५ ॥ 
8; ८०, +०। ०५ (२५ डा हि ५५] ७०२९ 


2 $ ३ **-४+ैं उपो अदशि शुन्ध्युगे न वत्तो नोधा इवावि 
२४. अधसल्‌ ! रक्त *९+ अवसर 8५ बाप 
शश्वत्मागात्पुनरेयुपीणाम्‌ ॥ १, १२४७. ७ 
उपादशि शुन्थुवः, शुन्युरादित्यों भव॒ति शोधनातु, तस्येव 

वत्तः भासो उध्यूढम्‌ । इृदमपीवरद््त एतस्मादेव, अध्युढ कांये। 
शकुनिरपि शुन्ध्युरुच्यते, शोपनादेव, उदकचरो भवति । 
आपोउपि शुन्ध्युब उच्यन्ते, शोधनादेव । नोधा ऋषिभंषति 
नवन्‌ दधाति | स यथा स्तुत्या कामानाविप्कुरुते, एवमुषा 
40208 । अग्रसत्‌, अश्यात्न भवति, अग्नसादिनीति वा, 
अग्मसानिनी ति वा | ससतो वोधयन्ती शश्वत्तपागात्पुनरेयुषीणामर्‌ 
स्पतो बोधयन्ती शाश्वतिकतमा5गात्पुनरेयूपीणां पुनरागामि 


नीनाम्‌ । 
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अदासंतू--( के ) अ्रद्तादिनी अख्ल प्राप्र कराने हारी गृहपक्री भआद्रल! 
शब्द ग्रश्नवायी है। शआदाते इति ग्राद्ट, शरद! धातु से 'मनिश्व! प्रत्यय । श्द्वानि 
सादगर्ताति अद्ृ्तत) '्रंद्रेश! प्रवक शिजन्त सदर! धातु से “क्लिप” प्रत्यय शोर 
'शित्! का लोप। ( ख ) अद्वुसानिनी £ प्रश्न बांठने हारी गृहपत्नी। “भ्राद्गय 
परबक '(षण” घात से “क्विप” और न-लोप होने पर ( पा० ८. २.७ ) ” का 
ग्रागन ( पा० ६.१.७१ ) | 
(उपो ग्ररशि? मंत्र का देवता 'उषा? है। ( शन्ध्युवः दक्ष/ न उपादशि उ ) 
ग्रादित्य के प्रकाश की न्‍्याई यह उषा दिखलाई पड़ती है। ( नोघाः रथ 
प्रियाशि झ्राधिः ग्रकृत ) यह उपा छ्तोता की न्‍्याई' सब लोगों की प्रिय वस्तुओं 
को प्रकठित करती है। जिस प्रकार फोई स्सोता मनुष्य स्त॒ति के द्वारा अपनो 
प्रिय कामनाओं को ग्राधिष्कृत करता है, एवं यह उपा रुपों को प्रकटित करती 
है। ( पुनरेप्रुषीणां शश्यतमा ) पुनः २ शाने वाली सय-फ्रिरणों की झंवन्धिनी 
यह उषा बार २ आने धाली है। ( ग्रद्यतत न सपततो बोधयन्ती ) छोर जैसे ग्रह- 
पत्नी सब से पूर्थ उठ कर सोले हुए अन्य पर बालों को जगाती है, एवं यह उधा 
सोते हुए प्राणियों को जगाती हुई ( ग्रागात॒ ) प्राप्त होती है । 
शुन्ध्यु--( के) ग्रादित्य । शोधनार्थक “घुन्ध” घातु से 'युच” प्रत्यय 
( उणा० ३. २० )। मय अपनी किरणों द्वारा जगत्‌ की शुद्धि करता है। 
( ख ) पछी विशेष का नाम भी शुन्ध्यु ऐै। यह पड़ी जल में रहता है, ग्रोर उसे 
शुद्दु करता है। (य) जल भी शोधक होने ते शुन्ध्यु कहा जाता है । नोघस > ऋषि । 
नवन॑ स्सत्रनं द्घातीति नोधा।। हु” तथा “बा! घातुओों से, अ्रस्िि! प्रत्यय 


( उणा ४. २२६ )। सससः #सस्‍्वपतः। कर्ण जी 
0 (४ 


३ २०. इष्णिणः ते घाशीमन्त इप्मिणः! | इपणिन इति वा, 
+-3०-००-५-०-८-००-+ एपणरिन इति वा अपणिन इति वा। वाशीति 


_ बारनाम, वाश्यत इति सत्या: 
इष्मिन--ईष? गतो, (ईष? उज्छे, 'एगु” इच्छायास, 'ईष? कक में 
प्रत्येक चात से 'मक! प्रत्यय ( उणा० ९. १४५ )। श्रोर पुनः इष्म ( क्रिया, उच्छ, 
इच्छा, देशन ) से 'मलप? गआ्राथ में इनि? ( पाणि० ५. २. ११५ )। 
धियसे क॑ भानुभिः संमिमिक्षिरे ते रश्मिमिस्त ऋछमिः सुखादयः । 
ते घाशोमन्त इृष्मिणो भ्रभीरवो थिद्ठे प्रियस्थ मारुतस्य धाज्नः ॥१.८७. ६ 
देवता-मर्तः । ( सुखादयः क॑ श्रियसे भानुभिः संमिमिच्चिरे ) घुस्त, का भोग 
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करने हारे विद्वाह मनुष्य सुख-सेवन के लिये दीप़्िमाब विद्यत्‌ गज्ञि ग्रादि 
पदार्थों से घुख-सेचन की कामना करते हैं, ( ते रश्मिमिः ) वे प्लूब-रशिमियों 
से मुख-सेचन को इच्छा करते हैं, ( ते ऋक्षमिः ) औझौर थे अन्य प्रशस्त 
पदार्थों से सुख-सेचन की झमभिलाषा करते हैं। ( धाशीमन्तः ) वे वाग्मी, 
( इष्मिएः ) . क्रियाशील_ शाप्काम या तरवदशों, ( प्रभीरवः ) और निभय लोग 
( मारुसस्य भ्रियस्थ धाम्ना पिढ़े ) मानुषिक प्रिय तेज का लाभ फरते हें। 
घुखादि ८ मुख + ग्रद । प्रियह्य मारुपत्य घाम्तः--यहां कर्म में षष्ठी है। 
वाशी > वाणी, वाश्यते शब्दयत्ति ग्रनया सा वाशी, 'वाश? (धातु से 'इचश््‌! ( उणा० 


४.९२५ ) और पुनः 'होष! ( पाणि० ४.१.४५ वा )। ०३५०० 4 0%६॥ ४! 
-+ 


विफल अमन! 85 2७0... जाओ 
ई "६ वाह, * शंसावाध्वर्यों प्रतिमे ग्रणीहीन्द्राय है. कृण- 


2९३०७०%००६ परम जुष्टम! | अभिवदनस्तुतिम अभिषवण-- 
प्रवार्दा  तवेबे ४ 0४५ ले, (७५ (१ 
प्रवार्दा स्तुति मन्यन्ते । ऐन्‍्द्री त्वेब शस्यते । 

8 वाहस्‌--(क) सद्विद्या-भ्रापक वेद। बहति प्रापयति सद्दि्यामिति वाहः । 
प्वहा ० घातु से 'ग्रछुश! प्रत्यय शोर णिदूभाव ( उणा० ४. १२८)। 
(सत्र) वाहयति_ मुनोति यत्र॒ तब बाहः सोम रसः। मतुष्य जिसको बदाता है, निचो ड़ता 
है, उसे 'बाहस” कहेगें, अर्थात्‌ सोमरस । 


शंलावाध्वयों प्रति मे ग़णीहीन्द्राय वाह: कणवाम् जुश्म | 
पद बहियंजमानस्थ सीदांथा च भूदुक्थमिन्द्राय शस्तम्‌॥ ३.५३- ३ 

देवता-इन्द्रः | (_अध्यर्यों ! शंचाव ) राजस॒य-यञ्ञ को करने हारे राजज ! 
आप प्रौर हम प्रजाजन, दोनों मिलकर परमात्मा की स्तुति करें । ( मे प्रतिगृणी हि ) 
राजश्‌ ! ग्राप मुम्ठ प्रजा-धर्ग को प्रोल्लादित फीजिए। ( इन्ड्राय जुष्टं वाहः कृशावाम ) 
राजतू ) श्राप श्रोर हम मिलकर शेश्वय-प्राप्ति के लिए प्रिय वेद का प्रचार 
करें, या सोमादि उत्तमोत्तम रघों का निष्पादन करें। ( यजमानस्य इदं बहिंः 
ग्रासीद) राजबू ! राष्ट्र-पत्ञ में यजमान के दस घछिंहासन पर बैठिए, ( श्ाथ च) 
अर तत्पश्चाल्‌ ( इन्द्राय उक्य॑ शस्त भूत ) ऐश्वय-प्राप्ति के लिए सराहनीय 
तथा प्रश॒स्तस राज्य हो--ऐसा यहन कोजिए । 

में प्रतिगृणीहिः--यहां पा०१.४.४९ से चतुर्थों विभक्ति है । स्तोत्ता के 
प्रोत्साहन में (प्रतिगर” अयुक्त होता है । एवं; “मे प्रतिगृणीहि! का ऋआर्थ होगा 
“हतुवन्त मां प्रोत्साहय? । 

( अभिवहनस्तुतिम॒ु७ ) वाहसू? शब्द से कई आखाय सक्िव्या-प्रापक 
स्‍तोम का कथन मानते हैं, और कई घौमरस के क्‍निष्यादन को कहसे- बाजा 
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वणन समभते हैं । एवं 'वाह!! का कोई भी श्रर्थ किया जावे, ढ दोनों प्चों में 
यह ऋचा इन्द्र देवता घाली ही कही जाती है। 


आपका > 9%-३३८-५ (१ परितक्म्येत्युपरिष्ठाद व्याख्या स्थाम चर | 4 ६्‌ 


२७, परिसक्म्या : 
चल | 
मै ५६-०8+6२३-०६-०॥- " र्तिक्स्या--इस की व्याख्या ग्रागे (९९.१ ७)करेगें ॥८।१६॥ 


# लुतीय पाद # 


_॥>#7008७९६ सुविते --सूगते, प्रजायामिति वा । 

श८. खविते ; 

५0०00050<2£ खविते मा धाः! निगंभी मैवति । 
सुधित--( क ) छुददत 5 घुगत > झुगति । सु इण क्क, उवडू आदेश । 


( स्त ) सत # प्रजा > सन्‍्तान । सत--झुवित, छान्‍्दस इडागम शोर उबड आदेश । 


आपतये त्वा परिपतये ग्रृद्षमि तनूनप्ये शाकराय शक्तन 
शोजिष्ठाय | अनाध एमस्यनाथष्य देवानामोजो एनभिशरत्यभिशस्तिपा 
अनभिशस्तेन्यमअला सत्यमुपगेष सुदिते मा धाः ॥ यज॒ु०५.५ 

है जगदीश्वर ! ( ग्रापतये ) सब प्रकार से इन्द्रियों का स्वामी बनने के 
लिये, ( परिपतये ) शद्धु मन रणने के लिये, ( तनूनप्ने ) शरीर-नाशक न 
होने के लिये ( शाक्वराय ) वेदिक ज्ञान के लिये, ( शक्कने ) शक्तिमाश््‌ 
बनने के लिये, ( ग्रोजिप्लाय ) और अधिक ग्रोजस्वी होने के लिये ( त्या गृह्ामि ) 
ग्राप को ग्रहण करता है । ( घशनाधघुष्ठटं श्सि ) हे बह्ाद ! आप तिरस्कार से 
रहित रहे हो, ( ग्रमाधृष्यम्‌ ) श्रोर ग्रव तथा आगे के लिये भी तिरस्कार 
से रहित हो, ( देवानां ग्रोजः ) श्राप सयोदि देवों के ग्रोज हो, ( अनभिशस्ति) 
श्राप सब प्रकार से नाश-'हित हो, ( अभिशस्तिपाः ) श्राप सवबंत्र दुःखों 
से बचाने हारे हो, ( गशनभिशस्तेन्यम ) श्र श्राप हमें धम-मार्ग को श्रोर 
ले जाने हारे हो, ( आझ्सा पसत्यं उपगेषम्त ) शअ्तः श्रापकों कृपा से शीघ्र 


सत्य को प्राप्त करू । ( मा सूबिते था: ) कृपासिन्धों ! मुझ्ते झुगति में 
नाम लोक में घारण कोजिए, ग्रथ्वा गश्रपनो भक्त प्रजा को जहां रखते 
दी, उनमें मुफ्त भा रसि उनमे ह भो रखिए |... 

शक्कयः ऋचः ( निरुक्त २.८) । उपयक्त मंत्र--पाठ शकुयजुवदीय काण्व- 


संहिता तथा कृष्णयजु वेदीय तैत्तिरीय संहिता में पाया जाता है। परन्तु सबप्रसिद्द 
माध्यन्दिनीय संहिता में 'पुव्िले? की जगद 'झिस्े?,प्राद दे.।.... 
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देय ' 
हैं दयत्रिनेककर्मा । 'नवेन पूर्व दयमानाः स्थाम! 
5 रेड. दयते इत्युपद्याकमों । 'य एक इद्विदयते बसु! इति 


अर: ४2222 %%)४::% 


दानकमों वा विभागकमों वा। “दवतर्भीगो दयते वनानि! 
इति दहतिकमा | दुर्वतृदवारः । .. विददसुदंयपानो विशन्नन्‌' 
इति हिंसाकमो। “इमे सुता इन्दवः प्रातरित्वना सजोपसा 
प्वतुमखिना तान्‌ | अय॑ हि वायूतये वन्दनाय मां वायसो दोषा 
दयमानो अवृबुधत्‌” ॥ द्यमान ईरति ] 


“दूय! घात ग्रनेकार्थक छं--( १) रक्त । ( २) दान या विभाग । ( ३) दाह । 
(४ ) हिंत्ता । ( ५) गति । इनके क्रमशः मंज् ये हैं-- 
( १) जवेन पूर्व दयमाना: स्यथाम! । इसको व्याख्या ग्रागे ९.६६ में देखो । 


(२) य पक इद्धिदयते वसु मर्साय दाशुषे । 
ईशानो अप्रतिषकुत इन्द्रो अ्रक्न ॥ ऋ० १.८७. ७ 

देवता--इन्द्रः । ( ग्ाड्भ ) है प्रजाजनोी ! ( यः एकः इत दाशणपे मर्ताय ) जो 
एक रस रहने वाला अर्थात्‌ स्थिर मनुष्य, कर देने हारे प्रजाज्न को ( बसु 
पिदयते ) घन देता है या बांठता है, ( ईशानः ) जो शासन करने के योग्य है 
( आप्रतिष्कतः ) और जो कभी घमं-प्राग से स्खलित होने वाला नहीं, ( इन्द्रः) 
उसे राजा बनाना चाहिए । 

राजा बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह कर के 
रूप में प्रजा से एकत्रित राज-ग्राय को उसी प्रजा के लिए व्यय करे। 


(३ ) श्रध जिल्न पापतीति प्रवृष्णो गोषुयुधो नाशनिः सजाना । 
शुरस्येव प्रसितिः ज्ञातिरग्नेदं व तरभीमी दयते घचनानि॥ ६. ५.५ 
देवता--अ्रग्नि: । ( ध्रथ गोघुयुधः वृशणः सजाना श्रशनिः न) श्रौर राज्य के 
लिए भलो प्रकार युद्दु करने हारे धीयवासू्‌ राजा से फेंके हुए वज्ञ को न्याई 
( जिह्ना प्रपापतीति ) प्रचण्ड आम्नि की ज्वाला का पात होता है। ( ज्ञातिः 
शुरस्य प्रस्ितिः इव ) पदार्थों को नष्ट कर्ने हारी यह आश्वि-ज्वाला शूर पुरुष 
के बन्धन की न्याई' है। ग्रथात्॒ जित प्रकार आपने से ग्रधिक वलवाबदू शत्र के 
बन्चन से छटठना कठिन है, एवं प्रचइड श्रश्नि की ज्वाला से बचना दुष्कर है। 
(दर्बतः भीम; वनानि दयते) यह दुनिवाय प्रचण्ड ग्रग्नि वर्नों को दरग्च कर देती हैं। 
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काली कराली च * * ' इति सत्र जिहाः-मृश्डमोपनिषत्‌ के इस वचन 
धजिह्ठा! शब्द ग्ग्नि-ज्वाला के लिए प्रयुक्त है 


(४ ) इन्द्र: पूर्भिदातिरद्वासमर्के घिंदद॒सुदंयमानी वि शत्ुन्‌। 


ब्रह्मजूतस्तन्वा घावृधानों भूरिदात्र आपूणदरोदसी उभे ॥ ३.३७. १ 

देवता--इम्द्र/ । ( प॒र्भित, विदद्वसुः, शत्रशु॒ विदयमानः इन्द्रः ) शत्र -नगरों 
का भेदन करने वाला, संपत्तिमातू, तथा शजत्रओओं का हनन करने हारा राजा 
( ब्र्क! दास थआाश्नतिर्त ) वेदों के प्रकाश से पापान्थकार को दूर करे। 
( बह्मजूतः ) बाह्यणों से मंगति करने वाला, ( तस्वा वावृधांनः ) शरीर से 
पुष्ठाउ, ( ध्रग्दान्रः ) शोर प्रचु पदाता राजा, ( उसे रोदसी था अपृूणत ) जिस 
प्रकार मय ब्यलोक तथा पृथिवीलोक-दोनों को पालता है; उसी प्रकार प्रजास्थ 
प्रत्येक सत्ली पुरुष की पालना करे। 
(५ ) 'इसे सुदाइनद्व:ः वचन कहां का है, यह ज्ञात नहीं। उपका श्र्थ 
इस प्र कार ऐ --- 


( प्रातस्त्थिना सजोषसा श्शिवना ) प्रातःकाल ग्याने दाले और सब से 
समान प्रीति रखने वाले बुहयचारी तथा सन्याप्तो ग्रतिथिश्ो ! ( इमे इन्दवः 
मुताः ) ये उत्तम पदार्थ द्यार हैं, ( ताश्‌ पिबतप्त्‌ ) उन्हें श्राप भक्षण या पान 
कीजिये । ( ग्रयं दि वां ऊतये, वन्दनाय ) यह जन श्राप की प्रीति श्र बन्दना 
के लिये सपधुपस्थित है। ( दोषा दयमानः वायसः ) रात्रि के आन्तिम भाग में 
उड़ते हुये पक्की या सय-किरण ने (मां आबूबुचत्‌ ) मुझे जगाया है। 

जब पष्ती उड़ले लगे था उधा निकल आगे, उस समय गृहस्थिगोों को 
ग्रवश्य जाग जाना चादिर | चघामिक मनुण्प ऊझा अजक्ष सेवन करना चाहिए--यह 
वैदिक सिद्धान्त है, ग्रतः प्रातिथ्य-कर्तता श्रापने श्राप को घामिक सिद्ठ॒ करने 
के लिये “मां वायसो दोषा”? श्रादि वचन कहता है | बयः एवं वायसः । 


बा 


टू "८ बेचिदिति निपात: पुराणनवयो:, नूचेति च। 
4 ३१. आज हि ६ अद्याचिन्न चि त्तदपो नदीनामू! गद्य च पुरा 


२० ४ ७४-७-०५-७ ७ ०-६ च्‌ तदेव कमे नदीनाम्‌ | नेच प्रा च्‌ं 
सदन रयीणाम्‌! । अथ्य उ पुरा च सदन रयोणाम्‌ | रयिरिति 
धननाम, रातेदाॉनकमणः ॥ १ | १७॥ 


धतूचितः और “तूच?” ये निषात पुराना और नबा-इन दोनों आर्थों में 
प्रयुक्त होते हैं । 
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अद्या चिन्नूचित्तदपो नदीनां यदाभ्यों अ्रदो गातुभिन्द्र | 
नि पर्चतां श्रद्मसदो न सेदुस्त्क्या ढढानि सुक्रतो रजांसि॥६.३०.३ 

देवता--इन्द्रः । ( इन्द्र ! यत््‌॒ गातु आशभ्यः ग्रदः ) है परमेश्वर ! आपने 5:4॥ 
कम इन नदियों के लिये लिख दिया है, ( तत॒ प्पः ग्रद्याचित नूचित् नदीनाम ) 
वह ही कम श्राज भी और पहले भी नदियों का विद्यमान है, (आद्यसदः न पर्वेलार 
निषेदुः ) और उसी तरह आश्षदाताओं की न्‍्याई' जल को देने हारे मेघ नियम में 
स्थित हैं । ( सुक्रतो ! त्थया रजांधि दृढानि ) एव, हे मुकतः ! ध्राप के द्वारा ये 
सब लोक लोकास्तर झपने २ कर्मों में स्थिर हें । 
नूच पुरा च सदनं रयीणां ज्ञातस्थ च जायमानस्स च ज्ञाम्‌। 
सखतश्च गोपां भचतश्च भूरेदंवा श्रग्नि धारयन्द्रविणोदाम॥ १.६६.७ 

देवता--द्रविणोदाः । ( नूच पुरा च रयीणां सदनस ) शझत आए पहले सब 
प्रकार के घनों के भश्डार) ( जातस्थ च जायमानस्य व तक्ताप्त ) उत्पक्ष श्योर ग्रागे 
उत्पन्न होने वाले जगत के नियान-स्थान, ( छतः च भवतः क्षरेंः च गोपां ) 
सत्‌ अर्थात ध्नादि श्रोर उत्पन्न होने वाले #श्वंत जगत के रक्षक, ( अग्नि 
ड्रधिणोदां ) ज्ञानस्वरूप। तथा घन ओऔर बल को देने हारे प्रभु को ( देवा+ 
भारयद् ) विद्वाह् लोग धारण करते हैं। 

'भवतश्च भूरे?” से यह वात व्यक्त होती है लि घानादि पदार्थ बहुत शोड़े हैं, 
और उत्पन्न होने वाले पदार्थ ग्रत्यथिक हैं। रयि घन, दानार्थक “रा? चातु से 
“ू! (उणा० ४.९३९) द्स्व शोर 'धुकू' का ग्रागम। घन दान किया जाता है ॥ ११७ ४ 
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बन | विद्याम बा ते वयमकूपार का ४3 ) | 
(३ ३३.अकूपारस्य विद्याम तस्य ते वयमकुपरखणस्य दान॑स्थ। 
ऋ९-०-+००-०-०-३++०००& आदित्याउप्यकूपार उच्यते, अरूपारों भवति 
दूरपारः । समुद्रोउप्यकृपार उच्यते, अकूपारों भवति महापारः। 
कऋपोप्यकृपार_उच्चते, अक्ूपारों त, कुपमच्छतीति। कच्छपु; 
कुछ, पाति, फच्छेन पातीतिवा, फेंजछेन पिबतीति, वा । कच्छः 
खच्छ; खंच्छेद; | अयम्॒रपीतरो नदीकण्छ एतस्मादेव कमदक 
तेन छाद्रते । "४ 


टावने 5 दानस्य । दान! का ही रूपान्सर 'दायन! ग्र्ज और “दाषन? में 
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सप्ममी विभक्ति षद्ठी के गर्थ में हे । अकूपार - प्रकृपरण + सुपालक या ग्रप्नत | 
परणं पारः, पृ” पालनप्रणयोः से “घज्ञ! प्रत्यय | प्रकुत्सितं प्राएः पालन पूरणं 
वा यस्‍्य सः आकृपारः, अकुपार एवं अकूपारः । 

यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र चुरा तदाभर 

विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने ॥ ४.३&.२ 

देवता--इन्द्र! । ( इन्द्र ! यत्न॒परेश्यं द्यज्ष मन्यसे, तत ग्राभर ) है परमेश्वर ! 
जिप्त घन को श्राप उत्कृष्ट ग्रौर तेज का निवास कराने हारा समभते हैं, वह 
घन हमें प्रदान कीजिए, ( वय ते तस्य श्कूपारस्य दावने धिद्याम ) जिस 
से हम ग्रापके उस मुपालक या प्रश्नूत दान के ग्ंश का लाभ कर । 

(१) ग्रादित्य को भी झकूपार कहते हैं, ब्योंकि यह दूर पार धाला होता 
है--बहुत बड़ा होता है। थ्र+कु+पार । ( २) समुद्र भी “ग्रकूपारः कहलाता 
है, क्योकि यह महाद्र पार वाला होता हैे। (३) कछुए को भी “द्रकूपार! 
कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्यतया कूद्यों में नहीं जाता, प्रत्युत तालाव 
नदी भ्रादिकों में रहता है ।कूपं ऋच्छतीति कूपारः, न कूपारः आकूपारः । “कूप” पृंक 
गत्यंक 'झ घातु से “ग्रण? प्रत्थय ( पाणि०३.२.१ ) । 

कच्छुप--( क ) कहुओ श्पने मुख-संपुट को कटाह में छिपाकर उसको 
रक्षा करता है। ( ख ) यह कटाह के द्वारा ग्रपनी रक्षा करता है । ( ग ) अथवा 
यह मुख-सम्पुट से जल पीता है। “'कच्छ? शब्द मुख- संपुट श्रौर कठाह दोनों 
आध्थों में प्रयुक्त होता है, ग्रतः 'कच्छः पूर्वक पा? रक्षणे या “पा पाने चातु 
से 'क प्रत्यय । 

कच्छु 5 खच्छ - खच्छद । मुख- सम्पुट के ऊपर आकाश श्ाउछवादित 
रहता है, ग्लौर कटाह ग्राकाश को ग्राउद्धादन करता है । खेन दाद्यमते, खं 
छादयति इति वा खच्छः | 'ख! पृथक “ढए! भात मे 'ड! प्रत्यव । 'नदी-कच्छ? 
का वाचक “कच्छ” शब्द भी इसो “द' घातु ऐ निष्पश्त होता है । नदी-कच्छ 
पक! पद जल से ग्राच्छा दित होता है। कि | 
१ के ७) ही # | /४/ ) १ 


हक) शिशोते शंगे रतन हिल! । निरति 


;&+***०****# 'शह् रच्ासों विनित्नणनाय। रक्षों र्षितव्यमर्‌ 
५ ्ण (गत) तौ्‌ आओ. आआ, 
अस्मात्‌, रहसि चौणोतीति या, रात्रो नत्तते इति वा । 


शिशीले--निश्पति--तीक्षण करता € । “शो? तनूकरणे घातु है, परन्तु 


यहा जुहोत्यादिगणी भी चात म होत्यादिग्णी_ जी! चाल मानी गई है। 'श! चात ५.६९ में दानार्थक 


भी मामी # ! 
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दि ज्योतिषा दृद्दता भाव्यग्निरायिरधि श्वानि कूण ते महित्वा | 
प्रादेवीमांयाः सहते दुरेधाः शिशीते शएम्जे रसतसे घिनिक्षे ॥५. २. & 


देवता--भ्रश्निः । ( आग्मिः वृहता ज्योतिषा विभाति ) पूर्वोक्त नियम से उत्पर्ष 
वह तेजस्वी पुल महाद्ध्‌ ज्योति से देदीप्पमान होता है, (विश्वानि महित्या 
ग्राविष्कूणुते ) ्रपने ग्रनेक महत्वों को श्ाविष्कृत करता है, ( दुरेवाः अदेवीः 
माया प्रसहते ) दुष् मार्ग ५ ले जाने घाली राबसी मायातों का पराभव करता 
है, ( रकसे जिनिचे भृद्ठे झोर जैसे दुश्मनों को मारने के लिये पशु 
के छींग तीखे होते हैं, एवं राज्षतों के नाश के लिये अपने प्रभाव तथा प्रताप 
को तोश्ण करता है। 

विनिछे ऊ धिनिदणनाय, “वि नि! पृवक हिंसार्थक 'जणु? धात से 'समुश” श्र्थ 
में 'के! प्रह्यय और “ग्राय! का लोप ( पा० ६.४. ११ )। “रह्षसे? में द्वितीयार्थ 
में चत्॒थों है। रघ्तचल--( क ) इस से प्रायनी रचा करनी चाहिए। “रच! 
चात से “पग्रझुश्॒! प्रत्यप ( उणा०0 ४9. १८८ )। ( ख्॒ ) यह शकान्स स्थान में दूसरे 
को मारता है। 'रहप? पृवक 'क्षणु! चातु से आसुशझ? क्ोर डिट्वाव, रहसचस-- 
र्षत । (ग ) यद्द रात्रि के समय शाज़स कम के लिए जाता है । 'राजि? पवक 
गत्यर्धक “नक्ष” चात में “अरसुस्त! । रात्रि जक्षस--रचस । रोग-क्रिमियों को भी 
“ज्स! इसी लिए कहा जाता है फि ये राधि के घमय श्पना प्रभाव अधिक 
दिणलणाते हैं । कह 
3२५, खलक- | अग्नि: सुतुकः सुतुकेभिररवे”। छुतुकनः सृत 

जठ॒ःः | कनेरिति वा, सुप्जाः सप्रजोभिरिति वा । 


+अजररउ लात आ२% 

छुतक--( क ) सुत॒कन # मुगतिमाश् । निघणदु में 'तक” घातु गत्यर्थक 
पढ़ी है, यास्काचाय ने (तक! घात भो गत्यथंक मानी हैं । ( ख ) छुप्रजा; ८ उत्तम 
छुन्तान वाला । 'तोक! शब्द ग्रपत्यवाची है; उसी का रुप्पान्तर 'तुक! है। 
स आवत्ति महि न आ च सत्सि द्विस्पृथिव्योररतियेंवत्योः । 
अग्निः सुतकः सुतकेभिरश्चे रभस्वक्नी रभस्वाँ एह गस्याः ॥१०.३.७ 

देवता--झग्मि! । ( श्रप्नमिः सः ना महि ग्रावद्नि ) हे प्राज्ष पिद्वाह् ! वह 
गाप हमें महाज तेज प्राप्त कराइए, ( युवत्योः दिवस्पृथिव्योः शरतिः आसत्सि ) 
और युवावस्थापल्ष माता पिता के श्राय पुत्र आप हमारे समीप रहिए । 
( सुतुकेभिः अश्वेः सुतुकः ) दे प्राज्ञ |! शोभन गति याली इन्द्रियों से सुगतिमाद, 
या इन्द्रियरूपी श्रष्ठ--प्रजा से उत्तम प्रजा वाले, ( रभस्‍्वद्धिः रभस्थाद ) 
और बलवाड इन्ड्रियों से बलवासू शाप ( इह शझागम्या। ) यहां आइए। 
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६ ३५६. सुपायणाः ॥ सुप्रायणा अस्थिन्यप् विश्रयन्ताम्‌” 
34+++३०+++++६ सुप्रगमनाः | २ | १८॥ 


सुप्रायण > सुप्रममन । सु+प्र+ श्रयन रु सुप्रायण, यहां उपसगस्यायतों 
( पा० ८. २. € ) से उपसग के “२” को “ल? नहों हुआ, ग्रन्यथा 'सुप्लायन होता । 
होता यक्तदोजोी न घीय सहो द्वार इन्द्रमवर्ध यन । सुप्रायणां अस्सिन्यश् 
विध्रयन्तामृतावूधो द्वार इन्द्राय मोदुधे वयन्त्थाज्य स्य होतयेज ॥ पजु०२८.५ 
( होता ग्रोजः न, वीय, सहः यक्षतत ) ज्ञानगृहीता विद्वाइ आल्मिकंबल, 
शारोरिकि बल, और मानसिक बल को प्राप्त करे । (द्वार! इस्द्रं ग्रवधयद ) 
ज्ञानेन्द्रियां उत्तम ज्ञान के द्वारा आत्मा को उपयक्त ग्रोज से बढ़ाती हैं । 
( ऋतावृचः सुप्रायणाः द्वारः ) सत्य ज्ञान को बढ़ाने हारो सुगतियुक्त इइद्रियां 
( मीढुषे इन्द्राय ) प्रेम को बरसाने हारे श्रात्मा के लिये ( अ्रस्मिद्व यज्ञ ) इस 
देह-य्ञ में ( विश्रयन्ताम ) ग्ाश्ित हों। ( ग्राज्यस्य व्यन्तु ) वे देव इन्द्रियां प्राप्रव्य ज्ञान 
फो प्राप्त कर । ( होतः ! यज ) हे ज्ञानगृ होता विद्वाद ! इन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त कर । 
इस मंत्र में “न! समुच्चयार्थक माना गया है । 'पुरमेकादशद्वारस” ( कठ 
२५.१ ) शेर नवद्वारे पुरे देही! ( गीता ५.१३ ) श्रादि सझ्थणों में 'द्वारः 
शब्द 8०88 माना है। द्वाए' काही रुपान्तर द्वार! है ॥२॥१८॥ 
पैक) शापायुकः देवा नो यथा सदमिद्रपे असम्रप्रायुवो 
रत़ितारो दिवे दिवे! | देवा नो यथा सदा 


५ बड़नाय स्‍्थु; | अप्रायुवो प्रमाच्रन्तो रक्तितारथाहन्यहनि । 
कपायु": हू प्रप्रमाद्मन्तः # प्रमादी न होते हुए । प्रकषण शति गच्छति 
चन्नुलो भवनीति प्रायु), प्र! परषक 'इण” घातु से 'उण? प्रत्यय ( उणा०१.२ ) 
न प्रायु। शप्प्युः । द्रप्रायु! का ही प्रथमा के बहुवचन में 'उवड़” श्ादेश होने 
पर ( पा०<.४ ५७ वा० ) 'अप्रायुवः” रूप है। 
देवराज यश्वा ने अप्रायुष! शब्द मानकर “आ्रप्रायुषः” में बहुबचन की जगह 
शकवयन का ट्यत्यय माना है । परम्तु उनका यह मत ठीक नहीं, क्योकि 
ऋ०८.२४.१८ में “आ्रप्रांयुभिःः पाठ श्ाता है। अतः “अ्प्राु” शब्द मानना ही 
उचित है, “श्प्रायुव” नहीं। 
आनो भद्गाः क्रतवों यन्तु चिश्वतो5दब्घासो अपरीतास उद्धिदः। 
देवा नो यथा सदमिद्ठधे झ्सन्नप्रायुवो रक्षितारो दिये दिवे॥१.८६.१ 


»$ + $-9 9 -%-$-%-+१-+..७५ 


१६ ख० शै८ श० नेगम-काण्ड २७६ 


देवता--विश्वैदेवाः । ( भद्गराः, क्रावः )भद्र, कमंशील, ( विश्वलः ऋदकचासः ) 
सवल कष्टरहित, ( आपरीतासः ) अविपरीत अर्थात धर्मानुकूल, ( उद्विदः ) 
कौर कायिक वाचिक तथा मानपिक--तीनों प्रकार के पापों को उस्तमतया 
भेदन करने हारे विद्वाद्द लोग ( नः ग्रायन्सु ) हमें प्राप्त हों, ( यथा देवाः सदम्‌ 
इस नः वृधे प्रसव ) जिससे थे देव सदैव हमारी उच्चनति के लिये हों, 
( ग्रप्रायुवः दिवे दिये रज्षितारः ) झ्ौर प्रमाद-रहित होते हुए प्रतिदिन हमारे रकक 


हों । खदस » सदा । शाम 
ब्यपत च्सफ ले हिल है) पक 
बऑजअ 58 सयवन ऋषिभवति, च्यावयिता स्तोमानाम । 


चयबन 


हे है च्यवानमित्यप्यस्थ निगमा भवन्ति । 'युवं 
च्यवानं सनय॑ यथा रथ पुनयवानं चरथाय तक्तथु: । युवां 


च्यवन केयर यथा रथं पुनयेवानं चरणाय तततक्ताथुः । 
ति कमोणि । तक्षतिः करोतिकर्मा | 

उयवन - मंत्रद्रष्टा, यह वेदों का जनाने हारा या वेदों को प्राप्त कराने 
हारा होता है। णिजस्स “झ्युडू? गतों चातु से 'प्रुच? प्रत्यय ( उशणा०२.७४ )। 
“उ्यवन? के “व्यवानम्? इत्यादि रूप में भी वेदमंत्र हैं। ग्रथाल्‌ उयवन अर उयवान 
दोनों समानार्थक हैं । बा 
युव च्यचान सनय यथा रथ पुनयवान चरथाय तत्तनथुः । 
निष्टीग्यमृहथरक्यस्परि विश्वेत्ता वां सर्वनेषु प्रधाच्या ॥१०. ३६.७ 

देवता--आश्विनौ । है राज प्रजा पुरुषों ! ( य्रृवं सनय॑ ज्यवानं ) तुम पुराने 
पृद्दु उपदेशक को ( चरथाय यथा रघ॑ पुनः युवानं सक्षथुः ) विचरने के लिये रथ 
की न्‍याई फिर युवा (ताज़ा < ९४) ) करो | अर्थात्त जैसे काम लेते २ 
पुराने रथ को सुधार कर फिर नया बना लिया जाता है, श्वं उपदेशकों को 
ममय २ पर आराम आदि देकर उनको च्षोण शक्ति को पुनः प्रधुद्ुु करो। 
(तौग्य॑ अरद्ृथः परि निरूहधुः ) वेश्यवर्ग को व्यापार के लिए समुद्र के पार 
पहुंचावो । ( वां ता विश्वा इत ) तुम दोनॉ--राजा तथा प्रजा---को ये सभी 
काय ( सबनेधु प्रवाच्या ) राष्ट्र के सब स्थानों में कहने चाहियें-सवल 
प्रचारित करने चाहिएं। 

यरुव > युवां। सनय 5 पुराण । चरथ ८ चरण । युवन्‌--यु/ धातु से 'कनिश! 
प्रत्यय ( उजणा0 १.९५६ )। तरुण या सामथ्यवाद्ध मनुष्य शक के बाद दूसरा, 
दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार कर्मों को मिलाता है, ग्रथोत्त लगातार श्रनेक 
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कर्म करता है। जिप पुरुष में काय्रमता झधिक पायी जावे, उसे «युवा? के 
नाम से कहा गया है। यद्यपि 'तक्ष” धातु धातु पाठ में सनूकरणार्थक पढ़ी है 
परम्तु यहां सामान्यतः कशलार्थक मानी गई है। तौग़्य--पालनाथंक 'तुजि, 
धातु से 'रकू' कर न-लोप (उशा० २. १७ )। तुग्रेड् पालकेषु साथुः तुंग्रयः्, से 
ण्व तौग््यः | “श्राप? का ध्रार्थ सायण ने 'पमुद्र! किया है, सवन स्थान 
(निरु० ५.७४) ।..... 

४ 


'. औ-0--3-4-4-%-$ 4-4 -३-* न बुड > 
३६. रजः। ; रजो रजते। । ज्योतीरज उच्यते, उद॒क॑ रज 


जैक 2-5-$#-9 9 $-9 9 ञ उच्यते $ लोका रजांस्युच्यन्ते १ असगहनी रजसी 
उच्येते । 'रजांसि चित्रा विचरन्ति तन्‍्यवः” हत्यपि निगमो भवति। 


रजसू-पनुरक्षनाथंक “रु! यथा निचश्टु-पठित गत्यर्थंक *ज” धातु से 

“ग्रछुद! प्रत्यय (उणा० ४. २९७ )। ज्योति, जल, पृथिव्यादि लोक, रुचिर; तथा 
अरह्ोरात्र-ये सब “रजस? कहे जाते हैं । ये सब प्राणियों का अनुरक्षुन करते 
हैं; और इन में गति भी विद्यमान है। 
रथं यूअते मरुतःशुभे सुख श्रो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । रजांखि 
चित्रा विचरम्ति तन्‍्यधो दिवः सम्राजा पय्सान उद्धतम ॥ ४.६३.५ 

देवला--मित्रावरुणी । (मित्रायरुणा मरुतः !) है मित्र यरुण वायु ! हिरश्य-समान 
सृथ रश्मियें ( शुभे ) जल प्राप्ति के लिए ( शूरः न झुखं रथ॑ बूभु मे) शूर कारीगर की न्‍्याई 
तुम्हें झुखकारी मेघ-रथ के रूप में युक्त करतो हैं । ग्रथात्‌ जिस प्रकार निधुण कारीगर 
पृथकू २ विभागों में विभक्त रथ को जोड़ देता है, एवं मय -किरणें मित्र वरुण 
बायुत्रों को जोड़ कर मेच का निर्माण करती हैं। ( गणिष्टिष् ) उन सूय -एशिमयों 
के मेल होने पर ( चित्रा रजांधि, सनन्‍्यय+ विदयरन्ति ) उत्तम जल और थि भुलिं 
इतस्तत+ विचरती हैं । ( सखाजा ) एवे, जल के रुप में दृश्यमान मिल्न वरुण 
वायुग्ों ! ( दिवः! पयसा ) पग्रन्सन्चि में जल के द्वारा ( नः उच्चतम ) हमें सोंचते हो । 

यहां 'रजस” शब्द जल बादी है। निच्दु में 'मरुत्‌” हिरश्यवाचो, और “शुभ? 
उदक वाची पठित है। गो 5 स॒य रश्मि। इष्ठि  संचार,मेल--'इष? धातु गत्वर्धक 
है। मित्र वरुण वायुद्मों से जल की उत्पत्ति होतो है--इस को पुष्टि में निरक्त 
१, ४७ देग्विए । 
“अकेम हरो हस्तेः । ज्योतिददेर उच्यते, उदक॑ हर उच्यते, 

४०. हरः श्क्ा दफा “ 
८८८६६ लोफ़ा इरांस्युच्यन्ते, असगइनो हरसी उच्येते। 


अ्रत्यग्ने हर्ष ६९ शणीहि! इस्यपि निगमों भषति । 
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दरस-- (हु? चातु से आसुद्! प्रत्यय । ( क ) ज्योति-यह तन्चकार को 
दूर कपती है। ( छा) जल--प्राणि जीवन के लिए इसका ग्राहरण करते हैं । 
( ग) पृथिव्यादि छोक--इन का संहार फिया जाता है।(ध) रुघिर--यह 
सखीणता को हरता हे।(हु) दिन--यह शग्रन्धकार को हटाता है। 
( थ ) रात्रि--यह प्राणियों की थकावट को दूर करती है। 


प्रत्यग्ने दरसा दरः शएणीहि विश्वतः प्रति। 
यातुधानस्य रक्तसो घर विरुज घीयंम्‌॥ १०. ८७. २५ 
देवता--रणोहा प्राप्नि! । ( ग्रग्ने ! विश्वसः प्रति ) राजद ! सब दियाओ्री में 
( यातुधानस्य हरः हरसा प्रतिशृणीहि ) ग्राततायोी के लेज को झपने तेज से 
दवा, ( रक्षसः बल थीय विरुज ) शोर पापी राक्षत के बल पराक्रम को भप्न कर । 


यहां 'हरस” शब्द ज्योति-वाचक है। 
पार ६ (| ४+£ 
फ-॥-4-9-#-9-#-+-०7 ५ 


2 ५२ जहर | जुहुरे विचितयन्‍्तः । जुहिरे विचेतयमानाः । 

पा 464 0 02% 5 जुहुरे > जुछ्ठिरे । इप्यो रे ( पा०६॑ . ४- ७६ ) से 'इरे! को जगह 

“९ ग्रादेश | यह ही नियम प्न्य स्थणों में भी लागू होता है, जेते दथं ( दचिरे )। 
जुह्दरे विचितयन्तो पनिमिषं नुम्णं पॉन्ति । 9 
शारढां पुरं विधिशुः ॥४. १६.२ 

देवता--श्रज्ञिः । ( विचितयन्तः जुहुरे ) जो मलुष्य प्रग्रणी परमेश्वर का 

विशेष रूप से चिन्तन करते हुए ग्ात्मत्याग करते हैं, ( श्वनिमिषं न॒म्णं पान्ति ) 

श्ौर जो प्रतिश्षण योगदल की रखा करते हैं, ( दूढां पुरं प्राविधिशुः ) वे लोग 

व्रह्मपुरी में प्रवेश करते हैं । 


/अत-2002006 “्यन्त:? इस्पेषो इनेककर्या | 'पद॑ देवस्य नमसा 
(0 06086९४/७६१ व्यन्तः? इति पश्यतिकर्मा ।। 'बीहि शूर पुरो 
टातरधततहालछ हर ते है गा रु ।। वीहि हर जरा 
डाशम! इति खादतिकमों। 'बीत॑ पातं॑ पयस उस्चियाया/। 
अश्नीत पिबतं पयस उमस्रियायाः। उस्रियेति गोनाम, उत्स्लाविणों 
अस्यां भोगाः । उम्चेति च। #६ ४ 
व्यस्त? इत्यादि स्थलों में 'धी' धातु अनेकार्थक है-- 
पद देवस्प नमसा व्यन्तः श्रपष्यवः श्रव आपचछमस क्तम्‌ । 
तोमानि चिदधिरे यश्षचियानि भद्वायां ते रणयन्त संदछौ ॥ ६. १. ४ 
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देवता--ग्रग्निः । ( देवस्य ग्रमृक्त पर्द नमसा व्यन्त! ) जो प्रृण्य अग्नि 
के ग्रमृत पद को भक्तिभाव से देखते हुए ( प्रवस्थवः प्रवः श्रापद् ) स्व-पखिद्ु 
परमात्मा की इच्छा रखने वाले उस प्रख्यात ग्रात्मा को प्राप्त करते हैं, (पशियानि 
नामानि चित दचिरे ) श्रौर उस प्रभु के शुद्ध बुद्ध मुक्त मित्र वरुण आदि 
प्रशंशनोीय नामों को धारण करते हैं, ( ते भद्गायां सन्दृष्टी रणयन्त ) वे भद्र 
संदर्शन में रमण करते हैं। उन्हें सदा भद्र ही भद्र दृष्टिगोगर होता है, अभद्र के 
दशन नहीं होते । 

यहां दो चालू द | “वी? घातु दशनार्थक है। छायणाचाय ने ३.६.४,३-११.६ श्ादि स्थलों 
में अमृक्तः का शर्थ ग्रहिवित! किया है। 


इमा ब्रह्म ब्रह्म ताहः क्रियन्त आबर्दि:ः सीद । 
यीदहि श्र पुरोडाशम्‌॥ ३. ४१. ३ 

देवता--इस्द्र! । हे ग्रक्नदातः वैश्य ! ( इमाः बुद्गवाहः क्रियल्से ) ये ऋष्थ 
संपादन करने वाली क्रियायें की जाती हैं । ( शर ! बहिंः छछ्म ग्रासीद ) हे 
वीरपुरुष ! उन क्रियायों से प्रश्नूत श्रक्त को प्राप्त कर, ( पुरोडाश वीहि ) श्ौर 
उस पुरोडाश अक्ष को खा. 

,यहां “बी? चातु खादनार्थक है। इरांं ददाति? इस निवंचन से “इन्द्र? का घर्थ 
ग्रक्षदाता है। आद्वद! शब्द ग्रल्लवायवी निचण्ठु-पठित है। आस को 'पुरोडाश? 
इस लिये कहा गया है कि ( पुरः दांश्यते दीयते ) सामने श्ाये हुए मनुष्य 
को बिना दिये एकाको कभी नहीं खाना चाहिए, ग्रलत एव वेद ने “केवलाचो 
भवति केवलादी” कहा है । 


उत वां विज्षु मधाखन्धो गाव आपश्च पीपयन्त देखीः । 
उतो नो अस्य पूव्येः पतिदन्वीतं पातं पयस उर््रियायाः॥ १.१५३.७ 
देवता--मित्रावरुणो । हे उपदेशक तथा अध्यापक ! (वां मद्यासु विज ) 
शापको सुग्वी प्रजा में ( ग्रन्ध/, गावः, देवी: श्राप: च पीपयन्त ) आश्ष, गायें 
कर उत्तम जल निएन्तर बृद्धि करें । ( उतो आस्य पृष्यः पतिः नः दब ) और 
इस जगत्‌ का मुख्य मालिक उन पदार्थों को हमें प्रदान करने हारा हो । 
है उपदेशक तथा अध्यापक ! ( उज्तरियाया: पथसः ) आप गो-दुग्ध के खोर 
दही मलाई रबड़ी आदि पायस पदार्थों का अशन कीजिए, श्यौर गाय के 
दूध का पान कीजिए । 
यहां वी” चातु आशनार्थक है। खादन श्र आशन में भेद यह है कि 
रोटी ग्रादि दोनों समय के मुख्य शोजन के लिये तो 'खादन” का प्रयोग 
होता है, परन्तु न आतिद्गरव शोर न आतिकठिन मध्यवर्तों भोजन को 'श्रशन? 
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कहा जाता है, जैसे 'प्रासराश” और मध्याहाश या 'सायमाश” का श्रशन 
में प्रयोग है । 

उलिया और उस्रा--ये दोनों गाय-वाचक हैं । गाय में ग्रनेक भोग उत्पयष 
होते हैं, आल! इसे उखझख्रिया या उस्रा कहा गया है । 'उत्र! पवक गत्यर्थक 
त? चातु से 'ड!ः और “त्‌! का लोप, पुनः 'उसत्र? से स्वार्थ में “च! प्रत्मव । 


ऊे हज पी 2 के 
“% श-%-%े ६० ॥॒ 
वामिन्द्र मतिभिः सुते सुनीथासो वसयव 
हे के हि 
३ 0 आशा गोमि क्राणा अनपत?! | 2, 


/०0५ गोभिः कुवाणा अस्तोषत । 


क्राणाः--कर्वाणाः | 'कृ? चात से शानच? पश्रौर विकरण “उ? का जुक्‌, 
विकरण के लुकू होने से ककार के “अर! को भी “अत उत्सावधात॒के! 
( पा०६.४.११० ) से 3” न हुआ । “स्वामिन्द्र मतिभिःः कहां का वचन हे, 
यह ज्ञात नहीं | ऋग्वेद तथा सामवेद में 'क्राणाःः के ग्रनेक प्रयोग होते हुए 
भी श्राचाय ने जो शन्यत्र स्थल का उदाहरण दिया है, यह विचारणीय है। 

( इन्द्र ! सुनीथासः बसयवः ) है परमेश्वर ! घुनीलि पर चलने हारे 
विद्दाइ लोग सब के निवासक श्रापकी कामना करते हुए ( सुते मतिभि 
गोभिः क्राणाः तवां शआतूषत ) संसार में ज्ञान प्र॒वक वेदों से प्रतिपादित 


ब्क्क 


कर्मों को करते हुए शापकी स्तति करते हैं । 0 2202 5 हे 
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“का कइ# तु पिश्व हरिमीं द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षता- 


४७. वाशी 
अं 2६(€7+, श्मन्मयीभि १ । ग्रासिश्व हरि द्रोरुपस्थे ठ्रम- 


मयस्य । हरिः सोमो हरितवर्णे:। अयमपीतरो हरिरेतस्मादेव। 
वाशो हिस्तत्षताश्मन्मयी भि “ पीशीमिरश्ममयीभिरितिवा, वाग्मि- 
रिति वा । ३०. 
घाशी--( क ) दुर, चाकू, कुल्हाड़ी, बसला ग्रादि काठने के शख्र। 

देदनार्थक चुरादिगणी “बस! धातु से “इञ” ( उणशा०४.१२४ ) श्र 'डीप?। 
( ख ) वाणी | 'हाश शब्दे चात से (इञश! आर 'हूप! । 
आ तु पिश्ञ दरिमों द्ोरुपस्थे वाशोीभिस्तक्षताश्मन्मयीमिः 
परिष्वजध्च॑ं द्शकद्याभिरुभे चुरो प्रति वन्दिं युनक्त ॥१०.१०१.१० 

देवला--विश्वेदेवाः । ( ईम्‌ हर द्रोः उपस्थे आसिश्लु ) है विद्वानों ! इस 
सोम को लकड़ी के वतन में सिश्चित करो, ( आश्मन्मथीमिः वाशीमिः तच्षत ) गैर 
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पाषाण-निर्मित शर्खों, या ग्राप्त वाणियों से संस्कृत करो | ( दशकस्याभिः 
परिष्वजध्वम् ) तथा दस विभागों से पमरुक्त इस सोम का प्रहण करो, (उसे चुरौ 
प्रति बन्हिं मुनक्त ) क्लौर जरा सथा मृत्यु--इन दोनों ध्याधि-भारों के 
प्रति उन्हें शरीर में से निकाल कर ले जाने वाले सोम को उपयुक्त करो । 

सोम ग्रोषधि के महत्व को समभने के लिये यसुश्र॒त के चिकित्सा- 
स्थानवर्ती २८ वें प्रध्याय का प्रनुशीलन कीजिए । उस में सोम के २४ बेद 
दर्शाये हैं । परस्तु दस मंत्र में संग्रहरूप से ९० विभाग बललाये गये हैं। 
जुश्रत में “जरामृत्युथिनाशाय”ः कहते हुए सोम को थुढ़ापे तथा मृत्यु का 
विनाशक माना है। 

हु ८ दुममय 5 कापनिर्मित पात्र । हरित वर्ण का होने से सोम को हरि 
कहा गया । और तोते को भी दसी कारण से “हरि! कहते हैं । प्रश्म- 
न्‍्मयी--ग्रश्ममयी । “ग्रश्मद्/ के प्र्थ पत्थर और श्राप्ति--दोनों होते हैं, 
ग्रतः “वाशी! के प्रार्थ-बेद से ये दोनों <ग्र्थ उपयक्त मंत्र में संगत हैं । 
ईम् + एनप्त । ( सायण ) ९ 4७ (५ 


० 
रा छः 


2 
००००० ६ स शद्ध॑ंदर्यों विषणस्थ जन्तोमा शिक्षदेवा 
| ३ हे पक ि अपिगुऋद न! । स उत्सहर्ता, यो विषणर्य 


जन्तोपिपमस्य । पा शिक्षदेवा अन्नह्मचयां । शिश्न॑ श्नथते;। 
अपिगुऋतं न, सत्यं था यज्ञ वा ॥ ३।१६ ॥ 


“विषम? का ही रूपान्तर विजुण है-- 


यातव इन्द्र जूज्ुव॒र्ना न बन्दताः शविष्ट चेच्या भिः 
स शर्द्ददयों घिघुणस्य जन्तोर्मा शिक्षदेवा अपिगुऋतं नः ॥ ७.२१ ५ 
देवता--इन्द्रः । ( शविष्ठध ! ) है बलयलम राजश्‌ ! ( नः ऋत॑ न यातव 
जूजुबः ) हमारे यज्ञ में या सत्यधन-घ्थान में न विध्रकारी राह्मस ग्रार्थें, 
( न वेद्यानिः वन्दनाः ) नाही जी हुजूर हांजोी हांजो ग्रादि से खशामद करने 
वाले ग्रावें, ( शिक्षदेवाः मा आपिगुः ) श्यौर नाही क्षामोजन हमारे यज्ञ में 
ग्राथें । ( सः शहु त्‌ ) प्रत्युत वह मलुप्य झाने का साहस करे, (घ्रायः ) 
जो इन्द्रियों का स्वामी हो, ( विषुुणस्थ जन्तोः ) ग्रार कुठिल मनुष्य के 
निग्नह करने में समर्थ है। 
चेधा--'विद” सत्तायाप्त । वेदयति शनया सा वेद्या । जिस वाणो से 


हां हां के द्वारा प्रस्तित्व को कहा जाता है, वह वेद्या है| शह्ु लत 5 उत्सहतामु । 
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शिश्न ८ उपस्थेम्ड्रिय । निचरठु-पठित वधार्थक यड्जुगन्त 'श्नथ! चातु 
से 'ड! प्रत्यय । “यश्यामुशन्तः प्रहराम शेप से वध के भाव को समर 
सकते हैं। शिक्म से क्रीडा करमे वालों को 'शिश्नदेव” कद्दा जाता है॥ ३। ९९॥ 


ही 
हक 64६7 


2200 आधा ता गछानुत्तरा युगानि यत्र जामयः 
- ऊंपेवन्नजामि ।. उपबबृहि हृपभाय बाहूमन्य- 


बूदी> (नी शरण +१८ 


ल्ज्क 


+क-%-$-+%-%-%-$-+-+$-क 


मिच्छसख सुभगे पर्ति मत ॥ १०,१०.१० 
.. आगमभिष्यन्ति तान्यत्तराणि युगानि यत्र जामयः करिष्य- 
सर्त्यनामिकमोणि । जाम्यतिरेकनाम, वालिशस्य वा, समान- । 
जातीपस्य वोपजनः । उपधेहि हृपभाय वाहुम्‌ । अन्यभिच्छख 


सुथगे पति प्रदिति व्याख्यात्म॥ ४ । २० ॥ 
“जामि” शब्द देद में तीनों शिक्लों में प्रयुक्त हुआ है । 

आमि--( क ) अतिरेक का नाम हैं । (सत्र) पृष्ठ का वाचम ८। 
(ग) और समानजासीय, ध्रर्धात सत्नाति, या बस्चु का बाचक 0) 
शएकस्मिस्कुले जायते इति जा--“जनी? चघातु खरे “ड! प्रत्यथ ( पा0३. २. ५०१ )। 
स्तोलिजु “जा? निधर्टु में झरपत्यवावी पठित है। “जा! में 'मिः का उपनेन, 
ग्र्थात्‌॒ ग्यागम करने से “जाम! की सिद्धि होती है। 

दुर्गाचार्य मे श्रपनी व्याख्या में ब्ासमानजातोयस्य वा उपजनः ऐसा 
पद्उद्धेद माना है । परन्तु यह ठोक नहीं । शक तो देवराज परज्या ने 
“भ्रतिरेकवालिशलमानजातीयानां. बाचको जामिशब्द।““*““*“*“*““समानजातीओ 
भगिनोलक्षणो5र्थधः लिखते हुए 'समानजातीय” पाठ ही माना है । झगर 
दूसरा, शसमानजातीय” पाठ संगत भी नहीं, व्थॉकि सायणादि भाध्यकारजश 
के ग्रनेक स्थलों पर 'समानजातीय” के श्राधार पर ही “जामि! क्य जाति 
या बल्चु आर्थ दिया है। 

लजामि! के भिन्न २ भावों को स्पष्ट करने के लिए सायणाचाष के अग्वेद 
भाष्य में से कुछ स्थज यहां उद्दुधृत करता हूँ-- 

( १ )अतिरेक--( के ) जामि अ्रतिरेकनाम, श्रतिरिक्ता शहिल॑ प्रयोजन- 
रहितस ( ८. ६. ३) | जमयति निगमयति शनमिसि जामि, गत्यथक झिजम्त जम? 
चातु से 'इण? प्रत्यय ( उणा0 ४. १३०) ।( ख ) जामि प्रवृद्ु उवमतिरिज्य बतमानस्‌ 
(८.६१.४) । थागे गया हुआ होने से 'प्रवृद! को जामि कहा । ( ग ) जामि' शब्द 
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लिए यास्क ने ( १०श्घ० १६ंख0 ) प्रयुक्त किया है । जमति पुनः पुनः 
धग्रागछछलीलि जामि । 

(२ ) वालिश--प्रजामि दोषरहितम्‌ ( ५. १८. ४)। यहां 'जापमि! शब्द 
मूजता के भाव को प्रकट करता है, थ्रौर उत्ती का निषेघ “श्जामि” से बतलाया 
गया है। 

(३ ) समानजातीय--( क ) जामयो शातिरूपाः सनल्षिकृष्ठा ये शत्रथः 
उत्ताषि च अजामयः दूर देशे स्थिताः ये शत्रव: (६.२४. ३ )। ( ख ) जामयो 
अ्ंगुलय! एकस्मात्पाणेरुत्यश्वत्यात्परस्परं बन्घुम्नूताः (९. ६६. १) ( गे) जामिः 
बन्धुः ( ९. ७५.४ )! ( घ ) जामि जाभित्यं भगिनोत्यम्‌ ( ३. ५४. ९ ) । 

( कु) जामि योग्यमनुरुपम्‌ (१०. ८.७ )। (थे ) जमिमासश्षर ( ३-२. )। 
“ग्रा चा ता गच्छात्॒‌? मंत्र की ध्याख्या उत्तराध की समाप्मि पर 'यमयमी-सक्त! 
में देखिए ॥ ४। २० ॥ ५0 


) 


एक कि द्यौम पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्में माता पृथिवी 
3 ४» विता | भहोयम्‌ ।उत्तानयोअम्तरोयोनिसस्तरत्ा पिता दुहितु- 
गेभभाधात्‌ ॥ १. १६७. ३३४ है 
द्यौर्मे पिता पाता वा पालग्रिता वा जनयिता । नाभिरत्र, 
बन्धुमें माता पृथिवी महतीयम्‌। बन्धुः संवन्धनात्‌। नाभिः सन्न- 
हनात्‌ । नाभ्या सब्नद्धा गो जायन्त इत्याहु;, एतस्मादेव ज्ञातीन्‌ 
सनाभय इृत्याचज्ञते, संवन्धव इति च । ज्ञातिः संज्ञानात्‌। उत्ता- 
किक | 
नयोअम्प्रोर्योनिरन्‍्त;--उत्तान उत्ततान ऊध्येतानों वा। तत्र पिता 
हितुरगर्भ ९ 
दुहितुगंभ दधाति पजन्यः पृथिव्या । 

( द्योः मे पिता जनित! ) प्रण मेश «क्तक या पालक श्र उत्पादक है। ( दय॑ 
बल्घुः मही पृथिवी मैं माता) यद अज्ञ द्वारा प्रांचने हारो मास पृथियों मैरी माता हैं। 
( ग्रत्न नाभिः ) इप पृथिवी में नाभि हू | ग्रथात्‌, जिए प्रद्यार प्राता की नाभि से सबदु 
'रसह्वरा? नाड़ी गर्भ की नाभि से जुड़ी हुई होतो है, गौर उस रभहरा के द्वारा गर्भस्य 
शिशु का पोषण होता है, उसी अकार पृथिवीस्य ग्रक्नाएँ रसों मे मनुष्य को पुष्टि 
होतो है। ( उत्तानयोः चम्वोः अन्‍्सः योनिः ) परश्पर में तने हुये था दूर तक 
फैले हुये इन सथ तथा पृथित्री में से जो योनि, प्र्थात्॒ पृथिदी है, ( गत्र 
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दुढ्तिः गभ ग्राघात ) उस दुरस्थित पृथिवी में सय वृष्ठि के द्वारा गर्भ को 
स्थापित करता ऐ । 

सगे छथा वृथित्रों के हाल ) संप्रण छोषधि बनस्पतियोँ की उत्पत्ति 
शेती दे। श्रोए द्रार्पोवभ्या उ्नवू, अज्ाद्रतः, रेससः पुरुष: के शनुसार प्राशि 
मात्र के उत्पादक ये ही दोनों हैं। प्र्य रूपी पिता भ्रूमिरूपी माता में वृष्टि. 
सती एोवे का सेवन करता ५, जियने ग्रोषध्यादिक पेदा होते हैं । 


नैरक्ष प्त | गहुसा। मंत्र का शर्य दिया जा चुका। परन्तु पर्तिजक या शात: 
वित्त मप्रद्भाप फे लांग इत मत्र को सीधा मनुष्यों की उत्पसति की शोर लगा“ 
हैं। इत पन्ष में यहर लुधोषणा होगी। जिन प्रकार सूर्य पृथिवी में गर्भ स्थाएिए 
फपपा क, उही अफार पुरुष र्त्रों में गर्भ को निहित करता है। श र्दाँ 
पिता के प्रसक्ष से 'दांहता! का श्र्थ माता है। 


पितु--पा! था पाल! घाजु से तू! प्रत्ययाल्त निषातन से मिद्ठु फरिपा 
गया है. (उणा० २८९१ )। [पी प्रकार दोनों घातुग्मों मे 'डति! प्रत्यय ( 507० 
४५७ ) करने पर पति को त्रिद्ठि होतो है। 'वम्चुः--बन्ध! चातु पे “उ? 
( उणा० ११० )। नॉमि--अस्घना्थंक “नह धातु से 'इञ्च्‌? प्रत्यय और ? को 
भा (उणा० ४. १२६) । माता को नाभि छिथित 'रसहरा? नाड़ी से 
गर्भस्थ शिशु का पोषण होने के कारण नाभि से घंणे हुए गम उत्पन्ष होते ?ं, 
ऐसा तत्ववेता कहते हैं | और एसपी से ज्ञातियों को 'समाभि! पर्थोत्त समान 
' नाभि वाले, और सम्बन्धु कहते हैं। सुश्रत में लिखा है 'मातुस्तु खलु रसहरणयां 
नाड्यां गर्भनांडी प्रतिवद्दा! | श्यौर यह रसहरा नाड़ी माला की नानिसे 
संबदु है। झाति--'शञा! धातु से 'क्तिद! । बस्धुओं का सारा हाल ज्ञात रहता 
है, ग्रौर उनके गुप्त भेद भी पता रहते हैं । इस प्रकार उन से सम्यक्षया जानकारी 
होने के कारण उन्हें ज्ञाति कहा जाता हे। उसान--( क) परस्पर में 
तने हुए। उत्ततान--उत्तान | 'उत्ततान! शब्द उत्तज् और तान के मेल से बना 
हुआ है। उत्तर”! का ग्रर्थ है तनना। (ख) ऊध्वताना उत्‌ 5ऊध्व । 
दुहिला >पृथिवी, क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर स्थित है । पजन्य ८ सूर्य । * 


नह 


( घ | १ 

3०9०४ अथा नः शंयोररपों दधातः। रपो रिप्रमिति 
«आया: 

इलकाकप्ठ-9-+-44 पापनामनी भवेते। । शपने सच रोगाणाम्‌ 

'यावन॑ व भयानाम्र | अथापि शुंयुर्वाहेस्पत्य उच्यते-तच्छेयो- 
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0 ; 
राहणीमहे गातुं यज्ञाय गातु यशहपतये' इत्यपि निगमो भवति। 


गमन॑ यकज्ञाय गमन॑ यपश्ञपतये ॥ ४ | २१ ॥ 

शंयोखू--इसमें 'गस! घ्ौर योस!ः--ये दो पद हैं । “शम्रः का ग्रर्थ 
है रोगों का शमन, श्र 'योस? का भर्यों का दूरी करण । “शम? धातु से “क्षिप” 
करने पर “शम! और पृथग्भावार्थक “यु? चातु से “डॉन? प्रत्यय ( उद्या0२.६९ ) 
करने पर 'योस? को सिद्धि होतो है। 


बहिं षदः पितर ऊत्यधोगिमा थो हव्या चकुमा छुदध्धम । 
ते आगतावसा शन्तमेनांथा नः शंपोररपो दधांत ॥ १०.२५.४ 
देवता--पितरः । ( बहिंषदः पितरः ! ) उक्तसि करने हारे पितृजनों | 
( उती अर्वाक्‌ आगत ) रहा के लिये हमारो ओर पग्राइए । ( ्॒मा हत्या 
व! चकृम ) हमने ये मेंटे श्रापके लिये तसथ्यार की हुई हैं, ( जुबध्यम ) 
उनका आप सेवन कीजिए । ( ते शम्तमेन आदसा ) वे ग्राप घत्यन्त शान्ति 
देने हारी रक्षा के साथ हमारे पास अाइणए, ( द्राथ नःः शंयोः, अरपः द्यात ) 
औैर हमारे में रोगों के शमन तथा भयों के द्वरीकरण को, श्यौर निष्पांपत् 
को चारण कोजिए | 


रपस और रिप्र--ये दोनों शब्द पाप के वाचक हैं। 

बृहस्पति परमेश्वर के मक्त सदाचातदेी मनुष्य को 'शंयु! कहते हैं । 
शान्तिवाचक “शम्‌? शब्द से तप” आथ में ुस” प्रत्थथ ( पा०५.२.१६८ ) । 
ग्रथवा वर्ग! “्रध्चय की न्याई कामना गअ्थ में “घुस! प्रत्यय । «थं, 
आंगर! का आर्थ हुआ शान्ति वाला सुखी, या शान्लि को कामना करने 
हारा । यह शान्ति या सुख परमेश्वर को भक्ति द्वारा सदाचार-प्राप्ति से ही 
लड्घ हो सकता है, झान्यथा नहीं । श्रापटे ने “बाहस्‍्थत्य” का आर्थ "(07887 
किया है । 

यास्‍्काचार्य ने “शंय्रुर्बाहं स्पत्य उच्यते! इसलिये लिखा कि “शंध्यू! के उदाहरण 
में जो 'तच्छ॑योरावृणोमहे! मंत्र दिया है, उसका प्रकरणानुसार संबन्ध “बाह- 
स्पत्य” के साथ है । कई ग्रन्थों में “्रथा नः शंयोररपों दयातः के पूर्व 
'शंयुः छुलंयुः---ऐसा पाठ मिलता है। उस स्थल पर तो वह पाठ असंगत 
है, आतः संभवसः “शाधापि शंपुर्बाहंस्पत्य उच्यले! के श्रागे “शंयरुः सुखंधूः” 
पाठ हो । ऐला होने से “शंयुर्वा हंस्पत्थ:? का भाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है। 


तच्छंयोराबूगीमद्दे गातुं यज्ञाप गातु' यश्षपतये दैवी स्वस्तिरस्तु 
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नः स्वस्तिमोनुपेम्यः । ऊष्च॑ जिगातु भेषजं शन्नो अ्रर्तु ठिपदे 
श॑ चतुष्पदे ॥ 

यह वचन कहां का है, यह ज्ञास नहीं । ( तच्छयों! ) हे वेदपले परमा- 
स्मछ! हम उस सदाचारी शान्स विद्वाद्द के ( यज्ञाय गात ) अपने यज्ञ में श्ाने 
की, ( यज्ञपतये गातुं ) शैए यज्ञपति के समीप पधारने की ( गश्ावृणीमहे ) 
याचना करते हैं ।(नः दैवी स्यस्सिः आघ्तु ) हमें सब चम्द्र श्राप्ति आदि 
देवोँ मे कल्याण प्राप्त हो, प्रभो! हमें ग्राधिरेविक ताप से सुरह्चित कीजिए। 
( मालुपेभ्यः स्वस्लथिः ) मनुष्यों मे भी स्वस्लि प्राप्न हो, झ्राधिभौतिक ताप से 
भी हम बे रहें । ( भेषज् ऊध्य जिगातु ) ग्रापका मैष्यमय द्वाथ हमारे 
ऊपर रबसा रहे । ( नमः द्विपदे श॑ आस्तु ) हमारे दोपाये मनुष्यादिकों को 
शान्ति प्राए हो, ( चतष्पदे श॑) शजै।र चोपाये पशुओं के लिये सुख हो । 

फुस्यते रुद्र मृडयाकुहस्‍तो यो ऋऋरास्ति भेषड़ों जगाषः (ऋ०२.३३.७) में 
परमेश्वर के हाथ को “नेषज!ः कहा है ॥ १।२१ ॥ 


; क# चलुर्थ पाद्‌ # 
7 -३-+-$+-३-१-$-$-+३-ऑ 
+ ४६. अविति ! अदितिरदीना देवपाता-- 

ओ(-+३- ७-६-६-७- ७-९ #- अदितियों रदितिरन्तरित्तमदितिमांता सं पिता 

स पुत्र: | विश्वदेवा अदितिः पश्च नना अदितिनातमदितिजेनिय म्‌ ॥ 

(१,८६,१०) इत्यदितेबिभूतिमाचष्टे, एनान्यदीनानीति वा॥ १२२॥ 
अदिति--सब देवों का निर्माण करने हारा ग्रदीन परमैश्वर । “नजञ्ञ 

पृवक 'दोड”? चये से 'क्तिदः और ईकार को हस्व; ग्थवा दो”? आवसश्डने से 


'सिद! करने सर ग्रोकार को 'द! (पा० ७. ४. ४० ) । परमात्मा अक्षय 
ग्ौर आखदिडत है । 


दो, श्रन्सरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, धिश्वेदेव, पश्मुजन, जात ग्रौर 
जनित्व--ये छब नाम अदिति परमेश्वर के हैं। ग्राकाश स्वरूप होने से परमेश्वर दा 
है, अन्तयामी होने से झास्तरिक्ष है, सब का निर्मासा होने से माता है, 
पालक होने से पिता है, दुःखों से रचा करने वाला होने से पुल्र है, सब दिव्य गुणों 
से पएण होने से विश्वेदेव है, पश्नुश्कतों को पेदा करने हारा होने से पश्चुजन है, भ्रूल 


काल में विद्यमान रहने से जात है, ग्योर भविष्यत में भी एकरस वतमान रहने 
से जनित्य है । 


इस प्रकार यह मंत्र श्रदिति की विश्वूति को बसललाता है । 
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ग्रथवा, इध् मंत्र का दूपरा झर्थ यह हो सकता है फि अन्सरिक्ष आदि 
सथ आदीन हैं | द्वजोक ग्रोः प्रान्स-पिलोक शीघ्र नाशपधास ने होने से 
ग्री,ति हैं। माला, पिला, धुत, सत्र विद्ठातु लोग, श्र ब्रहमण जजिय पेश्य 
श्र सथा लिधाद--ये पांचों प्रका' के मनुप्य गश्दीन हे, इन्हें ग्रपनी दॉनता 
कम प्रदशिप सह करनो साहिण। एवं स्रूल, तथा भतिष्यत काण भी आपने 
झभह . थे झंदोल है । 

ह७ उपर का धग में जिषार तक को ग्रदीन हे को परमेश्वर ने ग्राज्ञा 
दी हुई 28, अस, कियी भी रनुष्य को कमी किसी के सामने पोन नहीं 


बतता दाहिए ।!१॥२२ ॥ ४ ५ 
$ ६१ ल्‍ 


* जनक हि 
3४२४७ २ - ४-३४-४-७-७ # ८ : प्रेईस्‍्त हे 
| भ् ४ मं क्र (2 ) ॥ ना है. अब 4 
(, १३ ९, पट / गेरिर रत बगव: व | प्रि र्‌ रती विरुपसष्ठो श्व्यस्तः | 
ही ओओो 29 ६वची ।+ परश्प नल >७ है । टू >धुछ २ ; 


प्रधक गत्यर्थक ईए धातु के 
हल भि! के रोज! था ईर! घात॒ को ट्विल्य। भाषा में इंशाजुक्रे! 
प्रयेंधा शाला है) मंत्र | १. ९४३. ४ ] ०ह ह-- 


यम्ेश्टि क्षुपरों लिएपब्रेस्ख बासा पू थिषया शुबासुय मज्यना । 
झग्निं द॑ गीशिदि उ/ए स्व था दमे ले एक वस्यों चरुणी न रॉजति॥ 
देवता--रझप्मेः । ( व विश्ववेदर्स भगवा ऐर९ ) जिए सवज्ञ आग्रणी परमे- 
श्र को सबस्री जोंग प्राप्त करते हैं, ( पृथिः्य।ः भुवनस्थ नाभा मजझ्मना ) जो 
पृथित्री श्रोर भुवनां के प्रन्दर ग्रन्तवोमितया छापने सामथ्य से विद्यमान है, 
( 4! शक! वस्थः दरुए. न ग्राराजति ) शरीर जो अर्दितीय सब अकार के चर्नों 
का मालिस हांता हुआ तय की न्‍्याई' सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है, ( त॑ भ्रम्मि 
सथे दस्े गीभिः दिलुहि ) हे मशुष्य ! उस परभात्मा को अपने चर में या हृदय- 
भन्प्र में स्तुलि वाक्यों के द्वारा प्राप्त कर । 


7 इर्सार 4 उंत स्पेन दखमथिं न तायुमलुक्रोशन्ति क्षितयो 
4०५५०७००००»/. भरेष | जोचायमान जसुरि न श्येन॑ श्रवश्षाच्छा 
पशुमच्च यूथम्‌ ॥ ४. ३८. ५ हल 

” झ्पि स्मैनं वस्रमथिमिव वद्तमाथिनय । वस्त्र व॒सस्‍्तेः। तायुरिति 
स्तेननाम, संस्त्यानमस्मिन पापकमिति नेरुक्ताः, तस्यतेवो स्यात्‌। 
अनुकोशन्ति ज्षितयः संग्रामेप | भर इति संग्रामनाम, भरतेबो, 


२३ ख० ४१ श० नेगम-काणएड श्प्८ 


हरतेवां । नीचायमानं नीचैरयमानं । नीचैनिचितं भव॒ति । 
उचचरुच्ितं भवति । जस्तमितर श्येनम्र। श्येनः शृंसनीय गच्छति। 
श्रवथाच्छा पशुभघ्च यूथग्रू--श्रवश्चापि पशुमच्च यूथम्‌--प्रशंसां 
च्‌ यूथ च, धन च यूयं चेति वा । 

जख्तुरि > मुक्त, मोचना्ंक “जप! घात॒ से 'उरिश' प्रत्धध (उशा० २.७३ )। 

देवता--इन्द्रः । ( उत ) ग्र)र (तायुं न भरेत॒ वच्यमर्थि) चोर की न्याद युद्ठों में 
बस्तर तक चुण लेने हारे, ( नीचायमानं ) नोचता को ओर जाने वाले, ( जसुर्रि 
श्येनं ने ) तथा खले धुश श्येल पक्षी दो न्‍्णाई' दिए ( एन छितयः शनुक्रोशन्स्ति ) 
जिस राजा को प्रजाजन या शत्रुजन कोसते हैं, ग्यौर जिसकी ( पशुमत्‌ श्रयः च ) 
पशत॒ल्य कीति या घन को (यूथ च ) तथा पश॒ तुल्य कमचारिं-यग या 
सैनिफक- वग को कोशने हें, वह राजा (सम ) शीघ्र बिनह्ट होजाता है । 

जो राजा युद्दुफाण में युद्ध के बाते प्रजा के बल तक छीन लेना है-प्रजा को 
नंगा फर देता ऐे। अभेक नीच कम करता है, इतस्ततः* प्रजा का चात पात करता 
है, श्रौर जिस को कीलति या रेश्वय पशुत॒ल्य है, सथा जिए के क्मचारिवर्ग पशु 
समान दें, वह राजा शीघ्र नष्ठ होंजाएला द॑। इसप्तो प्रकार जो राजा युट्ठों में शचरष्यों 
को घिलकल नंगा कर देता है, उन क॑ साथ नाच पतौव करता है, श्येन पद्ी 
की न्‍्याई' दोषी निर्दोषो--सब शत्र्ओं का घाल पात करता है, गश्रौर जिसके 
सेनिक लोग शब्र थ्ों के साथ पशुसमान वर्ताव कल्ते है, दह दुष्ट राजा शीघ्र 
नए होजाता है। 

सम 5 सद्य: । (विनश्यति! का अ्थानुत्तार अध्याहार स्वामी जी ने किया ऐ । 
चलस्य--क्राउ्ड्धादनाथ 'व्त! चात ५ ध्ट्रस? प्रत्ययथ ( ३0:90 ५.१४ )। तांखु « 
चोर। ( के ) इस में पाप एकजित होता #--रीश) भरछ भधनते हू । सचाजार्थक 
सत्य” चातु से 'उणा प्रत्यय ( उद्ा० १. २) ) स्स्थाघु-तायु । (स्तर) ग्थवया, 
(तु? उपचाये से (उदय! | तापु--तादु | चोर पत्चित टोव, हे (भर ् संग्राम, अुहु में 
( भरण ) छाभ, और ( हरश ) नाय-दीचों दाते है, ४. भी या हू, धान से 
अप? प्रत्थय फने पर भर को किए रे ह )ै तपिस --नि+पिश धयन॑, 
यहा हाठए इनाभवय जेता हे उच्घ +यपा +च, थह उन्कए चिना हुआ ह/ता 
€। एयेन---'इकत की गत बड़ों प्रशस्त हं। 'श्येडर गला घात में. इमस? 
प्रत्यय ( उशा०0 २. ४६ )। यहा “ब्यैड”! घाल अशस्त गहि में प्रयुक्त है। ग्रातत + 
गदि श्रवप्त &प्रशंसा, धन | यूथ 5 समूछ, 'घु! भातु मे 'थक्र!,- प्रस्पक ( उका0 
२. १२ ) दत भें छोटे बड़े सब संयुक्त होते हैं, मिले ४० होते हैं! 
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पर जे 3+०*० धृन्धान एन जरते खवाधीः! | ग्रणाति | 
++++भर लोक में 'ज” चातु वयोहानि में प्रदुक्त है, परम्सु देद में 
अप या शब्दाथक भी मामी गई है । 


स्परि प्रथम जश्षे अग्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः 

सुतीयमप्छु चमणा झजर्नमिस्धान एनं जरते खाधीः ॥ १०. ७४. १ 

देवता--आज्नि! । ( दिवस्परि प्रथमं जशे ) सब प्राणियों में अग्रणी, प्रेष्ठ मनुध्य 
ज्ञान-प्रफाश के देने हारे ब्रह्म्चर्याश्रम में पहले उत्पल्न होता है ।(जातवेदा 
अ्स्‍स्मत परि द्वितोब ) फिर वेद-विद्या को ग्रहण किया हुआ्नमा मनुष्य हम गृह- 
स्थियों में वर्तमान गृहस्थाश्रम में दूसरा जस्म घारण करता है, (नमयाः अप्सु 
तूतीबं ) फिर विद्यारथिजनों में छंलल्न मन वाला वनस्थ कमंप्रधान वानप्रस्थाश्रम 
में तीसरा जन्म ग्रहण करता है, ( एन आजस्र' इस्घानः स्वाधीः जरले ) और 
फिर इस परमात्मा को निरस्सर श्पमे हुदय में प्रदीम् करता हुश्रा ध्यानी 
सन्‍्यासी वेदिक-धम का उपदेश करता | 

इस में चारों शराश्रम-घधर्मों को क्रमशः पालन करने की धजाज्ञा दी गई है । 


4 ५३. मन्दिने मन्‍्दी मन्दतेः स्तुतिकमंणः। प्रमन्दिने पितुमद- 
#०++०००+०+० पता यचः प्राचत मन्दिन पितुमद्रच॥ २।२३॥ 
मन्दिन ८ स्तुत्य । स्तुत्यर्थक 'मदि? घातु से घज्‌? झोर घुनः “मतुष? अर्थ में 
“इजनि” प्रत्यय । 


थ्र मब्दिने पितुमद्खंता यचो थ: रृष्णगर्भा निरहन्नु जिश्वना । 
अवस्यथो वृषणं पद्भदक्षिणं म्रस्त्वन्तं सख्याय हवामदे॥ १. १०१. २ 
देवता--इन्द्रः । ( यः ऋजिश्वना कृष्णगर्भा! निरहद् ) जो ब्राह्मण विद्वान 
सरल ज्ञान के द्वारा पापगर्भा अ्रविद्याज्ों का निरस्तर हनन करता है, ( मन्दिने 
पितुमत्‌ धचः प्राचत्‌ ) उस स्तुत्य विद्वाइ के लिए प्रशस्स आह से संग्रुक्त प्रियवाणो 
का उच्चारण करो। ( शवश्यवः ) हम जिज्ञायु लोग ( वृषयां ) विद्यामृत की वर्षो 
करने हारे, ( वज़दशिणं ) ग्रविद्या के नाश के लिए ज्ञानरुपी वज्ध को देने वाले 
( मरुत्यल्स ) और प्ानेक प्रशस्त मनुष्यों से सहायता-संपक्ष ग्राचाय को ( हवा- 


महे ) स्वीकार करते हैं | 
स्वामी जो ने 'मन्दिने पितुमत वचः प्राचत? का प्र्थ इस प्रकार किया है-- 
आनखूद देने वाले के लिए आउद्ा बनाया हुआ आक्ष, आथोत्‌ पूरी कचौरी लड्डू 
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वाजुशाही जलेबी ग्रमिरती आदि आच्छे २ पदार्थों वाले भोजन, और प्यारी 
वाणी को ब्राच्छे प्रकार निवेदन करो । 
शवब--गत्थर्थक 'श्वि! धातु से 'कनिदश्ध!। ऋजि 5 अऋजु । 


औ९-१-09-4-4--%--%-%-$-+ हि 
अली शक गौद्यांख्यात) | अन्राह गोरमस्थत नाभ त्वष्ठु 


कक कक कक कक आर रपीच्यम्‌ | इ्त्था चन्द्रमसो ग्रह ॥ १.८४७.२४ 
अत ह गो! सममंसतादित्यरश्मयः । स्व नामापीच्यमपचितं, 
+ हित (0७५ 
अपगत॑, अपहितं, अन्तहित॑ वा 5मत्र चन्द्रमसा ग्रहे। 
पी! शब्द की व्याज्या १९७ पृ० पर होचुकी है। वहां लिखा था कि “अ्रन्राह 
गोर्मन्धत” की व्याप्या ग्रागे करेगें । सो श्रथ की जाती है। मंत्र का देवता इन्द्र 
है। ( भध्रत्र चन्द्रसतो गृहे ) इस चन्द्रमश्ठल में (ह) निश्चय पृथक ( इत्था त्वष्टुः 
ग्रपीज्यम ) उप्त ऋ्रादित्य से निकल कर गये हुए (गोः नाम ) सुषुम्णा नामक 


सयश्श्मि के ग्रावरस्धान को ( अआमंसल ) ग्ादित्यरशिमयें शग्रपना अवस्थान 
मानती हैं । 


दूस मंत्र से दो वैज्ञानिफ रिद्धान्तों की पुष्टि भलो प्रकार होती है-- 
(१ ) चन्द्रमा स्‍्थयं प्रकाशमान नहीं, प्रत्युत सय॑ से प्रकाश लेता है। (२) “अन्र! 
से समीप का निर्देश होता है, श्र “इत्था' से दूर का। ध्यतः, स्पष्ट है कि चन्द्रमा 
हमारे समोप है, और पग्रादित्य दूर। नॉम! शब्द भी इसी भाष को बद्योतित 
करता है, कर्बोफि नाम का धर्थ है नमन, ध्र्थात नीबे स्थित होना । 

अपीचय--( क ) ग्रपचित > पृथक करके चिना हुग्रा। “श्रप” पृवक 
पचज? चातु से ध्यक् श्रौर ठिलोप ( उणा0 ४.११२)।( ख ) ग्रपगत 5 पृथक होकर 
गया हुआ | श्रप+ अंच +- यक्‌ । ( ग ) ग्रपहित > पृथक करके धारण किया हुशा । 
अ्रप+ंघा+यकू । (घ ) आन्तहितम्॒  प्रन्दर रखा_ हुझ्ा | यहां “झ्प” उपसग 
“अ्रन्तर! याची है। ग्रप+चघा +-यक्‌ । 


औ४-9-9 9-4+-9-4-#४-३६ | 2 है 
है ५४ गाता, 4 गएव्याख्यातः | गातुं कृशवन्नुपसो जंनायः 


&-++++०++»६ इत्यपि निगमों भवति 

पात! की व्याख्या ४. ४८ में होचुकी हैँ | वहां गातु का अर्थ गमन फिया 
गया है ।'गाड़? गतो घात्‌ से भाव में “तुद! प्रत्यथ ( उशा0 १. ७३ ) | मंत्रा्थ ३२ 
पृ० पर देखिए । 
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फ् 


#०+»+०५०% दुंसयः कमोणि, दंस पते एनानि । 'कुत्साय 
सकी ; मन्मझह्मश्व॒ दंसयः इत्यपि निगमो भवति | 
-$क-$-क-9-$-9-$6- नह कः 

दसि 5 कम । दश्शनार्थक चुरादिगणी दस्ति? घातु से इस! प्रत्यय ( उशा० 
४. ११८ ) | दंसस ग्रोर दसि, दोनों समानाथक हैं। इन थ्रेप्न-कर्मां क्वा सभी 
मनुष्य दर्शन करते हैं । निम्न मंत्र (१०. १३८ १) में 'दंसयः” शब्द द्वितीया के ग्रर्थ 
को कहता है-- 

तथ त्य इन्द्र सख्येषु चहय ऋतं मन्वाना व्यदर्विंस्वेलम । 

यत्रा दशस्यम्नुषसो जनाय रिशज्षपः कुत्साय मन्मन्नह्म एच दसयः ॥ 

( इन्ड्र | यत्र जनाय उषसः दशस्यद्ध ) हे सूय जिस समय तुम मनुष्य के 
लिए उधाकाल को प्रदान करते हुए, ( अपः रिणम्‌ ) और शओोस-जल को ले 
जाते हुए ( कुत्साय मन्मय ) परमात्म-स्सोता के लिए ग्रात्म-मननों, ( श्रष्मः 
दंसयः च ) ओर पाप-नाशक भश्रेप्न कर्मों को मानों जतणाते हुए उदय होते हो, 
उस समय ( तव सझ्येजु ) तेरे सख्य में विद्यमान ( ते यहयः ) ये नेता विद्वाह् 
लोग ( ऋत॑ मन्यानाः ) सत्यस्थरूप प्रभु का मनन करते हुए (वर्ल व्यदर्दिरः ) 
आ्रान्सरिक शज-जल को विदीण करते हैं। 


ताक 'स तूताव नैनमश्नोत्यंहतिः” । स तुताव नेनमंहति- 
हैं अंहृत् ९ $ जारी पी पे 
#+++०+०***रश्नोति | अंहृतिश्र,अंहथ, अंहुश्॒ हन्तेनिरूटोप धाद 


विपरीतात्‌ ॥३॥२४॥ 


तृताव < तुवाब । 'तु? गसौ वृद्दों च धातु का “लिट? में रूप है, तुजादीनां 
दीघोंउभ्यासस्य ( पा० ६. १.७ ) मे “उ? को दीच होगया है । 


यस्मे त्वमायजसे स साधत्यनर्षा छ्ेति दधते सुचीयम्‌ । 
सर तूताव नैममश्नोत्यंहतिरग्ने सख्ये मा रिपामा वये लव ॥ १.६७.२ 
देवता--शत्ति! । ( यर्मे त्थ॑ ग्रायजसे ) है परमात्मज्ञ । जिसको श्राप 
शरपनी सहायता प्रदान करते हैं, ( सम साधति ) वह मब कामनाओं को मिट 
करता है, ( गनर्वा ्ेति ) स्वाधीन रहता है, ( यृवीय द्ते ) शोर सुदीय को 
चारण करता है। (सः _तताव, रन॑ ग्रांहतिः न आझोति ) वह सदा उन्नति 
करता है, उसे कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता । ( ग्रग्ने वयं तव सख्ये मा रिषाम ) 
हे ज्ञानस्वरूप प्रभी ! हम श्राप की मित्रता में रहते हुए कष्टापक्ष न हों । 


२४ ख० ४६ श० सगम-का९ड २६२ 


अ्ंहति, प्रहस और गअंहु--ये तीनों पद समानार्थक हैं । हम! चात 
की उपधा “अर! को निक्राल कर और विपर्यय करके, ( ह शद्-प्रहुह-प्रंह ) 


उस “अंह? से “ग्रतिः ( उणा० ४. दर ) , ग्रमुन्न ( उग्जा0 ४. २९३ ); झोर 
४3? (उशा0०१.७ ) प्रत्यय किये जाते हैं ॥३।२४॥ गा 


(.%-9-9 ३-५-9 +-५ -9-० ८ बृहरपते चयस इत्पियारुम! | बृहस्पते यशज्चात-- 


> 
; ५८. चयसे ४ 
#००००+००७% यसि देवपीयुम् । पीयतिहिंसाकर्मा । 
चयसे > वातयसि >+ नाशपति । घालपाठ में “चय” चाल गत्यथक पढ़ी 
है, परन्तु यहां नाशनाथक मानी गई है। 


ये त्वा देयोमश्थिक सत्यमानाः पापा अद्रपुप जीवन्ति पद्राः। 
न दूल्ये शनुद्दालि वाम बृदस्पते चयल इत्पियारुपू ॥ १.१६०.५ 


देवता--घृहदस्पति! । ( देव ! ये पजञ्ञा: पाषाः ) है प्रज्य प्रभो ! जो 
पाप से जीण पापीलोग ( उसके भद्ठ|ं त्था मन्यमाना॥+ ) तेजस्वी तथा 
कल्याणम्यहूप श्राप को तिरस्कृत करते हुए ( उपजीवन्सति ) जीवन व्यतीत 
करते हैं, दृत्ये बाम॑ न आनुददासि ) उन दुष्ट बुद्धि वाले नास्सिकों को 
ग्राप तदनुप्तार प्रशस्स छुघ प्रदान नहीं करते, ( बृहस्पते पियारु चयसे इत ) 
प्रत्युत हे सवरक्ञषक प्रभो ! उप्त नाघ्तिक को आप नष्ट हो करते हो। 

पयज्जा! पापेन जीणोशे ऐेता सायण ने लिपा है । उखिक--“उस्रा! 
शब्द सूर्थ-किरणों का वाचक है) उनका स्वामी होने से परमेश्वर कर.ऋख्िक 
कहा गया। “मन” धातु यधार्थक निपण्टु-पठित है। प्रियारू--घात॒पाठ 
में दिवादिगणी “पोड” चघातु पानाथंक जिखी है, परस्तु यहां हिसाथक 
मानी है। 'वीड” चात से “'शोल दआथ में अ्ारु! प्रत्यय। पियारु का शब्दाश 
पीझु, अर्थात नाशक है, परन्तु मंत्रगत 'देष!ः के साथ संबन्ध होने से 
अ्राचाय ने इसका आर्थ 'देषपोयु” किया है । 


हा यु ई वियुते द्यावापृथिव्यो, वियवनात्‌ ।' समान्या, 
५-३ + ++++ 9 +6-# वियुते द्रे अन्त! | समाने सम्परानमात्र भवति । 
मात्रा मानात्‌। दूर व्याख्यातम्‌ । अन्तम्‌ अततेः । 

बियुते ् थी, ये वियुक्त हैं-पृथक्‌ २ बतमान हैं । 'थि! 


न हु धर धक्का 
पृष॒क पृथरभावाथक चातु से 'क्त'। 
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समान्‍्या वियुते दूरे अन्ते भुवे पदे तखतुर्जागरुफे । 
उत स्थसारा युधती भषन्ती झादु ब्रुवाते मिथुनानि नाम ॥ ३.५४.७ 

( समान्या ) समान वृष्टिकम को करने हारे (विय्युते ) तथा पृथक २ 
वमान सय गौर प्रथिवी, ( दूरे प्रस्ते ) दूर श्रैर समीप में ( जागरुके 
»वे पदे तस्थतः ) सबदैव जागरूक भर वपषद परमात्मा के ग्राप्यय में स्थित 
हैं। ( उत स्वपारा ) और ये स्वक्षीय परिधि में घूमते हुए ( युधतो 
भवन्ती ) सामने तथा पीछे होले हुए ( ग्रात्ृ 3) उस समय (६ मिथुनानि 
नाम म़याते ) ग्रहोरात्र के जोड़ों को कहते हैं, बनाते हैं । 

'ममानी? का द्विवचन स्मान्या>>शमान्यों है। ये सब तथा पृथिवी समान 
वृष्चिकम को केसे करते हैं, इसके लिये निरुक्त के ७ थ0० २३ ख0 में 
यल्लिखित “मानमेतदुदकम्‌” मंत्र की व्याण्या देखिए । युवती भयन्सी 
मिलते श्रोर पृथक होते हुए । इसी भाव को ऐएशे. प्रा० ( ४. २७ ) ने 
शमी ये लोकीौ स ह आर््ता ती ब्येताम! शब्दों में प्रदशित किया है। 

समान--मुख्यतया एक जैसे परिमाण वाले को समान कहते हैं । 
उसी के श्राघधार पर किसी विशेष बाल की समता से पग्रन्यत्र स्थलों में भी 
समान का प्रयोग होता है । सम्मागन--समान । म्ात्ना >मात्ता, सब से 
छोटा ग्रवयव होने से आन्‍्य पदार्थ इसी से मापे जाते हैं, यह माप की 
जकाई है । “मा? चात से “ब्द्ट! प्रत्थय ( उशा0 ४.९६८) | “हुए का व्यास्या 
हो चुकी हे ( ३. १९ ) | अन्त--गव्यथक “प्रात! घातु से “रच! और 
मुंडागम । पमीप की वस्तु प्राप्त हुई होती है । 


2६9-9-9-9 0-३-७ -३-%) ऋषभधगिति पृथरभावरय प्रवचन भवति | 


4 ६०. ऋधफ 
;-००० ००००-०४ अधाप्यश्नात्यथ व्श्यते । ऋषघषगया ऋषगुता- 


शमिष्ठा:! | ऋष्नुवश्चयाक्तीऋष्लुबन्नशमिष्ठा इति च । 
आझूधक--( के ) पृथक्‌ | पृथक-कऊथक्‌ू--ऋधकू । (ख ) समृद्धि या 

समृद्धि युक्त । “ऋचु! वृद्दी धातु से “ ग्रजि? प्रत्यय ग्रौर किद्वाव ( उणा०१-१३० )। 
वर्य हि त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्नरने होतारमवृणीमहीह । 
ऋषगया ऋधगुताशमिष्ठ: प्रजांनन्‍्यश्वमुपपाहि विद्दान्तखादां ॥ 
यह मंत्र यजु०८.२० का है । देवता--गृहपतिः । ( अग्ने ! आस्थमिद्य प्रथति 
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यज्ञे ) हे तेजस्विश्व॒ ब्रह्मबतारिद ! इस प्रयत्-साथ्य गृहस्थ-यज्ञ में ( इह धर्य 
होतारं त्वा हि श्वृशीमहि ) यहां हम इस यज्ञ के करने में पमर्थ तक को ही 
चुनते हैं । ( ऋचक्‌ ग्रयाः ) तू समृद्धि को प्राप्त कप्ता हुआ इस यज्ञ को कर, 
( उत आधकू ग्रशमिद्ठाः ) श्रौर शक्ति-सम्पक्ष द्ोता हुआ्ना विद्न वाधायों को दूर 
कर । ( विद्वाद् प्रजानम ) गृहस्थ-घम को भज़ी प्रकार घम्मता हुआ विद्यावाद॒ 
त्‌ ( स्वाहा यज्ञ उपयाहि ) वेदोक्त आज्ञा के प्रनुतार गृहस्थ-यज्ञ को प्राप्त कर । 


मच ड्रह्या; स्पा इति चास्येति चोदातं ,प्रथमादेशे 


और 9-$ 9-8-9-9-9-%-% २६ अनुदा त्तमन्वादेशे | तीव्रा्थतरमुदात्तम , अल्पी यो 
वथेतरमनुदात्तम्‌ | 'अस्या ऊ पु ण उप सातये झ्रुवो5हेडमानो 


ररिवॉ अजाश्व श्रवस्यतामजाश! । अस्ये नः सातय उपभवा- 
हेडमानो5क्रध्यन्‌ । ररिवान्‌ , रातिरभ्यस्तः | अजाश्वेति पूषण- 


माह । अजाश्व | अजा अजनाः । 

जब प्रत्यक्ष ग्रन्वय किमी मुख्य के साथ + विशेष्य के साथ हो, तो “श्रस्याः? 
“ग्रस्य” उदात्त होते हैं । ग्लौर जब किसी पूर्थ कथित का “आस्था: “श्रस्य 
से निर्दशश किया जावे, तो ये अजुदाक्त म्वर बाजे होते हैं। उदात्त और 
ग्रनुदाक्त के शब्दार्थ भी ऐसे ही हें कि ज्ये मनुष्य उत्कृष्ट गुण युक्त होता 
है, उसे उदाक्त कहते हैं, और जो अछएप या हीन गुणों वाला होता है) उसे 
अजुदाक्त कहा जाता है । 


उदाक्ष स्वर वाले “ग्रस्याः? का उदाहरण यह हे-- 
अस्या ऊषु ग़उप सातये भुवो५ हेड मानो ररिवाँ श्रजाश्व 
अ्रवस्पतामऊईएव । ओ पु त्वा वव्ृतोमहि स्तोमेभिदंस्स साधुभिः । 
नहि त्वा पूषन्नतिमन्य आघुण न ते सख्यमपहवे॥ १.१३८.४ 
देवता--प्रषा । ( अजाश्व प्रवस्यवां ग्रजाश्व ) है क्रियाशील इन्द्रियों वाले, 
तथा चनवानों में फ्रियाशी ल इन्द्रिय रूपो चन वाले पोषक विद्वाब ! ( अहेडमानः 
रविवाश ) हमारे पर क्रदु न होते हुए ग्रीर निरन्सर थिद्या प्रदान करते 
हुए ( ग्रस्या। सासये नः सु उपभुवः ) इस सुखलाभ के लिये हमारे समीप 
वतमान रहिए। (प्रो दस्स ! साधुमभिः सतोमेमिः त्वा सुबबृतोमहि ) 
हे आज्ाननाशक ! उत्तम वेद-मंत्रों के स्वाध्याय के साथ हम श्राप के समीप 
वतमान रहें । ( ग्राघृणे प्रषत्‌ ! ) ज्ञान से प्रदीप्त पोषक ! ( त्या नहिं 
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आतिमल्‍्ये ) मैं श्राप को श्ञाज्ञा का नाही कभी उल्लह्नन करता हूं, 
(न ते सणय॑ ग्रपढ़ये ) आर नाही श्राप की मित्रता को छिपाता हूं, अथात 


जाप का सदैव कृतज्ञ है । 
यहां “ग्रस्था:? उदात्त है, प्रतश्य इधका आन्‍्यय मुख्यतया प्रयुक्त 'सातये? वे 
माथ होगा । एवं, 'ग्रस्याः” को पप्ठथन्त नहीं परन्‍त चतथ्यन्त मान कर अ्रर्थ 


काना होगा । 
रश्याबु--रा? घातु से 'लिदः को जगह क्रम! ग्रोर «या! को द्वित्व। 
ब्रजाश्व--ग्रजा: ग्रजना; आश्वाः यस्‍स्य तत्संबुदों । 
अथानुदात्तम--दीपायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः 
शतम! । दीघांयुरस्पां: यः पतिः, जोवतु सः शरदः शतम्‌ । 
शरच्छुता अस्यामोषधयो भवन्ति, शीणों आप इति वा ॥४।२४॥ 
गनुदात्त “ग्रस्या:ः का उदाहरण यद है-- 

पुनः पत्नीमग्निरदादायुपा सह वचसा । 

दीर्घायुरस्या यः पतिर्जञीवाति शरदः शतम्‌ ॥ १०. ८५. रे& 

( पुनः पत्नों ) फिर पत्नी होने वाली कन्या को ( अग्औिः ) पिवाह-संम्कार 
की यताग्नि ( आयुपा बचसा सह ) दीर्घापुष्य तशा तेजस्विता के साथ ( आदात ) 
पति के अपण कएगी है। ( ग्रस्या; यः पतिः ) इस का जो पति है, वह (दीर्चायुः 
शरदः शर्त जीवालि ) दोर्घायु होता हुआ सौ व जीवे। 

यहां 'प्रस्या:? ग्रनुदात्त है, ग्रन्‍ः उप्का संउन्‍्ध पव॑ कथित पत्नी? के साथ है । 

शरत्‌--इस ऋतु में ग्रोषचियें पक जातो हैं, जोर जल स्व जाते हैं। 
थ्रीज्र! पाके, या श! हि्तायाप्त चात॒ से “प्रदि! प्रत्यय ( उणा० १.१३० )॥४।२५॥ 
2६ 3-9-9-9 9-4-9-9-9-9 रे येत्यस्था इत्येतेन व्याख्यातम्‌ | 


६२, अ्रस्य 
4००/२-६०००-७० अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य श्राता मध्यमो 


अस्त्यश्नः। वृती यो श्राता घृतपृष्ठो अंस्यात्रापश्यं विश्पति सप्तपुत्रम्‌ ॥ 

अस्य वामस्य वननीयस्य, पत्तितस्थ पालयितुः, होतुद्दों- 
भ्रव्यस्थ तस्थ श्राता मध्यमो अस्त्यशुनः । भ्राता भंरतेहेर॑ति- 
कमंणो हरते भागं, भतव्यों भवतीति वा | तृतीयो श्राता घुत- 
पृश्रो अस्थायमग्नि; | तत्रापश्यं सवेस्थ पातारं वां पालगितार 
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मुर्भ 
वा विश्पति सप्मपुत्रं, सप्रमपूत्र, सपेणपुत्रमिति हे । सप्त सप्ता 
संख्या | सप्तादित्यरश्मय इति वदन्ति ॥ ५। २६ ॥ 


“श्स्य” इसको व्याख्या “प्रस्या:? को व्याख्या के अनुसार लेनी चाहिए । 
भेद केवल इतना है कि “अआस्याः” र्रीलिड्भ में है, और “बस्य! या नपुंसक 
लिड्ड में प्रयुक्त होता है । 


॥ 


“प्रस्य वामर्य! मंत्र ( ९. १६४.१ ) का धर्थ इस प्रकार हे-- 

( तसय ग्रास्थ धामस्य पलितस्य होल; ) इम प्रशस्त, पालक तथा ग्रहोषग्रहों के 
ग्राद्टाता, प्रयास ग्राकषण कर्ता सय का ( मध्यम: प्रश्न: भ्राता ग्रस्ति ) मेच-मध्यवर्ती 
ग्रशनि हूसरा भाई है, ( अस्य तृत्रीयः श्राता घृतपृष्ठः ) ग्रौर इस का तीसरा भाई 
ग्रग्मि है । ( धर्म सप्पुत्रं विश्पर्ति आपश्यप्त ) इन तीनों भाईयों में से श्रादित्य को 
मैं धिशेषणया सवंपालक देखता हूँ । एवं, इस मंत्र में जिविध आप्यि का प्रति- 
पादन किया है। 


'वामध्य? के साथ है; श्र द्वितीय “ग्रस्य” ग्रनुदात्त हैं, ध्रतः वह पव कथित 'वामस्य! 


(बम मंह्न में प्रथम “प्रस्यः पद उदाक्त है, ग्रतः उसका भअआन्चय मथयबाची 
। 

५ 

। का निर्देश करता है, 'ध्रश्न! का नहीं । 


पलित + पाणयिता । झश्न - श्रणन > अशनि । भ्रात--( के ) चातुपाठ में 
म्रञ! चात भरणार्थक पढित है, परस्त यहां हरणार्थत मानी गई है। 'भ” चात 
से 'तृद्! प्रत्यय (उणा0 २. ८५)। भाई दायभाग का ग्राहरण करता है। 
( ख ) ग्रथवा, भरणार्थक 'भ? चात से 'वृद्ू!। भाई भाई परस्पर में एक दूसरे का 
पालन फरते हैं। धृतपृष्ठः न आन्निः । यज्ञों में घी की ग्राहुतियें देने से आग्रि को 
“घ्रृत्रपृष्ठ कहा गया है। विश ८ विश्व < सवे । 

सप्तपुश्रु--(क) प्रादित्य की सप्रधिध किरणों हैं--ऐेसा तत्ववेत्ता लोग 
कहते हैँ । ग्त:, सात रश्मि-पुत्रों वाला होने से सय॑ 'सप्रपुत्र! है। स्वामी जो ने 
प्प्तविजैस्तस्वः जातम्‌? लिखते हुए सय की उत्पत्ति सात तत्त्वों से मानी हैं। 
(सत्र) सप्तम पुत्र होने से सय पसप्तपुत्र! कहलाता हैं। मय सातयां पुत्र किस 
प्रकार है, यह विचारणीय है । सोम मड्भल आदि बाएों में सातवां वार ग्रादित्य 
है। कहीं इस से तो कोई संबन्ध नहीं ?( गे ) अथवा स्तर! का पध्र्थ है सप ण- शील। 
सय के रशिम- पुत्र सदा सपणशोल रहते हैं, कमी झवस्थित नहीं होते । 

सृप्झू ८ ८ माल, यह संग्पा ६ की अपेक्ता सृप्त है। (रूए! घात से 'कनिश् 
प्रत्यय श्र तद”? का ग्रागम ( उशा० १. ११७ ) | सप््--सप् ॥ ५२६ ॥ 

सथ की सात रशिमयें हँ--दस मिद्ठान्त की पृष्ठि के लिए यास्क वेदमंत्र देते हैं-- 
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सप्त युञ्नन्ति रथमेकचक्रमेफो अश्वो वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभिचक्रमज रमनव यत्रेमा विश्वा श्ुवनाधितस्थुः॥ १.१६०,२ 

सप्त युझ्नन्ति रंथमेकचक्रमेकचारिणम्‌ । चक्र चकतेवों 
च्रतेवो, क्रामतेवां। एको अश्वो वहति सप्तनामादित्यः 
सप्तास्मे रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति, सप्तेनम्षयः स्तुवन्तीति 
वा । इृदमपीतरन्नामैतस्मादेवाभिसन्नामात्‌ । 


संवत्सरप्रधान उत्तरोउद्धचं। | त्रिनाभिचक्र ज्यतुः संवत्सरो 
ग्रीष्पो वषों हेमनत इति | संवत्सरः संवसन्ते 5स्मिन्भतानि | 
ग्रीष्पो ग्रस्यन्तेडस्मिन्‌ रसा;। वषा वर्षत्यास पर्जेन्यः। हेमन्तो हिम- 
वान्‌ । हिम पुनहेन्तेवां, हिनोतेवा। अजरमजरणपर्माणम्‌ | अन- 
वमप्रत्यतमन्यस्मिन्‌ । यत्रेमानि सवोशि मतान्यभिसन्तिष्ठन्ते । 


( एकचक्र रघं सप्र युझन्ति ) एकाकी घमने वाले एकचक्र राय-रथ को किरण 
रूपी सात आश्य जोड़ते हैं। ( एकः सप्ननामा अश्वः वहति ) गअथवा, शक 
ध्प्तनामश! आश्व, ग्र्थात्त सातों रश्मिश्यों के मेल से बनी हुई एक श्वेत रश्मि 
ही सय को खींचतोी है । 

एवं, इस पहली ग्राथो ऋचा में ग्रादित्य का वर्णन हुआ। अब आगली 
आधी ऋचा में संबवत्सर का वन किया जाता है-- 

( आनव ) श्ौर किसी के ग्राश्नमित न रहने हारे (त्रिनाभिचकं ) ग्रीष्म 
वर्षा हेमन्त रूपी तीन नाभिग्रों याले संवत्सरकाल-चक्र को बनाता है, ( यत्र) 
जिस चक्र में रहते हुए ( इमा विश्वा भुवना आधितस्थुः ) ये सब प्राणशि तथा 
श्रप्राशि मृत्यु को प्राप्त होते हैं । 

एकचक्र ८ एकचारो । चक्र--( क ) चलनार्थक 'चक' चातु से “रकू! प्रत्यय 
( उणा २.१३ )। यद्यपि चातपाठ में “चक? घात तृप्मि तथा प्रतीघात ्रर्थ में 
पठित है, परन्तु दुगाचाय ने “चकन चलनप्रुच्यते” कहते हुए चशनाथक भी मानी 
है। (ख) गत्यर्थक 'क्रमु! चातु से 'ड? प्रत्यय श्रोर द्वित्व । (ग) “चर! 
चात से 'क' प्रत्यय ( उणा० ३. ४० )। चक--चक्र । 


सप्तनामन - ग्रादित्य । ( क ) सप्नास्मै रश्मयों रसाम्‌ ग्रभिसस्नामयन्ति, 
क्योकि सात रश्मिय इसके लिए रखों को भकुकाती हैं। ( ख ) अथवा, सप्नष्ति 
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ग्र्थात्‌ सूर्य को सातों किरणें मानो सथ की स्तुति करती हैं। सपने न- 
मृषयः ममम्ति स्तुवन्तोति सपम्ननामा। 'सप्हू! पृवक णिजन्त नम! से 'कनिछ! 
बोर दोच। 

उपयुक्त मंत्र में सातों रश्मिशों को मिला कह बनो हुई ग्रादित्य, 
घंव्धी एक श्वेत रश्मि को “सप्ननामद” से ग्रहण करना उचित जान पड़ता 
है, क्योंकि पहले सब को रथ कहा है, शाब उसो को आश्व मानना संगत नहीं। 
ग्रौर, फिर “सप्रनामा! के साथ 'वहति!” का प्रयोग है। यदि 'प्तप्तनामा? का 
ध्र्थ स॒य॑ किया जावे हो वह फिस का वहन करता है? श्वेत रश्मि सृर्य का 
बहन करती है। 

उपयक् मंत्र से इस वैज्ञानिक छिद्ठान्त की पृष्ठि होती हे कि लाल, पीला, हरा, 
ग्रासमानी, नीला, ग्रैर बनपशी--इन सात रंगों की रश्मिशों का मेल श्वेतरशिम 
है, वास्तव में श्वेत रंग कोई नहीं । 

यह दूसरा स॑न्ञावाची 'नामश! पद भी इसी एिजन्स नम! चातु से 
निग्पत्न होता है । किसो पदार्थ के नाम में उप्त पदार्थ के गुण भुकाये जाते 
हैं । अर्थात नाम! कहते ही उसके हैं जो कि उस पदार्थ के ग्रुण कर्मों 
फे ग्रनुसार रखा जावे | ग्रतः मनुष्यों को सदा धान्यर्थक नाम चरने चाहिएं। 

मंबत्सर फीो मुख्यतया ह्ीन ऋतुयें हैं ।इन में से प्रत्येक ऋतु के फिर 
प्रनेक धिभाग हैं, प्रातः ये ऋतुर्यें नाभि, ग्र्थात्‌ केन्द्र-सथानीय हैं । संवत्सर 
काल फभो न्यूनाघिक नही होता, अतः यह “श्ाजर” है । पश्योर संवत्सर-काल 
किपती क्षे शाधीन नही, प्रत्युद सब उत्पन्न पदार्थ इसी काल के श्राधीन ऐं; 
प्रमः यह “ध्ानवा” है | संघत्सर--छब भूत्र इसी में नियास करते हैं। 
समर! पृथक धर! चातु से 'सरशः ( उणा० ३. ७२ ) । ग्रीष्म--इस में सव 
एस क्षय द्वारा ग्रसित किये जाते हैं, शोर ग्रोषधि वनस्पतियें सख जा 
है। अगु! अदते से “मक! ( उणा०९.१४९ )। धर्षा--इस में मेघ वरफता ऐ । 
'र्षा! शब्द नित्य घहुबचनान्त है; शत: यास्क ने ग्राम! बहुवचनान्त रखा ह। 
द्वेमन्‍्त--इफप ऋतु में पाऊझा पड़ता हैं, गतः यह ऋतु पाले वाली हो७ « 
श्मम्ल छहलाती है । शिमबत्‌--हिमदन्‍्त--हसनल । पाणोी में 'हिमबत! की 
जगए 'हिमवन्त? ही प्रधुक्त होता है। हिम 5 पाला या कुहरा । ( के ) 'दश? 
धातु से 'मकू! प्रत्यय [ उणा०९.१४७ | । कुहरा सामान्यतया ग्रोषधि वनस्‍्पतियों 


फो मारता है। ( ख्र ) शथना: बृद्दुर्थक हि? चात पे पा । पाले से 
पवादिकों की वृद्धि होतो है । किया 


अ्नवम्‌ शअ्प्रत्यतमन्यस्मिश्--जो दूसरे के ग्राग्नद में गया देशछझा नहीं; 
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अन्य के ग्राश्रिस नहीं, उस स्वाश्यय को “ग्रनव? कहेगें । गत्यर्धक “ज्! 
धातु से “व” प्रत्यपय करने पर “अरब” की टिद्ठि होती है, उसके निषेच से 
ग्रमव! है । अधितस्थुः -थ्भिसन्तिहस्ते ल्‍ संक्यितलि गरुछन्ति ८ मृत्य॑ प्राप्लु- 
वन्ति । 'संघ्यित्रि! शब्द मृत्यु के लिये यहुचआ प्रयुक्त होता है।५।२६ ॥ 


स्तों #/ 
औौ-३-३०-३-३-९-७ -$+-$-9-9-9%- 7६ 


४7 त॑ संवत्सरं सवेमात्राभिः स्तीति-- 
औ४४-+++३+++-+5+# पश्चारे चक्रे परिवतमाने? इति पश्चतेतया । 
'पश्चतेवः संवत्सरस्य/ इति च॒ ब्राह्मणं हेमन्तशिशिरयों 
समासेन । 'पढ़रे आहरपितम! इति पड़तुतया । अराः 
प्रत्यता नाभो । पट पुनः सहतेः । 

उप्त मंवत्मर का सर्वाद्भ वर्णन वेद इसप्रकार करता है-- 


(१ ) पश्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिश्नातस्थभंवनानि विश्वा। 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते स नांभिः॥१.१६४.१३ 
( तस्मिश परिवलेमाने पश्चारे चक्रे ) उस घूमने वाले वसन्‍्त ग्रीष्म 
वर्षा शरस ओर हेमनलस रूपी पांच शझारों वाले संवत्सरकाल-चक्र में 
( विश्वा भुवनानि ग्रातस्थुः ) संपूर्ण प्राणि श्थित हैं। ( तस्य श्रृर्भिरः अछ 
न तप्यते ) उम चक का शभ्रूरिभाराक्रान्त आज्ष नहीं तपता ( सनात णरव 
स+ नाभि; न शीयते ) और सनातन काल से काय चलाने पर भी वह नाभि 
नहीं चिसती । रथ पर आत्थाधिक बोक लादने से उस का अ्ज्ञ हूट जाता 
है, कौर नाभि आश्ष द्वारा घिसकर खुली हो जाती है । परन्तु यह संवत्सर 
चक्र ऐसा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । 


हेमनत गौर शिशिर को शक ऋत मान कर पांच ऋतयें रह जाती हैं । वे 
पांच आतयें संवत्सर- चक्र के पांच आरे हैं । यास्क शपने श्थ को पुष्ट करने 
के लिये “पश्चुतंवः संवत्सरस्य!--इस ब्राह्मण-वचन को उद्धृत करता है। 


(२) पञ्चपादं पितर द्वादशाकृति दिव श्राहुः परे अर््ध पुरीषिणम। 
अथेमे अन्‍्ये उपरे विचत्षणं सप्तंचक्रे पघडर आहुरपिंतम ॥ १.१६७.१२ 
(पल्चपादं ) पांच ऋतुग्मों वाले पांच पादों से युक्त (द्वादशाकृर्ति ) और 
बारह मासों के कारण बारह ग्राकृतियों वाले (दिवः पिलरं ) दिन के पिता 
मंबल्मर को ( परे अठ्दु पुरीषिण  ग्राहु। ) दूसरे ग्रधभाग में जन उत्पन्न करने 
वाला कहते ह। (अ्रथ इमे ग्रन्ये ) और ये दूसरे विद्वाद ( उपरे धप्तचक्रे पघटरे ) सब 
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प्राणियों को शाराम देने वाले, ग्रायन ऋतु मास पक्ष आहोरात दिन कौर रात, इन 
सात चक्रों बाले, तथा ६॑ ऋतुओं के कारण दई शआरों वाले संवल्सर में (विचक्षणं 
अफिशि श्राहु: ) मनुष्य का निवास बतलाते हैं। 

संवल्सर उत्तरायण तथा दक्षियायन के धिभाग से है छे महीनों में बंढा हुश्या 
है। उन में से दक्षिणायन में वृष्टि होती है, उत्तरायण वृष्टि का काल नहीं । 
इसी को “परे आई पुरोषिणं श्राहुःः वचन से ग्रभिष्यक्त किया है। इसका विशेष 
वर्षान 'कृष्णं नियानं? मंत्र की व्याज्या ( नि ७.२४ ख9 ) में देखिए । 

अर--ये नाभि में जुड़े हुए होते हैं । गत्यर्थक 'ऋ! चातु से “प्रच! । 

पष्‌--“जंचे बाहू शिरो मध्य पडड्भमिदमुच्यते” के श्रनुसार षढड्ड शरीर से एूसरे 
का पराभव किया जाता है, आतः ६ की संख्या को 'षषः ( पट ) कहा गया। 
बह” धातु मे 'क्विप? ग्रौर 'ह? को “घ? । 


द्वादशारं नहिं तज्जराय! 'द्वादश प्रधयश्रक्रमेफम! इति 
मासानाम्‌। मासा मानात्‌ । प्रथिः प्रहितो भवति | 


“'तस्मिन्त्साक त्रिशता न शड़बोउपि ताः पष्ठिने चलाचलास;/ । 
पष्ठिश्र ह वे त्रोणि च शुतानि संवत्सरस्याहोरात्राः इति 
च ब्राह्मणं॑ समासेन। 


सप्तशतानि विंशतिश्न तस्थ ? । 'सप्त च वे शतानि विंशतिश् 
संवत्सरस्याहोरात्रा:! इति च ब्राह्मणं विभागेन विभागेन ॥६।२७॥ 


(३ ) द्वांदशारं नहि तज्जराप वर्वक्ति चक्र परिद्याव्ृतस्थ। आ पुत्रा 
अग्ने मिथुनासो अन्न सप्तशतानि विशतिश्च. तस्थुः॥ १. १६४.११ 


( दां परि ) सय के चारों ग्रोर पृथित्री के प्रदक्षिणा करने पर ( द्वादशारं ) 
बारह महीनों वाले ग्ररगों से युक्त ( ( ऋतस्‍्य चार, ) संवत्सरकाल का चक्र ( व्यक्ति ) 
निरन्तर घृमता है। ( नहि तत्‌ जराय ) वह काल-चक्र कभी छ्ोण नहीं होता। 
( श्ग्ने ! ) हे विद्वादद ! ( ग्रत्र ) इस संवत्सर-चक्र में | सप्शतानि विंशतिः च 
मिथुनासः पुत्रा: ) ७२० ग्रहोराख रूपी यमक पुत्र ( ग्रातस्थुः ) आस्थित हैं । 


पृथिवी छय॑ की प्रदक्षिणा करती है, उप्तमे माथ तथा दिन रात आदि काल की. 
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उत्पत्ति होती है--यह वैज्ञानिक सिद्धान्त इस मंत्र से द्योतित होता है। संवत्सर 
के दिन और रात--ये दो यमक पुत्र हैं'। ३६० दिन हैं, और ३६० रात्रियें। 
एवं, ७२० मिथुन पुत्र हुए । यास्क इस पत्र को पृष्टि में 'सप्त च वै शतानि! 
ब्राह्मएम-वचन देता हुग्आा कहता है कि दिन तथा रात को विभक्षत करने 
से ७२० पुत्र होते हैं । 


(७ ) द्वादशप्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तश्चिकेत । 
तस्मिन्त्खाक॑ त्रिशता न शाडःकषो5पिंताः षष्ठिन चलाचलास/॥१ ,१६४.४६ 


( एक चक्रम ) संबत्सर रूपी एक चक्र है, जिम में ( द्वादश प्रधवः ) 
बारह महीने १२ परिधियें हैं, ( ज्रीणि नभ्यानि ) ग्रौर तीन झतयें 
तीन नाभियें हैं, ( तल कः उ चिकेत ) उस चक्र को कौन पृणतया जानता है ? 
( तस्मिद साक॑ ) उस चक्र में एक साथ ( जिशताः शद्भूवः न ) शंकर्शों की 
स्थाई ३०० ( न पष्ठि! ) और ६० शहोरात्र ( श्रापिता: ) लगे हुए हैं, 
( चलाचलामः ) जो सदा चलायमान रहते हैं । यहां दूसरा “न! समुच्चयार्थक ?ै । 

संवत्सर के ३६० दिन होते हैं । यहां भी यास्‍्क् इस पक्ष की पृष्ठि में 
'बष्ठिध है वे त्रीणि? ब्राह्मण-वाब्य उद्धृत करते हुए कहते हैं कि दिन 
और रात को इकट्ठा मिलाकर गिनने से घष ३६० दिन का होता है । 


प्रधि--परिधि, प्रहित शर्थात्‌ ऊपर निहिम्न होती हे । “प्र! प्रथंक था 
धातु से “इग? ग्रौर डिद्वाव ( उणा०४.९६४ ) । माँख--इस से समय को 
मापते हैं। 'मा? धातु से 'स! ( उणा० ३.६२ )। 

उपयुक्त मंत्रों के श्राघार पर हम संवत्सर काण के आवयवों का इस 
तरह उएलेख कर सकते हैं-- 

( १ ) त्रिनाभिचक्रपू, त्रीणि नभ्यानि ८ तीन ऋतुयें । 

(२ ) पश्नार, पश्चुणाद > पांच ऋतुये । 

( ३) पडर - वसन्तादि द॑ ऋतुय । 

( ४ ) द्वादशाकुति, द्वादशार, द्वादशप्रधि > १२ मास । 

( ५ ) प्विशता न शद्सुथोपिंताः पष्ठिन 5 ३६० दिन । 

(६ ) सप्तशतानि घविंशतिश्न मिथुनासः पुत्राः ८७२० दिन और रात । 

(७ ) परे आह प्रुरीष्षिणम्‌ # दो ग्रायन । 

(८ ) सप्तचक्र + ग्रायन, ऋतु, मास, पक्च, अरह्ोराज, दिन, रात--ये सात 

विभाग ॥६॥२७॥ 


"“०-“ आर ईह2#एए०-- 


पञयचमाच्याथ ॥ 


#+> ० «_++*- हुक ३5/०१ी:2२०७७००००७ 


5 
# प्रथम पाद & ५ हे; ले! 
) द्वा/८*+ $ 


क अमल पक हि द्घर हे १ 
१. सस्निम्‌ ु सस्निपति णे_ नदीनाम दीनाम | सन 


पर <-+ 9 २-8-+-+-+-४+४६: जाते मेघयू | 
सस्नि 5 संम्नात, प्रत्यन्न ४३ #ज्यथ। “गा! शौजे से “कि प्रत्यय ग्रोर 
लिल्लुत्त (पा० ३. २.१७१ )। 


सस्निमविन्द्य रणे तदीनामपाएणोद दुरो अश्पवज्ञानाम । 
प्रासां गन्धचव अप्रतानि वो चरिन्द्ो द॒द्वं परिज्ञाना द दाना म्‌ ॥ १०. १४४ .६ 
देघता--इन्द्र: । ( नदीनां चरणे सहन श्रजिन्दत्‌ ) जल के €्थान मे-ग्रन्त- 
रिक्ष में-पेथ को प्रजा प्राप्त करती है जबकि ( गश्रश्मब्जानां दुरः आऋपावृणोतर ) 
विजरुनियं जिस में दौड़ रही हें ऐसे मेघों के द्वारों को सय खोल देता है। 
( ग्रासां अप्ुवानि गन्धवः प्रयोचल ) इश मेच-जन्य जल के अमृतत्य का ग्राप्यु 
वेइ-ज्ञाता सद्य प्रदयन कार सकता है, ( इन्द्रः झआहीनां दर्श॑ परिजानालस ) 
यतः, वह तत्यदर्शों मेघ-जल के बल को भलीप्रकार जानता है। 


७८२३८ २0४ 
7 २. बाहिएः। है वाहिष्ठी वां हवानां स्तोमों दूतो हुवन्नराश 


हा 


/! 3. दतः। ६ वोढ़तमों द्वानानां स्तोमो दूतो हुवच्चरो । नरा। 
अं 00082 «50८० ममुष्याः, तृत्यन्ति कमंसु | दूतो जबतेवां 
द्रवतेवों, वारयतेबो, । 'दूतो देवानामसि मत्योनामः इत्यपि 
निगमो भवति । 


वाहिप्ठ 5 वोटतम ८ उत्तम वाहक | धोद से 'तुच्डन्दसिः (पा० ५३-५९ ) 


में “इबश्ट”, तस्ष्तिनेयःपु (६.४.९५१४) से 'तुव! कालोप | वहिप्ब--वाहिए, छास्दस 
दीच । दत 5 संदेश प्रापक, ज्ञान ग्रापक, आनर्थ निवारक + ( क ) जबते प्रापयत्ि 


इति हूतः। 'ू! गतौ मे 'क्त! (उणा० ३.९०) जृत-दूत | (सत्र) दु 
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गतो से “क्त! शोर दीचे। दुल--दूत। ( ग॒) वारयति श्रनर्धान इति टूतः । 
वाहिष्टो वां हवानां स्तोमो दूतो दुवन्न रा । युवा भयां भूत्वश्विना॥ ९.२६-१६ 

देवा--प्रश्विनों। ( नरा ! हवानां वाहि्ठः दूलः वां स्‍तोमः हुब॒ल ) है पुरुषार्थों 
स्त्री पुरुषों ! प्रार्थीय ज्ञान तथा चर्मादिकों का उत्तम प्रापक, और शग्रनर्थ 
निवारक वेद तुम्हें प्रदान किया है । ( युवाभ्यां श्रूत ) वह सबदा तुम्हारे लिए 
विद्यमान रहे । 

भूछु > भवत्‌, 'शप्‌! का लुक । नर > मनुष्य, यतः वे विविधकर्मों में नतन 
करते हैं | 'नत्‌? चातु से “ग्रच” प्रत्यय ग्रौर 'ह! का लोप। 

“(ूल! शब्द के लिए यास्काचाय एक भ्रौर मंत्र देते हैं-- 
यन्त्था जनासो अभिश॑ंचरन्ति गाव उद्णुप्रिव श्जं यविष्ठ । 
दूतो देधानामसि मर्त्यानामन्तर्महाश्वरसि रोचनेन ॥ १०. ४. २ 

देवता--ग्रप्मि! । ( यविष्ठ ! गावः उष्णं ब्र॒म॑ इज जमातः य॑ तथा आभिमयु- 
रम्ति ) सब में रमे हुए पर सब से पृथक ज्ञानस्वरूप परमेश्चर ! जैसे गाय॑ 
शोत-ज्लाण के योग्य गर्म गोष्ठ को सेजती हैं, वेते महत्॒न्ध जिम सुक को गपने 
परिष्ञादा के लिए सेवते हैं, वह त्‌ ( देवानां दूत: अधि, महा, मर्त्यानां 
झनन्‍्तः रोचबेन चरसि ) दियश्गु्णों का प्रापक है, महाइ है, ग्रोर मलुष्यों के 
अन्दर प्रकाश सहित विचर रहा है । 

गआभिचरलि > परिचरति । यविष्ठ € प्रुवतम, 'घु? मिप्रणामिप्रणयो । 


“कै -&-+-+-9$-%-$-+$-$-$ 3८ 


४. बावशानः ; पिशानः वहवी वाश्यतेवों। सप्त्ससररुषी 
म(4#०%-$-$-$-%-$-%+-+> वोवशानः इ्त्यपि निगमो भवति | 


वश! कान्तो, लिटः कानज्या ( पा० ३. २. १०६ ) ववशान, तुजादोनां 
दीर्चो उभ्यासस्य ( पा० ६.१.७ ) से दीघ, वावशान । ( ख ) “धाशृ शढदे, छान्दस 
उपधा-हस्व, वश? से पुनः पृवबल्‌ रुपसिद्धि। 


सप्त स्वस्रसुषोधांवशानः विद्वान्मध्व उज्ञभारा दशे कम्‌ । 
अन्तर्यमे श्रन्तरिद्ते पुराजा इच्छुन्वविमधिद्त्पूषणस्य ॥ १०. ४. ५ ॥ 
देवता--प्राग्नि! । ( कावशानः मध्यः विद्वान ) कास्तिमान या वेदोपदेष्टा, 
तथा-सृष्टि विद्या के ज्ञांता ग्राग्णी परमेश्वर ने ( ग्ररुषीः सप्नस्वशः ) आप्रक्ता- 
शमान सात बहिनों को, ग्रथात्‌ स्वयं प्रकाशमान न होने बाले:सोम, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथिवो-- इन सप्त भ्रूमियों को ( दूशे उच्जभार ) 
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सुय॑ के लिए उत्तम रीति से धारण किया है। ( पुराजाः इउप्ब श्न्‍्तः 
आन्तरिक्षे येमे ) सनानक्षन परमात्मा ने इच्छा करते हुए उन सप्र ग्रहीं को 
सौर-मण्डलाम्तगंत अम्तरिक्ष में यंत्रित फिया हुआ है, ( पृषणस्य वर्शि 
आविदल ) अौर उन्हें पोषक स्य का प्रफाश प्रदान किया है। 

ग्रधिदत्‌ > प्रायच्छत्‌ ( घायण ) । पृथिश्यादि लोकों को “मधु? के नाम से 
पुकारा है, यतश ये सब प्राणियों को घुख प्रदान करते हैं। वृहदारश्यकोपनिषद 
के मधचुविद्या प्रकरण से यही ज्ञात होता है। ग्रसषी >नज पवक्ष “रुच! दोप्ों । 


; ० बायम, 7 बाय हृणोतेरथापि वरतम।'तद्वाय हणीमहे वरिष्ठ 
-9-$-$-#-9 +-$ गोपयत्यम! | तद्वाय हणीमहे वर्षिष्ठ गोपायि 
तव्यं, गोपायितारो यूय॑ स्थ, युस्मभ्यमिति वा ॥ १॥ 


वाय > वरणीय, बरतम। 'वृज्ञ” करणे से 'श्यल! ( पा० ३. ३. १९३ ) | 
(सत्र) उपयक्त सब्र से ही 'तमप” ध्राथ में 'एयल” प्रत्यय । 


तद्घाय वृणीमद्दे घरिष्ठं गोपयत्यम्‌। 
मित्रोयत्पान्ति घरुणो यद्येमा॥८-२५.१३ 


देवता--विश्वेदेवाः । ( तल वाय, वर्रिष्ठं, गोपयत्यं वृणीमहेँ ) हमउम 
श्रेष्ठाम या वरणीय, अतिविस्तृत तथा रक्षा के योग्य ज्ञान का वरण करते हैं 
(गत प्रित्रः यदुणाः, यत अयमा पान्ति ) जिसकी मित्र, प्रष्ठ, तथा नन्‍्यायंकारी 
देव-जन रक्षा करते हैं। 

(२) उप श्रेष्ठटम, अतिपिस्तृत, तथा है विद्वाश्व लोगो ! जिसके तुम 
सं रकृक हो उस ज्ञान का हम वरण करते हैं । 


(३ ) उस श्रेष्ठटटम, प्रतिप्रवृहु, तथा है विद्वाश््‌ लोगो । जो तुम्हारे लिये 
रक्षा करने के योग्य है, उस ज्ञान का हम वरण करने हैं । 


गोपयत्यम्‌! के यास्‍्फ ने तीन अभ्र्थ किये हैं--गोपायितव्यमप्तू, गोपायि- 
तारो थयं सथ (यस्य तं ) ग्रीर युस्मभ्य ( गोपायितव्यप्त ) । तदनुसार मंत्र 
के क्रमशः तीनों ग्रर्थ दर्शाये गये हें ॥ १ ॥ 


६ $ 3-१ ३-३९ ६-3६ 


4. अध्या आज इति अन्ननाम, आध्यायनीयं भव॒ति। आम:- 
५ पट कलर त्रेमिः सिश्चता म्रद्ममन्ध ) | अमन पात्रपमा ग्रस्मि 
जझदन्ति, अमा पुनरनिरमितं भवति । पात्र! पानाल | बैतमोप्यन्ध 
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उच्यते, नास्मिन्‌ ध्यानं भव॒ति न दर्शनेम । अन्धन्तमः! इत्यभिभा- 
पन्‍ते | अयमपीतरो 5न्ध एतस्मादेव 'पश्यदत्तण्वात्न विचेतदन्‍्षः! 
इत्यपि निगमों भवति | 


( क )प्रन्चघ -यह ध्राज्ञवाची है, यतः यह सवंदा चिन्तनीय होता है । 
वग्राड? पर्वक “ध्ये”! चिन्तायास । शा ध्या आधुदयु--अन्धस । उणादि-कोष में 
“रद! मछ्तणे चात से “अपुद्! प्रत्यय करके (४. २०० ) रूप-सिद्धि की गई 
है। गद्यते यत तत प्रन्धः । छोर स्वामी ने “ग्रन! घातु पे 'अन्यस! बनाया 
है, यतः यह जीवन -ऐतस ह। झानिति ग्रनेन पनधः । 


अ्रध्वयंघो भरतेन्द्राय सोमयामजेमिः सिश्चवता मद्यमन्धः ) 
कामी द्वि घीरः सदमस्य पीति झुद्दोत पृष्णे तदिदेष वष्टि ॥ २.१४. १ 


देवता--इन्द्र! । ( अरध्चयवः इन्द्राय सोम॑ मद्यं प्रस्पः भरत ) हिंसा- 
रहित यश्ञों के फरने हारे मनुष्यों ! तेज-प्राप्ति के लिये दूध, सोम ग्रादि सात्विक 
रस, तथा प्रसक्षताप्रद प्रल्त को घारण करो। ( प्रमत्रेमिः श्याछिसतुत ) 
बढ़े २ पात्रों से उस रस सथा द्राफ्त का सेवन करो । (छ एएः कामी 
वीरः सद॑ आय पीति पषष्ठि ) निश्चय से यह कामनावाणू, धीर, लेजस्वी 
पुरुष सदा इस प्राप्रस का सेदन चाहता हे । ( तत रत वृष्णे जुहोत ) 
अतः, ठसी प्राक्त रस को दजदोय सम्पक्ष इन्द्र बनने के लिये ग्रहण करो । 


उन्द्र--“इन्ध! दीप्री । पीति 5 पान, भछण । अमत्र > बड़ा पावर । “श्रमा! 
ख्रव्यय यद्यपि संस्कृत में इक बर्थ में प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां अनि- 
मित-अपित, बख्रथात ऋधिक परिमाश हेअआर्थ में यास्क ने माना है । 
धयमत्र!? उस पात्र को कहते हैं. शित में मजुप्प आधिक परिमाण में खाते 
हैं, जिय पात्र में भोजन ज्यादा हरा धकता हो। खगा शअट्‌-श्वात्र । 
खम्ता--लपश्नर प्रवक मा! माने । पात्चर-- पा? घातु ते “हर? प्रत्य+ 
( उगा0४.११० ) । पात्र शब्द की उध्यक्त वश्तएक्ति से स्पष्ट है कि यद्यपि 
था! घात पाराधऊ हे परम्त यहा पान दथा भछण, दोनो ग्रार्थों में आशिप्रेत 
है, यला पात्र! शब्द प्मत्र फे लिय व्यवह्ृत किया गया है । 


( ख ) ग्रख्थऋर को भी आज्यस! कहते हैं, यतः उस में किसी पदार्थ 
का यान ऋर्धात दर्शन नहीं होता । ध्यान रदर्शन । नज च्ये आपछुलु-- 
ग्रन्थ प्‌ । प्रन्धकार ग्रथ में शन्‍्धन्तमः” रत्यादि मंत्र कहते हैं । 
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अन्थन्तमः प्रविशन्ति ये प्रविश्याध्ुपासते । 
ततो यूप इथ से समो घ उ विद्यार्यों रताः॥ यजु० ४०. १२ 

( ये अ्रविद्या उपाससे अन्घन्तमः प्रविशन्ति ) जो मलुभ्य केवल कर्म 
की उपासना करते हैं वे गाढ़ आन्यकार में पड़े हुए हैं, (येउ विद्यायां रता* 
से ततः श्रूयः इव समः ) ग्रौर जो केवल ज्ञान में रल हैं, वे उस से भी श्राधिक 
बान्घेरे में प्रविष्ठ हैं । यहां 'इब” पदपति के लिए है। 

( ग ) यह भी दूसरा शन्चे का वाचक आ्रन्थस? शब्द इसी 'नज? प्रथक “ध्ये! 
से बना है। एनं ध्यानं दशनं न भवति, यतः इसे किसी पदार्थ का दर्शन 
नहीं होता । 
ख्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पंस आहुः पश्यदत्तरवात्न विचेतदन्‍्धः । कथिय॑: 
पुत्रः स इमायिकेत यस्ता विज्ञानात्स पितुप्पितासल्‌॥ १.१६७. १६ 


( सती: ख्तरियः ताछू उ में पुंतः ग्राहुः ) जो सत्य विद्या को जानने हाथी 
द्ियें हैं, कविलोग उन्हें मुझे पुरुष तुल्य यतलाते हें। ( पश्यत आ्ल्षष्या्ध ) 
ड्रष्टा विद्यावाद्ध मनुष्य भ्राखों वाला हैं, (न विश्वेतत्‌ गआन्चः ) और जो 
ग्राक्षा ज्ञानवाद नहीं, वह ग्रान्पा है। ( यः पुत्र; कविः सः ईप्त श्रायिकेल ) जो 
ग्रएपवयस्क मनुष्य भी मेघावो हो, वह इस सत्य कथन को समभता है। और 
(यः ता विजानात्‌ सः पितुः पिता आअध्त ) और जो मनुष्य उन सत्त्वों को 
समभता है, यह वृद्ध मनुष्य का भी पितृयत्‌ परज्य होता है । 

मस्ज के प्रान्तिम भाव को मनुस्मृति (२.२५३ ) ने इस तरह कहा है--“प्रज्ञो 
भवति थे बालः पिता भवति मंत्रदः । अरज्ञ दि यालमित्याउुः पिलेल्येब तु मं दस? १। 
५ 3 अलसजन्ती असश्चन्ती शुरिधार पपखती! | असज्यमाने 
५६७७८ +०--४७-०-००, इति वा, अव्युदस्यन्त्यापिति वा । सहुभारे 


उदकपत्यों । मु 

असश्चन्ती ८ ( क ) ग्रसज्यमाने 5 पृथग्पृत, ग्रलिप्त । (खत) ग्व्युदस्पन्त्थो 
मिश्रित, संयुक्त । 'सश्च” चातु गत्यर्थक्म निचण्दु में पठित है। गति के 
ज्ञान गमन, प्राप्रि--ये तीन अर्थ होते हैं। प्राप्ति पक्ष में संगाथक, शओऔर गमन 
पक्त में प्रक्ञेपणार्थ मान कर 'सश्चन्ती? की सिद्धि की है। प्रौर “ग्रसश्चन्सो? उस 
का निषेघ है। “असपरचन्सी? प्रथमा विभक्ति का द्विवचनान्त है, पा०६. १. १०६ 
से “ज्रे! को परवंसवर्ण दीच ण्कादेश होगया है। श्रष्युदस्यन्ता #नज 
वि उत अस्यन्ती । 
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असश्चन्ती भूरिधारे पयखती घृतं दुह्याते सुछते शुचित्रते । राजन्ती 
अस्य भुवनस्य रोदसी श्रस्मे रेतः सिश्चतं यन्मनुहिंतम ॥ ६.७०.२ 

देवता--द्यावापृथ्िव्या। ( ग्रसश्यन्ती ) परस्पर में संबठु, पर वास्तव में 
पृथक्‌ २, ( भ्षृप्धारे ) सब को घारण करने वाले, ( पयस्वती ) जल को गेदा करने 
हारे,( सुकृते ) साधु निर्मित, ( शुचित्रते ) और ठीक २ काम करने वाले सूय तथा 
पृथिवी लोक ( घृत॑ दुहाते ) जल को दोहते हैं। ( ग्रस्य भुवनस्य राजन्ती रोदसो 
यतर॒ मनुर्दितम्‌ रेत: अस्मे सिश्ुतस्‌ ) इस संसार के राजा ये स॒र्य पृथिवी जो मलुष्यों 
के लिए हितकर जल है, उत्ते हमारे शिये बरसावें। 


€ -क-ड -३२-१-२३०५-० +$ +) जड़े ए ५ 
र 
(2 वलुष्यतिहन्तिकपानवगतसंस्कारो भचति | 


(3३०३० 2५० ००९ विज्ुयाम वलुष्यतः? इत्यपि निगमों भवति। 
दीघंप्रयज्युमति यो वनुष्यति व्य जयेम पृदनासु दृढ्यः! । दीघे- 
प्रततगव्ममिजिधांसति यो बय॑ त॑ जयेप पृतनासु दृल्य॑ दुधियं॑ 
पापधियम्‌ । पापः पाता5पेयानाम्‌, पापत्यमानों धवाडेब पततीति 
वा, पाएत्यतेबों स्थात्‌ । ह 


धयनुष्य” नाम-चात हननाथंक है। धन! घातु हिसाशक भ्वादिगणी है, यहां 
कंड्रादिगणी मानकर का! श्रौर उस! का ग्रागम किया है। अथवा, निघणट 
में 'दज्लुप्य! घातु क्रोचधाथक पठित है, यहां हिंसार्थक मानी गई है। 
यविन्द्राग्नी जना इमे विहयन्ते तना गिरा। अ्रस्माकेभिन्र भिर्चय॑ 
सासझ्याम पृतन्ततः | वन्नुयाभ घजुच्यती नभनतामन्यके समे ॥८.४०.७. 

( इम्ग्राज्ली | यत््‌ रमे जना। तना गिरा विहुयन्ते ) हे ह्राह्मण प्रधानमंतजिस ! 
तथा राजश ! जो ये उपस्थित प्रजाजन विस्तृत वाणी से--बहुसम्मति या सब्ब- 
सम्मति शे--आ्रापको राज्य-प्रबन्धयाथ निधाचित करते हैं, ( वर्य॑ अस्माकेभिः 
नुभिः पृतन्यतः साप्तद्याम ) वे हम अपने नेताओं के हारा सेना के साथ आक्रमण 
करने याले शन्तुओं को बारंबार पराजित करें, ( वलुष्यतः वनुयाम) ओर 
पग्राततायिग्रों को नष्ट करें कि जिससे (समे अन्यके नभन्‍्तां ) सब दुश्मन दूर होजावें। 


यदिन्द्रश्व अप्निश्च भूयिषप्ठभाजो देवतानां सस्माद्‌ ब्राह्मणश्च 
राज़ा च भूयिप्ठभाजोी मनुष्पाणाम्‌ । ( दुर्गाचाय ५. ६६ ) । 
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यह ब्राह्मण वचन है, ग्रतः 'इन्द्राप्री! का ग्रथ उपयक्त किया गया है। 
इल्द्रावरुणा युवमध्वराध नो विशे जनाय मद्दि शर्म यच्छुतम्‌ । 
दीघ॑प्रयज्युमति यो वनुष्यति वयं जयेम पृतनासु दृढयः॥७. ८२.१ 


देवता--इन्द्रावरुणी । ( इन्द्रावरुणा युवं नः अध्यराय विशे जनाय महि शर्म 
यच्छुतत ) राजतु ! तथा शत्ञान-नाशक शिक्षाध्यक्ष  ग्राप हमारे हिसारहित 
यज्ञ के लिए प्रजाजन को पूण छुख प्रदान करें। (यः दीचप्रयज्य अतिवनुप्यति, 
बय॑ दुःध्यः पूतनाधु जयेम ) श्रोर जो दीचयज्ञ करने हारे पुरुष को ग्रधिक 
सताता है, हम उस पाप-जुट्दि दुष्ट को युद्ठु में जीतें + 


इसी सनन्‍्द्र के ७. ८२.२ मंत्र में इन्द्र, वरुण को क्रमशः सखाट श्ोर स्वराट कहा 
है ( सम्राडन्यः स्व॒एडन्यः उच्यले०) । ७.८४. २ में इन्द्र वरुण के विषय में 
यह कहा हे फि तुम्हारी अध्यक्षता में राष्ट्र बड़ा खुश रहता है (युयो राष्ट्र बृहत 
इन्वति० )। ग्रार ७.८५.३ में कहा है कि एक वरुण प्रजा को पवित्र तथा विवेकी 
बनाता है, ग्रोर दुध्तरा इन्द्र बलवावु शत्रझों का हनन करता है [ कृष्टीरन्यो 
घारयति प्रधिक्का वृत्राश्यन्यों अप्रतोनि हन्ति ] । शवं इस प्रकरण से इन्द्र धरुण 
का उपयक्ष शर्थ ही ज्ञात होता है । 


यज्युः - यज़तोति यज्युः+। यज! घात से 'यूच!ः [ उणा० ३.२० ]। प्र ८ 
प्रतत अर्थात्‌ विस्तृत । दूढ्यः +दूढ् > दुर्घियं > पापधियं।  दुर्चियः--दुःघ्यः 


दूद्यः । दुधियं--दुःध्यं--दूढ्यं । यहां यासक्र ने 'दूढ्यःः यहुबचनान्त को 
शएकपचनान्तस दृद्य' माना है । 


पॉप > ( के ) पाता आपेयानास, ग्र्थात्‌ आ्रक्षणीय का रक्षक । पाता ग्पे- 
योनाप्त--पा*“““प | [खि] पापत्थमानः गपाड एवं पतति--पा*"*““*“प | जि 
से २ बार पतित द्वोता हुआ ग्रघोगति को पहुंचता है वह पाप कहाता है। [ग] पाप 
त्यतेः । यडलुगन्स 'पत्! चातु से यहां 'पाप को लिद्धि की गई है। इससे मनुष्य 
बारबार पतित होता है । उशादि-क्रोष में “पा? घातु से “प? प्रत्यय करके पाप मिद्ठु 
किया गया है ( ३.२३ ) । पान्ति ग्रात्मानं अ्रस्मात्‌ सः पापः । 


!बै। का | 
2-0-4$-979-9-8-9-9२-#६ ड्र्म रे यु , 
&. तरुष्यति ( तरुष्यतिरप्येवडडमां । 'इन्द्रेश युजा तरुपेम हम 


-9-9-5-9->-»-०-5०-% इत्यपि निगमों भवति | 


परुष्यःः नाम-घात भी शेसे ग्राथवाली, पश्ाथात्‌ हिंसार्थक हैं । यहां पर 
'तृ? चातु द्विंसार्थक मामक्र पूर्ववत्‌ 'यकू! (उस? से माम-घातु मानों गई हैं। 
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ऋभुऋंसुनिरमि वः स्थाम विभ्वों विधुमि: शवसा शवांसि । 
वाजो अस्मों प्रवतु बाजखाताविन्द्रेण युजा तरुपेम वृत्रम्‌ ॥ ७.४८-२ 
देवला--ऋभमवः ( ऋभुभिः ऋणषुः वः आभिश्याम ) सत्य से प्रकाशित 
विद्वानों द्वारा उत्यवक्ता हम तुम झूठों का विजय करें । ( विभुभिः विभ्यः 
शवसा शवासि ) बलवानों द्वारा वलवाश हम शपने पराक्रम से शरत्रओं 
के पराक्रम मन्द करें । ( धाजः अआस्माज वाजप्तातों ग्रवतु ) ज्ञानी पुरुष हमारी 
संसाररूपी संग्राम में रक्षा करे। ( इल्द्रेश युजा वृत्र तस्वेम ) श्रोर परमेश्वर 
के साथ युक्त होकर हम पाप को मह करें| 


3(:.+-4-#-9 -७-4-95-5-४->% भन्दना भन्दवेः स्ततिकमंणः | 4 पुरुपियो 
$ १०. भरदूना । ्छ निगम 
औ९-४-9:%-9 0-4 3+-$--4% भन्दते धाममि; कृषिः' र्त्यपि || भवति | 


स्तर भन्दना उदियत्ति प्रजावतीः' इति च | 


भचना! स्तुत्यथंक “दि! घातु से सिद्ध होता है। भदि! कल्‍्याणे 
सुखे च घातु है, परन्सु वेद में स्तुत्यर्थक भी प्रवुक्त हुई हैं। अथवा स्तुश्यर्थक 
“दि? घातु मे भी “भन्दना? सिद्ठु फिया जा सकता है। वन्‍्दना--भन्दमा । 
पिता यज्ञानामसुरो विपशि्चितां विमानमश्िवंयुनं व वाघताम्‌ | 
आविवेश रोदसो भूरिवर्पसा पुरुपरियों भन्‍दते घामभिः कविः ॥ ३.३.७ 

देवता--वैश्वानसेउ्मिः । ( यक्तानां पिता ) यज्ञों का रक्षक, ( विपश्चितां 
ग्रयुरः ) सत्ववैक्तायों का प्राथदाता, ( बाचतां विमान बयुनं च ) तथा 
बुद्धिमानों से मान्य शोर प्रशस्य ( अग्नि! ) सर्वनायक ज्ञानस्वरूप परमेश्वर 
( भ्रृत्विपंता रोदसी ग्राविवेश ) श्नेकछपरें वाले द्यावरापृथितरी में 
ग्रन्तर्था मितय्ा प्रधिष्ठ है। ( पुरुभियः कि: घाममिः भज्दते ) घह बहुधिय कवि 
ग्रापने तेज से काव्य घेद का *बखान करसा है। 


स॒ भन्दना उद्यति प्रजावतीबि श्वायुः विश्याः खुभरा भ्रहदिवि। 
प्रह्म प्रजावद्यिमश्वपस्त्यं पोत इन्द्विन्द्रमस्मभ्यं याचतात्‌ ॥६.८६.४१ 
देवता--सोमः पवमानः । ( सः विश्वायुः आहर्दिवि विश्वाः सुभराः 
प्रजावतीः भनन्‍्दना; उदियक्ति ) है पाषक सोम परमात्मद ! वह समस्य 
मनुष्यवर्ग अ्रहनिंश सब उत्तम गुणों को घारण कराने वाली सहष्ठित्वना 
विषयक तेरी स्मुतियें उच्चारण कए्ता है । ( इन्दो ! पीतः प्रजावस ब्रह्म, 
अश्वपस्त्यं रयि, इन्हुं शअस्सभ्यं याचतात ) प्रकाशक परमेश्वर ! प्राप्त किये 
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हुए श्राप उत्तम प्रजातदित बरक्ष-तान, वज के भश्दाए धन, और तेजस्वी 
जीवात्मा को हमें प्रदान कीजिए । इत मंत्र में परमेश्व: की स्तुति का फन सत्र 
उत्तम गुणों का घारण करना बतलाया गया है । 


अर-3:9-9-9-9-9-9-9-47 ८ 


है १३, आहनः 5 स्येन पदाहनो याहि तूयम्‌!। अन्येन मदाहनो 
+->0-+»*+-०£2 % गउछ सिप्रमाइंसीवभाषपाणेत्यसम्यभाषणादाहइन 
इव भवत्येतस्मादाइनः र्यात्‌ । 
ग्राहनः र ग्राहंसि ८ हे ग्रतभ्यभाषिदि । ग्राड़ु” पर्थंक (न! चातु से आमुण! । 
ग्रसभ्य भाषण से दूघरे का दिल दुखाया जाता है। “प्रल्येन मदाहनः मंत्र का 


ग्रथ रैवत-फाणड के धआश्त में यपमपमी-प्क् में देखिए । 
ता 


औ-9-9-9-9-9-9-9 नद्‌ तिकम पक) (६ 
$ १२ मद; | पिनेदों भवति नदूतेः स्तुतिकर्मएः | “नदस्य या 


+२३००*०% रुघतः काम आगन? । नदनस्य मा रुघतः काम 
आगमत्‌ संरुद्धपरमननस्य ब्रह्मचारिण इत्यपिपुत्या विलपिल_ 
बेदयन्ते ॥ २ ॥ का 


._ नद #ऋषि 5 स्‍्तोता 5 वेदपाठी । यहां “नद! चातु स्तुत्यथंक मानो गई है । 

“नद॒र्म मा शधतः? मंत्र का अर्थ समभने के लिए इस फे सारे सृक्त पर ( ऋ० 
१.१७८ ) विचार करना आत्यावश्यक है, श्रन्यथा पाठकों को इस का महत्व ज्ञात 
नहीं होसकता | इस सक्त का देवता दम्पतो? है। शव श्राप क्रमश! सक्त-गत 
मंत्रों का आथ देखिए-- 

पूर्वी रह शरद्‌ः शश्रमाणा दोषावस्तोरुषलो जरयन्तीः । 

मिनाति श्षियं जरिमा तनूनामप्यू लु॒ पत्नीवृषणों जमम्युः॥ १॥ 

( श्हं पूर्वी: शपदः ) मैं प्रारम्भिक वर्षों से लेकर, प्र्थात विवाह--काल से 
लेकई ( जरयल्ती! उषतः, दोषावस्तो! शश्रममाणा ) ग्रायु को छोण करने वाली 
उषा, तथा दिन रात प्रम कप्तो रहूँ, (ग्रापि उ ) यढां तक कि ( जरिमा नु तलूनां 
श्रियं मिनाति ) वृद्वावस्था ही शरीरों की कान्ति को नष्ट करे, और किसी श्वनियम से 
शरीर निस्तेजस्क न हों । ( पत्नो! पृषणः जगम्युः) ऐसी घारणा युक्त पत्लियें 
वीवबाब्‌ पत्तियों को प्राप्त करती हैं । 

ये चिद्धि पूछ ऋतसाप आंसन्त्साक देवेभिरवदन्द्ध तानि । 

ते चिद्वासुनह्यन्तमापु: सम्‌ नु पत्नीवृषमिः ज्ञगम्युः॥ २॥ 
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( ये चित हि पर्व ऋवटापः शातय ) जो मनुष्य पहले, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याध्रम 
में वेदाध्यायी रहें हों, ( देवेभिः साऊं ऋतानि अशबदद ) और पिद्वानों के साथ 
सत्य -पचनों को बोलते रहे हों, ( ते चित ग्व अघुः ) ये दुगणों को छोड़ देते हैं, 
( नहि ग्रन्तं ग्रापुः ) वे उद्गमचय का ग्रम्त नहीं पाते | शर्थात, वे गृहस्थ में भी 
ऋतुगामी होते हुए ब्रह्मचारी रहते हैं । ( उ नु वृषमिः पत्नी: संजगम्पुः ) ऐसे ब्ह्ष- 
चाणे वीयवान पत्नियों से पत्नियें विवाह करें । 


ऋतमाप--कत +सप स्पर्शने। झव खखुः--खव? पूवक पी! घातु विमो- 
चनाथक है ( निर० ८२ पृ० ) । 


न मसथा भरानतं यदघन्ति देवा विश्वा दृष्स्पृधों श्रभ्यक्षबराव । 
जयावेद्ब शतनीथमाजि यत्समपश्चा मिथुनांवस्यजोब ॥ ३॥ 


दम्पती का निश्चय--( यत्‌ मृषा प्रात देवए न ग्यचन्ति ) यतः, व्यथ श्रम 
करने वाले मनुष्य को ईश्वरीय नियम रक्षा नहीं करते, इप लिए ( थिश्वाः इत्‌ 
स्पृथः ग्रभ्यश्नवाब ) हम दोनों संप्रण देवाघु' -उद्दु को घेर लें, जीव लें। ( यत््‌ 
सम्यञ्ञा मिधुनों ग्रभ्वजाव ) यदि हम दोना एक दू रे का ग्रादर कले हुए मिले 
रहें, ( ग्र- शतनीथं ग्राजिजयाव इत ) तो हम दग गृहस्थ में श्रभेक प्रकार के 
विषय भोगों की ग्रोर ले जाने वाले इनिट्रय--मंग्राम को अशबरश्य जोत नेगे । 

ऋत॒गामी न रह कर व्यध प्रम काने से ईश्वओय मियम्र शरोरें को ज्षञोण फर 
देते हैं, ग्रतः सन्नी पुरुषों को उपयप्त प्रतिज्ञा करनी चाहिए । 

सम्यच्भ-- धम! पृथक पूजनाथक “ग्रच्च” । 


नदुस्य मां उुघ कस का चल मा रुचतः फाम आगन्नित आज्ञातो अ्रमुतः कुतश्चित्‌ । 
लोपापमुद्रा वृषण नीरिणाति' धोरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

उपयक्त नियम के भट्ग होने पर पत्नी पश्मासाप करतो है-- 

( नद॒स्य रुचतः मा काम: था श्रगम ) वेदपाठी ब्रह्मयचारी पलि के होते हुए मूफे 
काम उत्पन्न हुआ है । ( इतः आ्राजातः ) क्‍या यह यहां मेरे श्रन्दर से ही पंदा 
हुआ है ! ( ग्रमुतः कुतप्चित्‌ ) ग्रथवा, किन्‍्हीं बाह्य फामोत्पादक पदार्थों, के सेवन 
से उत्पन्न हुआ। है ! ( लोपामुद्गा ) जो यह अह्ययचय को मयादा फो तोड़ने वाली 
( वृषणं नीरिणाति ) वीयवाबु पत्ति के पाप्त जाती है, ( शधीरा श्वसन्त॑ घीरं 
घयति ) और शचीर होकर महाप्राण वाले तथा ब्रह्मबचय-ब्रत से शआअधिचलित 
चित्त वाले पलि से गम्मत्त करती है । 


मुद्रा > मर्यादा । शब्द कल्पद्ठम: में 'समुद्र! का निवंचन 'सह मुद्रया मयौदया 
वर्तते? ऐसा किया है | रुचत  संरुदुप्रजनम # जितेन्द्रिय । 


>चिार 
कि 
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इमं तु सोममन्तितों हत्सुपीतमुपन्न वे । 


यत्सीमांगश्चकृमा तत्सुरत्शतु पुलुकामो हि मत्यः ॥ ५॥ 

यदि कभी प्रमादवश ऋतगमन का ब्रत भप्न होजावे, तो री पुरुष उस 
दुष्कम के लिए पश्चात्ताप करें, ग्रौर बलदायक श्ौषध का सेवन करके, उस 
निबलता को दूर करें-- 

( नु इमं अन्तितः सोम॑ ) में इस पास रखे हुए ओ्ओोषधि-सार को ( हृत्सु 
पीत॑ )जी भरके पीकर ( उपग्र बे ) कहता हैँ ( यत्॒ सीसू श्रागः चकृम ) कि जो मैंने 
दोष उत्पन्न किया है, ( तत मुमृडल ) उसको यह ग्रोषध दूर करके कल्याण करे, 
( हि पुलुकामः मत्य; ) क्योंकि हम खस्री या पुरुष बहुत कामो बन गये हें । 

अगस्त्यः खनमानः खनिन्रेः प्रजामपत्यं बलमिच्छूमान: 
उभौ वर्णावुषिरुग्रः पुपोष खत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥ ६॥ 

( खनित्र! खनमानः ) जैपे कृषक खनिन्र- साधनों से भूमि को भलीप्रकार 
खोद कर, और ऋत॒ अनुतार उत्तम बीज को डाल कर उत्तम अन्त पेदा करबा 
है, ( श्रगस्त्यम ) एवं जो ऋत॒गामी होकर ( प्रज्ञा ग्रपत्यं ) श्रेष्ठ सन्सान ( बल 
इच्छमानः ) ओर पति पत्नी में बल की इच्छा रखता हुआ, ( झषिः उमग्रः उभौ 
वर्णों पुपोष ) तत्वदर्शी ग्रोर तेजस्वी पुरुष, एक दूसरे को वरण करने से शपना शोर 
पत्नी इन दोनों दर्णां का पोषण कच्ता है, (सत्या: ग्राशिपः देवेषु जगाम) वह देवजनों 
से सचछ्च आ्आशीर्थादों को प्राप्त करता हे। 

शगस्त्य--ये घर्मादन्‍्यत्र न गउकुन्ति त ग्रगस्सयः, तेजु साथु ग्रगस्त्य 
( स्वामी जो )। “नज! पृथक “गम! से 'ति! ( उणा० ४. १८० )। पग्रजा-प्रवृष्टं 
जायत इति प्रजा । देवेपु 5 देवेभ्यः । 'वभौ दर्णों? से यह भाव स्पष्टलया गभिव्यक्त 
होता है कि जियाह संवन्ध उन्हीं र्री उुरुषों में होला चाहिए, जिन्‍्हों ने एक दूसरे 


को वरण किया हो ॥२॥ 
६4 
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डाला 3 पाये द्रावापृथिवी न धन्‍्व नान्तरिक्षों नाद्रय 
2०७ ” ““““>“>>» सोमो अक्ता/। अश्नोतेरित्येवमेके । 
अनपे गोमान्गोभिरक्षा। सोमो दुग्धाभिरक्ञा” | क्षियति- 
निगम; पूर्व , त्तरतिनिगम उत्तर इत्येके | अनपे गोमान्‌ गोभियेदा 
ज्षियत्यथ सोमो दुग्धाभ्य; च्रति। सर्वे / क्षियतिनिगमा इति 
शाफपू्णि: 


रॉ 


बीत 
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निचणस्टु में 'सोमों श्रक्ञा:' पाठ है। “ग्रज्ञाःः के साथ 'सोमः” का पाठ मंत्रों में 
इन के संवन्ध को जतलाने के लिए दिया है। शअन्धाः ८ अश्लुते, क्षरति, क्षियति। 
व्रशड” व्याप्ती लिड़, आरक्षीष्र!ः की जगह 'प्रज्षा??। कर! संचलमे लुड “अ्छ्षा- 
रोह” की जगह “अरज्षा:' | 'क्षि? निवासे जुरू ््रद्ेषीत” की जगह “शज्षाः? । 


न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व नान्तरित्ष नाद्यः सोमो अत्ताः । 
यद्स्य मन्युरधिनीयमानः श्टणाति बीछु रजति स्थिराणि॥ १०.८&-६ 

देवता--इन्द्रः । ( यस्य द्यावाफृथिधवी न ) जिस परमेश्वर को महिमा को 
दालोक पृथियीलोक नहीं पाते, ( घन्व न ) समुद्र नहीं पाता, ( आन्‍्तरिक्त 
न) प्रान्तरिज्ष नहीं पाता, ( श्द्रयः न ) पल नहीं पाते, ( सोमः अआक्षाः ) 
उस की महिमा को शान्त जीव पा लेता है| ( यत्‌ श्रस्थ आधिनीयमानः मन्युः ) 
जिस महिमा से इस परमेश्वर का प्राप्त हुआ मन्‍्यु ( घीडु शुणाति, स्थिराणि 
रुजति ) आभिमानिश्नों को शीण करता है, घर कठोरचेतायों को भग्न करता है । 

इस मंत्र में दर्शाया गया है कि यह महाद्व सयं, पृथिवो, समुद्र प्रौर 
विशाल पवस गश्रादि भी परमेश्वर की महिमा को नहीं पाते, परन्तु शान्त 
जीवात्मा पा लेता है। 

शाकपूणि आचाय “आज्ञा” निवासाथ क मानता है। उस के पक में 'यस्प! 
को 'यस्मिजश शआर्थ में मानकर मंत्र का यह श्रथ होगा-- 

जिस परमेश्वर में द्यावापृथिबी निवास नहीं कर्ते, जिस में समुद्र निवास 
नहीं करता, जिस में ग्रन्तरिक्ष निवास नहीं करता, जिस में पर्चल निवास नहीं 
करते; उस परमेश्वर में शान्त जोब निवास करता है। 


अनूपे गोमान्‌ गोभमिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरत्ताः । 

सप्तुद्रं न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥ &. १०७.& 

देवता--पवमानः सोमः । ( श्नूपे गोमाछु गोभिः श्ज्ाः ) जब जलप्राय देश 
में गो-स्वामी गायों के माथ निवास करता है, ( दुग्धाभिः सोमः ग्रुज्ञा:) तब 
)दोही हुई गायों से भो दूध भरता रहता है।। रहता है। ( समुद्र न संवरणानि श्रग्मश ) जैसे 
जल चहुं ओर से समुद्र को प्राप्त होते हैं, एवं भक्षण किए हुए चासादिक का रसरूप 
दूध गाय के स्तनों में प्राप्त होता रहता है। ( मन्दी मदाय तोशते ) तब 
प्रसक्ष-वदन गोस्वामी लेज चारण करने के लिए निबलता ग्रादि को दूर करता है। 

इस अर्थ के आनुसार कई श्राचाय पहला “शक्षा: निवासाथंक, तथा दूसरा 
खरणार्थभ मान्से हैं। दुग्धाभिः -दुग्धाभ्यः। नितोशते ूहन्ति ( निचश्दु )। 

शाकपूणि ग्राचाय सीमों स्थलों में प्रयुक्त प्रज्ञा” शब्द को निवासर्थक 
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मानता है। पहले स्थल में निवायार्थक मानने से मंतर का क्या आर्थ होगा, वह 
लिखा जा घुका । दूसरे मन्त्र का झर्थ इस प्रकार होगा-- 

अल-प्राय देश में जब गोस्वामी गायों के साथ निवांस करता है, सब दोही 

हुई गायों में भी दूच रहता है। दुग्धामिः # दुग्धासु । 

“थरनूप” का लक्षण प्रमस्कोश की ठीका में इस प्रकार किया है--- 
मानादुमलतावीरुप्िमरेरप्रान्तशीतलैः । 
धनैदयाप्तमनूपं तत्‌ सस्यैश्रीहियवादिभिः ॥ 

निरक्त में “्रनृपे गोमाश गोमिरक्षाः सोमों दुग्धाभिरक्षाः-इस के आगे 

'लोपाशः सिंहँ प्रत्यश्यमत्साः-यह पाठ झौर दिया हुआ है । यहां पर 
इस पाठ का देना श्राप्राखद्शिक है । यह पाठ ऋ.१०.२८.४ मंत्र का भाग 
है । ज्ञात होता है कि यह लेखक के प्रमाद से यहां लिणा गया है। 
यास्क ने इस मंत्र-आग की व्याख्या यहां पर नहीं की। पता लगता है 
कि किसी शेखक ने “प्रत्सःः की जगह पर प्रज्ञा? सप्तक कर नोठ के 
तौर पर यह मंत्र शिख रखा होगा । 


अऑए-+9-98--9-79-9-0-9-#-9 ६ थ 4 
बाज श्वात्रमिति जिमनामाशु अत भवति। 'स 


ऊ--9--9-8-0-9-9-9-9-0 -+ पतत्रीत्वरं स्था जगद्यच्छ वात्म भिरकृणोज्ात- 
वेदाः! । स पतत्रि च हत्वरं स्थावरं जड़मश्व यत्‌ तत ज्िप्रमम्रि- 
रकरोज्ञातवेदाः | 


'झात्रश्ट! वह छिप्रवाची है। ग्राशु च तत्‌ ग्रतनं, ग्रर्थात्‌ वह शीघ्र और 
सततगस्ता है। शु ञ्रा शत र-श्वात्र । निचर्दु में घन को भी '्वात्र! कहा 
गया है यतः वह ग्राशुयायी ग्रार्धात चश्मृल होता है । “आश' शोर “श? 
समानाथक हैं ( निरु०६.१ ) । 
यो होतासीत्पथमो देवज्ञुणो यं समाअन्नाज्ये नावृणानाः । 
स पतत्रीत्वरं स्था जगचच्छवात्रम ग्िरक्तणेजञतवेदाः ॥ १० .८८.७ 

देवला--जातवेदा! प्प्निः पे ( या प्रथमः देवजुए् होता भासीक्ष ) जो 
श्रनादि, विद्वत्सेवित्त सृष्टिकर्ता है, ( यं॑ आज्येन आवृणानाः समाज्जञशु ) 
जिसको भक्ति रूपी हवि से भजते हुए भक्तजन अपने हृदयों में प्रदीप्त करते हैं, 
( छः जातवेदाः ग्राज्मचिः ) उस सवव्यापक सवन्ञ परमेश्वर ने ( यत्र॒पतत्रि 
इत्वरं, सथा जगत्‌, श्वात्रं श्रकृतोतु ) जो उड़ने वाले और चलने वाले) 
तथा स्थावर और जद्भम पदाथ हैं, उन सब को शीघ्र पदा किया । 
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आाज्य  “ग्राड! पृवेक 'डकुजू! । आवृशानाः--वृद्” संभक्तों। 


4 १५. ऊतिः ? 


५५. ऊति; £ ऊँतिरवनात्‌ । “आ ला रथ॑ यथोतये! इत्यपि 
-9-%-+%-$%-$-$-+%-46-ज६ निगमो भवति । 


“ऊ्ि? शब्द इाव” रक्षण गति कान्ति प्रीति तृप्रधवगम प्रवेश अवण 
स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्घवाप्रधालिकून हिंसा दान भाग वृद्धिपु-इस 
धातु से सिद्दु होता है । यह 'ऊति यूति जूति! इत्यादि [ पा० ३. ९७ ] सल्ल 
से घिहु किया गया है। “द्रव! चातु के रक्षा, गति, शोभा, प्रीति, तृप्ति, बोध, 
प्रवेश, प्रवण, स्वामित्व, याचन,क्रिया, इच्छा, तेज, प्राप्ति, शझालिद्वन, हिसा, श्रादान, 
भजन शोर वृद्धि--ये १९ शध्र्थ हैं । पाठकों को इन दार्थों की और विशेष 
ध्यान देना चाहिए । 


झा त्या रथ॑ यथोतर्ये सुस्साय चवर्तयामसि | 
तुथिकूमिसतीषहमिन्द्र शविष्ट सत्पते ॥ ८. ६८.१ 
देवता--इन्द्र/ । ( शविष्ठ॒ सत्पते इन्दू ! ) असिशय बल वाले, सच्ञन-रत्षक 
राजू ! ( तृविकृमि ऋतोषहं सवा) बहुकर्मा तथा सत्य से वलवाश तुक 
को (रथ यथा ऊतये, सुम्नाय ग्रावत्तयामसि ) गाड़ी की न्‍्याई रक्षा के 


लिये, गति के लिये, वृद्धि के लिये ग्रार सुख के लिये प्राप्त करते हैं। 
धवृत्र! घातु, निघश्दु में गमनार्थक पठित है। 
१३६ हासमाने । ई रमाने इत्युपरिष्ठाह व्याख्यास्यामः । 
शा पश्निः 4 हासमाने! की व्याख्या थागे (९.३२ ) करेगे । 
++++०++०»#  विम्नकः पड़भिरुपसपेदिन्द्रम/ | पानैरिति था 


डे 


स्पाशनेरिति वा । 
पड़भिः *पानेः, रजाझं से; स्पाशनैः-रोकने से या स्पर्शनों से । 
“पा? रक्षण्े या 'सपश! वाधनस्पशनयोः से “पढ़” सिद्दु किया गया है। 
एवा मही अछुर वद्दाथाय घम्रकः पड्मिरुपसर्प दिन्द्रम । 
स इयानः करति सखवस्तिमस्मा इषमूज खुक्षिति विश्वमाभाः॥१०.६६.१२ 
देवला--इन्द्र! । ( एवा महः असछुर ! वक्षयाय वसकः पडुभि! इन्द्र 
उपसपल्‌ ) णवं, हे महान प्रशानयन ! ज्योति के लिये तीनों एपणाओं 
को उगला हुआ सन्‍्यात्ती ग्रात्मसंरक्षणों, इन्द्रियोँ को विषयों से रोकने या 
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सह ए-स्पशमों से तुफ परमेश्वर के निकट पहुंचता है । (सः इयानः अआस्मे 
स्वघ्ति करति ) वह प्राप्त किया हुआ इस्ड्र इस योगी के लिये कल्याण प्रदान 
करता है। ( इएं, ऊज, सुक्षिति विश्व ग्राभाः) और इस के लिये ज्ञान, बल, 
जैशर उत्तम निवास मोक्षताम--ये सब कुछ प्रदान करता है। 

बोदु घम्र में सन्‍याती के लिये वान्ताश ( जिसने सब झआगशायें, इच्छायें 
ऊाल दी हैं ) होने का बढ़ा वणन ग्राता है। ऋ.१.५१.९ में स्वामी, जो 
ने व का ग्रर्थ ्रधमस्परेद्गि एक!” किया है । (लग कक 4* 


हैं" छा ससंन पक़मविद॒च्छुचन्तम्‌५॥|ख्वपनमेतन्माध्यमिक 
मै ५००+००००-६ ज्योतिरनित्यदशन तदिवाविदज्जाज्वल्यमानम्‌ । 


सस < स्‍्वपनं, आ्ात्‌ नित्यन दीखने वाणो मेघस्थ विद्यत्‌ । “षस 
धातु पे ग्रय” प्रत्यय ॥ “5०७परिक्रण १5७ ७७ कु (२५१ *०-०(पि ६ 


प्र मातुः प्रतर गुल्यपिच्छुन्कुमारों न धीरुध उपसपंदुर्घीः । 
ससं न पकमविद्च्छुचन्त रिरिहांस रिप. उपस्थे.अन्तः ॥. १०.७६. 


देवता--प्रञ्जि! । ( कुमारः मातुः प्रतरं गुहां रुच्छढ ) हृष्टपुष्ट श्रत्वि स्वरुप 
लेजस्वी वच्चा माता के प्रकृष्ट स्तन्यप्रान को इच्छा करता हुआ ( उर्वीः 
वीरुघः न प्रोपसपत ) पृथिवीजन्य ग्रज्नों था ग्रोषधितों के समोप नहीं जाता । 
( रिंपः उपस्थे ग्रन्तः रिर्हांसं ) एवं, माता. को गोद में द्ृथ चंगले हुए बच्चे 
को पिता ( पक्‍य सम न शुच्स्‍्ल ग्राविदल ) प्रकदित प्रिद्यतत की न्याइ 
शोभायमान पाता है। 


भरिंप? पृथिव्रीवाची निधश्दु में पढ़ित है, भर पृथित्री शब्द माता के 
लिये प्रयुक्त होता है, जैसे 'शोमें पिता जनिता” इत्यादि मंब में प्रयुक्त है। 

इस मंत्र में अछ्ये के लिये वर्षा-काल-जन्य विद्यस की' उपमा विशेष महत्त्व 
रखतो है। जैसे <,१० मात्त विद्य॒त्‌ शपक्क रहती है, श्रौर वर्षाझतु श्याने पर 
प्रकटित होती है, एवं बच्चा <, १० मात माता के गर्भ में रहता हुग्रा 
सूवपन अवस्या में-ग्रप्रकडित दशा में- होता है, श्रोर तत्पश्चात उत्पक्त होने. 
पर पक्कावस्था में. ग्राता है । न १ ३ 

दि “५१ ० 


रे 
*ै (&-किला ॥ 'द्विता च सत्ता खथया च शम्भु:। दर सत्ता.मध्यमे 
37-9-9-9-9-+-7०3£ हें स्थाने. उत्तग्रे च.। शम्प्र।/ सलभ:; | 


। 
(4५९ 
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यस्त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयान्द्रिता च सत्ता खधया च शस्मुः | 
तस्यालुधम प्रयज्ञा चिक्रित्वोपथा नो था श्रध्वरं देववीती ॥ ३.१७.५ 

देवता--भ्नश्निः । ( अग्नेः यः त्यल् होता, पृथ५ यजीयाड, द्वित्ता, च सत्ता 
स्वधया च शंभुः ) है विद्वाद्द ! जो तेरा दाता, सनातन, तथा सृष्टि-यत्ष रचने 
वालों में प्रेष्ठार परमेश्वर है, झौर जिस की सत्ता सब के ब्रान्दर श्रोर 
बाहर दोनों प्रकार से है, तथा जो पृथिवी द्वारा सुख पहुंचाने वाला है, 
(हस्य धर्म प्रानुप्रयण ) उसके वेदोक्त धर्म के अनुकूल उत्तम यज्ञ कर। 
( थ्रथ चिकित्वः ! देववीती नः ग्रच्चर॑ घाः ) श्वं, है ज्ञानवाद ! दिव्यगुणों 
की प्राप्ति के लिये हमारे हिंसारहित यज्ञ को घारण कर । 

ईश्वर श्रौर जीव-ये दोनों जेतन सृष्टिकर्ता हैं । परन्तु परमेश्वर दोनों में 
श्रेष्ठतर है, म्रतएव 'यजीयाड? में 'ईश्सुशव्‌! प्रत्यय किया गया है । 


द्विधा-द्विता । मध्ये भवः मध्यमः ८ सब के शन्दर रहने वाला । उत्तम, 


ऊपर रहने वाला, ध्र्थात्‌ सथ के बाहर रहने वाजा । (७,४४६ + 
८५३४११ ४) (१ ४॥ ५ 

-५-७-५-५-३७-# / वह परगयन्ते हर 20 ॥. कही ४) 

् मृग न वा शगयन्ते! | मगमिव ज्रात्या प्रषा) ॥२॥ 


गोमियेदीमन्ये अस्मन्स॒ग न था सगयन्ते । 
अभित्सरन्ति धेनुभिः ॥८-२.६ 


देवता--इन्द्रः । ( यत्त ईमत प्रस्मत्‌ जस्‍्ये ब्राः मृ्ग ने मृगयस्ले ) यद्यपि 
इस ग्रान्वेषणीय इन्ट्र को हमारे से भिन्ष दूसरे संस्कारहीन मनुष्य, जैसे नौकर 
शिकार में सिंहादिक को दूडले हैं, एवं शास्त्रों से दूंडते हैं, तथापि वे 
( घेनुभिः भ्रभित्सरण्ति ) उन शार्त्रों से छद्मवेष को हो धारण करते हैं, परमेश्वर 
को नहीं दूंडते । 


हा. ब्रा 


आत्यः --आः । ब्रात्य! शब्द प्रषषाची-भृत्ययाची है । और जो जन्म से तो 
द्विज हो, परन्तु उपनयन संस्कार से हीन होने के कारण द्विज-घर्म से पतित 
होकर गुणकम से शूद्र बनगया हो, उसे भी ब्रात्य कहते हैं, जैसे मनुस्मृति [२. ३८ ] 
में ब्रात्य का लक्षण करते हुए यह कहा है-- अत ऊच्च ब्रयोप्येते यथाकाल- 
मसंस्कृता । सावित्रीपतिता वात्या भवन्तायं विगहिंताः ॥३॥ 


ई ७-9-9-9-4-9-96-6-% वराहो मेघो भवति क्राहरः । व्रमाहारपा ध 


२१. वराहः 5 
मर हार्पी! इति च ब्राह्मणम । 'विध्यद्रराह तिरो 





ऐ खू० २९ 6” मैंगम-कायड 


अद्विपस्ता इत्यपि! निगमो भवति। अयमपीक्से-क्सइ- एतस्मादेव, 
बेर 9७० » 

श्यूहति मूलानिं, बर बरं मूल ब्ृहतीति वा। वराइमिस्द्र 

एमुपम्‌! इत्यपि निगमो भवति । अग्रिसो5पि वराहां उच्यन्ते । 

न छू का 
'अश्षएंस्पतिहेपभिराहैः! । अवाप्वेते माध्यम का देवगणा बसहव 
उच्यन्ते । 'पश्यन्दिरिणयचक्रानयोदंष्टानिवधावतो वराहुन!॥२ जरूर 

( क ) वराह का ग्रार्थ मेघ होता है, क्योंकि इस से उत्तम श्राहार--प्रेष्ठ 
जल प्राप्त होता है। उत्तम ध्राहाररूपी जल को त्‌ आ्राहरण करता है--पह 
वचन मेघ के लिये ब्राह्मण में भी प्रयुक्त हुआ्रा है। वराहार-वराह । बज ९५०९० 
अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुं पपियाशायंश्ना । न 
मुपायद्विष्णुः पचतं सदोयान्विध्यद्वराह तिरो अद्विमस्ता॥ १.६१.७. 

देकता--इन्‍्द्रः । ( अस्य इत्‌ उ मातुः सबनेशर ) इसी जगन्निमाता परमेश्वर 
के ऐश्वर्यों पें स्थित ( पपिवाद सद्यः महः पितुं, चारु अत्षा मरषायत्‌ ) 
रसपान करने वाला स़॒य शीघ्रता से महाद्ु जल को, तथा उत्तमोत्तम शश्नों 
के रस को, चोर की न्याई गुप्त भाव से चुराता है, ( छहीयात्‌ विष्णु! पचतं 


प्रद्धि बराहं विध्यत तिरः आस्‍्ता ) श्र फिर तेजस्वी विब्णु सब परिपक्ष 
तथा पर्वताकार मेघ को दिज्लनमिन्न कर्ता हुआ नोचे की प्रोर फेंकता है । 


( ख ) यह भी दूसरा पवंल-वाची 'वराह” इसी उपयुक्त निवंचन से सिद्ठ 
होता है। (१) पवत में श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ उत्पक्ष होते हैं । (२) प्रूल 
पदार्थों को पल से मलुष्य उखाइ़ता है | घूलानि बृदति आस्मात, 'बृह? 
उद्यमने । (३ ) आथवा यहां से मलुष्य उत्तमोत्तम मूल पदार्थों को उसाड़ता है | 
वर बृह--वराह । पथतों में कन्द तथा प्राजू शादि मूल वस्तुयें उत्तम सथा 
ग्राधिक्य से उपजतो हैं । 

द्वितीयाध्याय के २२ में खश्ह में मेघवावी शब्दों का निर्देश करते हुए 
यास्‍्क ने 'वराह” के भी मेच तथा पवत-ये दो ग्रर्थ अतलाये हैं । ग्रातः, इस 
स्थल में “ग्रयमपीतरों बराहः” से दूसरा 'वराह” पवतवाची ही लेना चाहिए, सकर- 
वाची नहीं । दुर्गाचाय प्रादिक भाष्कारों को सूकरषाची मानने में भ्रान्ति हुई है । 


विश्वेत्ता विष्णुराभरदुरुक्रमस्त्वेषितः । 
शर्त महिषान्‌ क्षीरपाकमोदनं वराहमिन्द्र एम्नुपम्‌ ॥ ८.७७.१० 
देवता--इम्द्र: । ( उरुक्रमः ल्वेषितः विष्णुः इन्द्र! ) बहुत पराक्रमी, तेजस्वी, 


३१६ निरक्त-माष्य पं ञआ० १ पा० 


तथा उत्तम गुणों को प्राप्त किया हुआ सेनापति (श्मुषंबराह ) चोरों के निवासतस्थान 
पव॑त प्रदेश को जीत कर ( शर्त महिषादू, छीरपाक श्योदनं ता विश्वा इत श्रा 
ग्रभरत ) प्रनेक प्रशस्त पदार्थों, और द्वूघ में पकाए जाने वाले चावल इत्यादि सभी 
वस्तुओ्नों को घारण करता है। 
श्मुषः # श्रामुषः, ग्ञा ग्रधिष्ठिताः मृषाः मोषका ग्रात्र । महिष” शब्द महाद् 
आर्थ में निधयटु-पठित है। “शमुष धराहं? इसके थ्रागै “विजित्य” का अध्याद्षार 
किया गया है, जैसे कि चरक-आह्षण से प्रतीत होता है-- 


“अ्रयं घराही घामासुष एकविशत्या पुरां पारे एश्ममयीनां बसति । 
तस्मिश्नछु राणां बसु चवाममस्ति तमिमं जहीति । प्रर्थात्‌ यह पर्वत 
प्रदेश जो कि प्रशस्त पदार्था के चोरों का निधासस्थान है, शोर जो इक्कीस प्रफार 
के पाषाण-निर्मित दुर्गों के प्रन्दर बसा हुआ है, उस प्रदेश में, दुष्ट-जर्नों का 
प्रशस्त चन है, उप्त पवत प्रदेश को नष्ट कर । 

( मे) '्रव्विरस! प्रार्थात्‌ तेजस्वी जन भी “राह” नाम से पुकारे जाते हैं, 
क्योंकि इनका प्राहार साल्विक होता है-- 


सई' सत्येभिः सखिभिः शुचद्धिगोधायलं विधनसेरदर्दः । 
प्रह्मणस्पतिवृष भिरव॑राहे्ध मं स्वेदे भि्द विण॑ ड्यानट्‌ू ॥ १०. ६७. ७ 


देवता--अद्यणस्पतिः । ( छः ब्रह्मणस्पत्तिः ) वह वबेद-ज्ञाला ( सत्येमि:, 
सखिभिः, शुचद्विः, विधनपैः, वृषभिः, बराहेः, घमंस्वेदेभिः गोधायसं अदर्दः ) 
सत्यधादी, मित्र,पवित्र, त्यागी, बलवाबू, सात्विक-ऋतश्तसेवी, और यज्ञों से स्वेद युक्त 
ग्रद्विरस लोगों के साथ' वेदपति परमेश्वर का ग्रादर करता है, झौर इस परमेश्वर- 
पूजा से ( द्रविणं व्यानट ) ग्रात्मिककल को प्राप्त करता है। 

एवं, इस मंत्र में “वराह” प्राड्धिस का विशेषण है। यद्यपि यहां “अज्विसस! 
शब्द प्रयुक्त नहीं, परन्तु इसी सक्त के दूपरे मंत्र में “प्रज्विरस” शब्द प्रयुक्त है, 
उसी का संबन्ध संपूर्ण सक्त में है। वह मंत्र इस प्रकार है-- 

ऋतं शंसन्‍त ऋजु दीध्याना दिघस्पुत्नांसो असुरस्य घीराः। 

घिप्रं पदमड्िरसो दधाना यशस्य धाम प्रथम मनन्‍्त ॥ 

सत्य की प्रशंसा करने वाले, धर्म-माग का ध्यान करने वाले, और सेजस्वी 
तथा ज्ञानी मनुष्य के बोर पृत्र लेजस्थी लोग विप्र-पद को धारण करते हुए 


पृण्य परमेश्वर के मुख्यस्थान मोक्ष-धाम की इच्छा करे हैं । 
निचषदु में मद? घातु इच्छार्थक पठित है । 
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(घ) और थे सध्यमस्थानीय ' मछ्सः नामी देवगण वराहु! नाम से पुकारे 
जाते है। 'मरुतः दैवता के बारे में मिरुक्त १९.८ देखिए ! 


पतस्यक्ष योजनमचेति सस्वहे यम्मरुतो गोतमों वः । 
पश्यन्हिरएयचक्रानयोदंष्ान्विधावतो पराहुन्‌ ॥ १.८८. ५ 

देवता--मश्तः । ( मशतः ! एतत योजन स्यत न ग्जेति ) है राजपुरुषों ! 
यह शुभ दिन और पवित्र बुद्धि का योग, उस पूर्व मंत्रोक्त को न्‍्याई तुमने भली 
प्रकार जान लिया, ( यतल्‌ हि रएयचक्राड, श्योदंट्राज वराहुओ विचावतः व! पश्यश 
गोतमः ह सस्वः ) यतः, चमकीले चक्रों वाले, लोहनिर्मित श्ाय्ुर्थों से युक्त, 
सात्विक-ग्राहारसेवी और इतस्तवः गति करने वाले तुम पुरुषािग्रों को देख कर 
वेदवेत्ता ब्राह्मण ने तुम्हें उपदेश दिया है । 


देशनसाधना झऋष्टयो दंध्वाः--( सायणाचाय )। सस्वः--'स्वृ! शब्दोपलापयो!। 
शुभ दिनों झौर पवित्र बुद्धि का योग वेदाघ्यन से होता है, यह पहले मंत्र में 
बललाया गया है, जो इस तरह है-- 


अहानि गुधाः पर्याव आंगुरिमां थिय॑ घाफांय्या' च देवी । 
ब्रह्म कृरघन्तो भोनमासो अर्केरूध्य॑ नुनुद्ग उत्सथि पिवध्ये ॥ 

( ब्रह्म फृरवन्तः गृभ्राः गोंतमासः ) हे मनुष्यों ! वेदाध्यापन करते हुए मंगला- 
भिलाएी ब्राह्मण लोग, ( पिंबध्चे उत्सचिं शरकेः ऊध्यनुनुद्रे ) जैसे जलपान 
के लिए क्ूपप्रदेश को ऊंचा उठाया जाता है, एवं सुख-भोग के लिए वेद-मंत्रों 
द्वारा तुम्हें ऊपर उठाते हें, जिस से ( वः श्रहानि परि श्रा श्रगुः ) तुम्हारे 
लिए वे ब्राह्मण लोग शुभ दिनों को प्रप्म कराते हैं, ( वार्काय्यां देवीं च इमां 


घथिय॑ च ) भ्रौर जल की न्याई निर्मल, तथा देदीप्यमान इस बुद्धि को प्राप्त 
कराते हैं । श 

रा एए८ढगाज़ड (महज अपिवां 
५ २२ स्वसर,  ससराण्यहानि भवन्ति स्वयंसारीणि, अपिवा 


200७9९/४0७6७०* ६ स्व॒रादित्यों भवति स एनानि सारयति। 'उस्रा 
इव स्वसराणि! इत्यपि निगमों भवति | ७8“ 5 ३३ 

स्वसर शब्द दिन-याची है, क्योंकि यह स्वयं प्राप्त होता है, स्वयंसर- 
स्वसर। आथवा 'स्वः? अर्थात ग्रादित्य इन्हें प्राप्त कराता है स्वश्सार--स्वसर । 


घिश्वेदेवासों भप्तुरः सुतमागन्त तुर्णयः । उस्रा इव स्थसराणि ॥१. ३.८ 
देवता--विश्वेदेवाः । ( अप्तरः, तृणयः विश्वेदेवासः ! ) शभ-कर्मों को 
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शोध्र करने हारे श्ौर सदा फुर्तोलि सब विद्वाद्व लोगो ! ( स्वध्राणि उच्ाः 
इव ) जैसे प्रकाशित करने के लिए दिनों को सयरश्मियें प्राप्त होती हैं, 
( झुत ग्रागन्त ) एवं पुत्रवत्त वतमान मतुष्य-वग को विद्या से प्रकाशित करने 
के लिए प्राप्त होवो । 


२३ रे शा: शयां अहलयो भवन्ति, छुजन्ति क्मांसि। शर्या 
>*+०-० हषव शरमय्यः । शरः शणातेः । 'शय्यातिने 
भरमाणो गभस्लो० इत्यपि निगमों भवति ॥ ४॥ हम ( 


“शर्या! आद्ुशिक्रों का वाची है, क्योंकि इन से कर्म किये जाते हैं । “एज” घातु 
से मर्जा-शर्या | 'शर्या! का दूसरा प्राथ इबु है, क्योंकि यह शरमय ग्रर्थात 
सरकण्डे का बना हुआ होता है। गोपयसोय त्‌, और द्रोध ( पा०४.३-१६१,१६२) 
इन सत्रों से गो, पयस श्र हु--इस्हीं शब्दों से विकाराधक “यत्‌? प्रत्यय किया 
गया है, परन्तु यहां 'शर” शब्द से 'यत्‌? प्रत्थयथ किया गया । “श” हिसायां 
से “शर? सिद्दु होता है । 

अभ्यभि हि अ्रवसा ततर्दि थोत्सं न कश्चिज्ननपानमक्षितम्‌ । 
शरयांभिन भरमाणो गभस्त्यीः; ॥ &.११०.५ 

देवता--पवमानः सोमः । ( कशित्‌ प्रचितं जनपानं उत्स॑ न) जैसे कोई 
परोपकारोी सष्जन किसी न सखने वाले कूप को मनुष्यों के जलपानार्थ बनाता 
है, एवं हे जगदुल्पादक पावक प्रभो! ( हि प्रम्निश्रवत्ता अ्रभिततर्दिथ ) 
निश्चय से ग्राप प्रभ्ूत श्रश्ष के निमित्त से उत्स आथात्र मेघ का निर्माण करते हो, 
( गभस्त्योः शर्याभिः न भरमाणः ) श्र जैसे परोपकारीं सज्जन आाहुओं 
की ग्ंगुलिशों से प्र्थात्‌॒ ग्रपने हाथ से वृषात मनुष्य को जल प्रदान करता 
है, एवं श्राप सय के रश्मि-वाणों से वृष्टिद्वारा जल प्रदान करते होन। ४ ॥ 


ई ० अ ? अकों देबो भवति, यदेनमचेति । अर्कों मंत्रों 


२७४ 


+»«»०«००-६ भवति, यदनेनायेन्ति | अकमन्न॑ भवति, अचेति 


भतानि । अर्को हक्तो भवति संहत्तः कट॒किन्ना | रुद्भरित 6 
गायन्ति त्वा गायनिणो अचेन्त्यकमर्किण: । 
ब्रह्माणस्वा शतक्रत उद्दंशमिव येमिरे । १०,१०.१ 

. गायन्ति त्वा गायत्रिण,प्राचेन्ति तेउ्केमकिएः, ब्राह्मणा- 
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सवा शतक्रतो उद्येमिरे वंशमिव। वंशों भनशयों भवति, 
वननाच्छुयत श्ति वा 


७ २०। ५० ९॥ 

क ) 'प्राक' पष्यदेव को कहते हैं, यतः इसको पूजते हैं। (ख्र ) प्रक 
बैद मंत्र का वाची है, पतः इस के द्वारा देव को पजलते हैं ।(ग) श्राक 
शक्षधायी है, यतः यह प्राणियों को प्रजता है-उनकी रक्षा करता है । (घ ) शफ 
ग्रक्त वृ्त का वाचक है, यतः यदूबडुवेपन से संयुक्त है । पहले तीन प्र्थ 
र्च! पृजायां धातु से क्रमशः कम, करण ग्रौर कर्ता कारफ में उशा०३.४०. से 
कः प्रत्यय करने से पिद्दु होता है। ग्रथ क--ग्रक क--प्र्क । और अआक-यूक्त 


वाची “ग्रक!_ शब्द “संपत्तः कदुक्षिम्ता! का संजित रूप है। संवृत्तः 
कटुफिम्ना-+ह क--श्रफ । 


उपयक्त मंत्र का देवता इन्द्र है। ( गायत्रिणः हथा गायन्ति ) है परमेश्वर ! 
गायक णोग श्राप का ही गान करते ऐ, ( झकिणः शक आचन्ति ) वेदपाठी 
लोग पूम्यरेव श्रापको प्रजो एऐएं, ( उतक्रतों ! ब्रद्धाण! रवा वंणं इब उद्येमिरें ) 
ग्रनन्ततान वाले ! आहणलोग ग्राप को ऋरदड़े की न्‍्याद ऊपर उठाते है। 


इस स्थण पर “वंश” गब्द वंशनितित रूइडे का द्योत्क हैं। एवं “श्रकिण:? में 
ध्रक! मंजवाची, और “अकप्! में देषवायो हे । बांप को यश” दस लिये रूहते हें 
कि पह वन में पेदा होता है, गैर संभवत से अर्थात आधिक उपयोगी 
होने से प्रसदु है । वनशय-वन श -वंश | वध “यजूश--वंश । 


प्/-89-98-9-9-9-96- मा ९ 
४ २५. पवि | पवी रथनेमिभवति यदिपुनाति भूमिम | 'उत 
20४9०+++-# पतव्या रथानामरद्दि भन्दन्त्यो जसा! 'त॑ मरुतः क्ुर 


पविना व्ययुः इत्य पि निगमो भवतः 


* प्म * 
'पवि!? शब्द रथचक्र के चेरे का घात्रक ऐै, यह श्षप्नि को उसाझाा है। 
“पू चातु से “इ? प्रत्यय ( उणा08.१३९ )। 
उस स्म ते परुष्णयामूर्णा खसत शुन्ध्यवः । 
उत पत्या रथानामद्ठि भिन्‍दन्‍तयोअसा ॥५.४२.६ 


देवता--मरुतः । ( उल्र ते परुष्शा ऊणा! शन्ध्यत्र: वप्तत ) बोर वे 
मनुष्य प्र्ाँ ( तहों ) वाली श्रूस अथोत पवत प्रदेश पर सुर्राक्षत तथा 
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शुद्धता प्रवक निवास करें, ( उत्त रथानां पव्या श्लोजसा श्राद्रि भिन्‍दति ) 
शोर यहनों की नेमि के लिये, अर्थात्तष यान चलाने के लिये पराक्रम से 
पव्त को तोड़े । 

पव्याः % पठये, चतथ्यथ में पष्ठी विभक्ति है । 

त॑ मरुतः छरपविना व्यश्लुः--यह वचन कहां का है, ज्ञाव नहीं । 
अ४#8-%३-+%-+-4-4-+%-% 7: 


२६. बच्तः पत्तो व्याख्यातम्‌ | पन्वान्तरिक्तं, पनन्‍्वन्त्यस्मा- 
+ २७. धन्य $ दापः। 'विरो पन्वातिरोचते? इत्थपि निगमो भवति। 


%-+9-9-4-49-#9-%%- 


कै-$-२- 


'यक्ष:ः की व्याख्या की जा चुकी है ( ४.२४ ) । “घल्यम्‌? शब्द ऋन्स- 
रिध्वावाची है, यतः इससे जल प्राप्त होता है। “'धवि! गतो चातु से 'कनिद! 
प्रत्यय ( वणा०१.१४६ ) । 

यः परस्याः परावतस्तिरों धन्वांतिरोचते। 
स न; पषंदलिद्विषः ॥ १०.१८७.२ 

देवता--श्रग्निः । ( या परस्याः फ्रावलः ) जो सूर्य बहुत्त दूर से ( तिरः 
चन्व अतिरोचते ) शीघ्र ग्रन्सरिष्त का अतिक्रमण करके प्रकाशमान है, 
( छः नः द्विंषः ग्रातिषष्तु ) यह हमारे दुश्मनों को बहुत दूर करे । 

पृ रोगक्रिमिग्मों, आन्यकार, चोर डाकू गैर हिंसक पशु आदि अनेक 


दुश्मनों को दूर करता हे। 
शेर 309 $ 2-4-49-9%- ; 


४ श८. सिनम्‌ | सिनमन्न भवति, सिनाति भूतानि । 'येन सम 


&+#++२०+ *+* £ सिने भरथ। सखिसभ्य;! इत्यपि निगमो भवति । 
धप्लिन! गअख़्वाची है, यतः यह प्राणियों को बांधता है। इसी प्रकार 

बृह्दारण्यफो पनिषदु में भी जीवाल्मा की रज्जु अ्रक्ष-अतायी गयी है ( ४प्रध्या0- 

४ ग्रा०१ कण्डि0 )। 'पिज्ञ' तच्चने से “नक्तः ( उशा2३.२ )। 

इमा ड वां भूमयो मन्यमाना युवावते न तुज्या अभूवन्‌ | 

क त्यव्न्द्रावरुणा यशो धां येग समा सिन॑ भरथः सखिभ्यः ॥ ३.६२. १ 
देवता--इन्द्रावरुणो । ( इरूद्रावरुणा उ इमाः मन्यमानाः वां भमयः ) हे दीप्य- 

मार प्रधानमंत्रिद तथा निर्वाचित राजद ! शौर यह तुम्हें मानने वाली 

तुम्दारी भ्रमणशील प्रजा ( युवावते तुज्याःन अआश्षूयद्ञ ) यौधन वाले, आर्थात्‌ 

प्रवल शत्र के लिए हिछनोय न होवें । (वां त्यत्त यशः क्र ) तम्हारा वह 

प्रताप कहां है ? ( येन सम सखिभ्यः घिन॑ भरथः ) जिस से भित्रों के लिये 
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अक्ष ग्राहरण करते हो । 

इस मंत्र में दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री झ्रौर राजा का धर्म हे कि वे 
पर-राष्ट्र में गए हुए प्रजा-जनों की बहां भी पण रक्षा करें, और ऐसा न 
ही कि उस राष्ट्र के शत्र के प्रवल होने से उन प्र जा-जनों की उपेक्षा की जावे । 


"9-979-9-979-+:+-9-*866-९-# 
२६, हृत्था । ३.सचा ; इत्थाअमुथेत्येतेन व्याख्यातम्‌ । सचा सहे 


औ+३०+++००+++५००-४ त्यथ)| वसुभिः सकता जुवा? वछ्ुधिःसहसुवो। 

इत्था की व्याण्या श्रमुथा से समझ लें ( देखो ३.२६,४. ५४ ) 

इत्कष--( क ) “अ्रदस! से इवार्थ में 'थाल? प्रत्थथ करने से इत्था “सिह? 
होगा ।( सत्र) 'इदस! से भी “'थाल”? करने पर इत्या सिद्दु होता है। 
(ग) 'इदम” शब्द से “था हेतों च छन्दसि? (पा० ५. ३. २६ ) से हेतु श्र 
प्रकारवचन में “था! प्रत्यय करने पर भो इत्था बनता. है | ( घ ) 'अदस” से सप्रमी 
के ग्राथ में “था? प्रत्यय । एवं, इत्था निपात के क्रमशः ये पांच प्रर्थ हुए--उसको 
न्‍्याई', इसकी न्‍्याई', इस हेत से, इस प्रकार श्रौद यहां पर | संस्कृत--साहित्य में 
केवल चौथे पधर्थ में 'इत्थं' प्रयुक्त होता है। निघणदु में ( ३.१०) 'इल्थए? 
शब्द सत्यवाची पठित है । 

“चा? यह निपात “सह भ्र्थ में है । 
अग्लिनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्ये रुप्रेवंसुमिः सचाभुवा । 
सजोप सा उषसा सूर्यण च सोम पिबतमश्विना ॥ ८.३५. 


देवता--प्रश्विनो । ( सजोषसा गशश्विना ! आग्विना, इन्द्रेण, वरुणोन, धिष्णुना, 
आदित्ये:, रुद्रं), वसुभिः, उषसा, सर्यण च सचाभुवा ) सब से प्रीति करने धाले री 
पुरुषो ! तम ग्राप्नि, ब्राय्नु, जल, परमात्मा, ग्रदित्य रुद्र वप्तु ब्रह्मचारियों, उषाकाल 
ग्रोर सय के साथ रहते हुए ( सोम॑ पिबसम्‌ ) ऐश्वय पान करो | । 


है बचत चिदिति निपातो5न्रुदात्तः पुरस्तादेव व्याख्यातः 
ह००५ ००००७». अथापि पशुनामेह , भवत्युद्ात्तः । 'चिद्सि 
मनासि धीरसि? । चितास्त्वयि. भोगाः, चेतयस इति वा। 

धचित! यह शनुदात्त निषात पहले ही ( १.४,३.१६ ) व्याख्यात होचुका है । 
परन्सु यह “चित्त” उदाक्तस्वर में पशुवाचों होता है, जैसे इस मंत्र में है-- 

चिद्सि मनासि धीरसि दक्षिणासि ज्त्रियाक्यदितिरस्युमयत 
शोष्णी । सा नः सुप्राची सुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वा पद्‌. बध्नीतां पूषा 
ध्वनः पांत्विन्द्रायाध्यद्ाय, यजु० ॥ ४. १६ 
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देवता--वाक । हैं वेदवाणी ! तेरे में सब प्रक्वार के भोग संचित हैं जथवा 
तू चेलता देने हारी है, तु मनन-शक्ति-प्रदात्री है, तू बुद्धि देने हारी है, 
ते उच्चम दान है, त्‌ छ्ाब-तेज वाली है, त्‌ यत्त के योग्य है, तू श्राविनश्यर 
है, तू सर्वतोमुखी हे--प्र्थात्‌ तू संप्र्ण सत्यविद्यात्रों को जतलाने हारी 
है । वह त्‌ हमारे प्रवंकाल में--आरम्भिक बयश में झुखदायिनी हो, भर 
प्रन्तिम काल में मुखदायिनो हो। मिश्च-जन तुमे प्राप्रष्य व्यवहार में 


दूृढ़तया संयुक्त रखें । यह पोषक पेदवाणी श्रध्यक्ष परमेश्वर की प्राप्ठि के 
लिये हमें कुम्ाग से बचावे। 


सर्वेप्मेघ दानानां प्रह्यदानं विशिष्यते--इप मनुवचन में घेदविद्या 
के दान को सर्वश्रेष्ठ जललाया गया है। इसी का म्ृण् दष्धिणा 
झसि? यह मंत्र-वाक्य है। शोभनः प्राकु फालो यस्यां सता सुप्राची। 


उबठ, महीचर ने 'भनासि! की जगह 'मनोध्ति! ऐसा पाठ दिया है, परन्तु 
स्वामी जी ने 'मनाति! ही दिया है। यह ही पाठ ठीक प्रतीत देता है, क्योंकि 
धना'! का प्रयोग वेद में श्रन्यत्र भी श्राता है। 

“पूषा? वह 'ठाप! प्रत्ययान्त र्रीणिड्ठ में प्रयुक्त है । 
7-७५-8 -* -+-७-५ + ६ गे (5 
५ ३२. आ $ आ ईत्याकार उपसग: पुरस्तादेव व्याख्यातः । 
ऋ-००+++००# अधाप्यध्यर्थ रश्यते | अभ्र ऑआ अपः। अभ्र आ 
अपः-अपोश्श्रे5पीति । 


प्रा? यह उपसर्ग पहले ही ( १.३,१.४,३-१९६ ) व्याण्यात होचुका है । यह 
डप्नि! बर्थ-में भी देखा जाता है। जैप्े इस मंत्र में है-- 


कु पियाय धाम्ने मनामहे स्वक्षत्राय खयशस महे वयम्‌ । 
आंमेन्यस्य रजसो यदस्रे भरा अपो बृणाना घितनोति मायिनी ॥५.४८. है 


देवता--व्रिश्वेदेवा! । ( ग्रामेन्यस्य रजप्तः भ्राश्ने ग्रा यत श्र! वृणाना विमनोति, 
मायिनी ) स्वतोज्ञेय. प्रन्तरिक्त लोफ के मेघ में जैसे जन को वरती हुई 
विद्यत उसे वृष्टि द्वारा फैलाती है, वेसे बुद्धिएृवक नोति “्रपण अर्थात कर्मों को 
बस्ती हुई, उनको सर्वत्र फैलातो है। ( कत्‌ उ प्रियाय चाम्ने, स्वचत्राय, महे 
स्वयशस्रे, बर्य मसामहे ) सुख के शिए आर प्रिय स्‍थान के लिए--प्रियराषट्र 
अनामे के लिये, स्वक्षीय जात्र-लेस के सिये, तथा स्वक्रीय महाद यश के 
शिए हम उस नोति को समभे । शपस्‌ ++ जल, कम । 
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0९ )५ 
२ + बुन्न॑ बोततेयशों वा अन्न वा। “अस्मे युन्नमधि 
ई90,,).७०... रत्नंच थेहि!। अस्मासु यम्नं रत्नं च पेहि॥५॥ 
झम्ननन्‍न्यश, ग्राष्त ।ध्त्! दीध्रौ घात से नकृ! प्रत्यय, द्योतले दीप्यते इसि. 
दयूमनस । धाथपा द्य? आमभिगमने थात से भी सिद्दु होसकता है। 
शत ते शिप्रिन्नूतयः खुदासे सटख् शंसा उत रातिरश्तु। 
आह बधवंलुपों मर्त्यस्यास्मे धस्तम्ि रत्नं वे घेहि ॥५. २५.३ 
दैवता--दन्‍्द्र:। (शिप्रिग्‌ ) घुन्दर मुख वाले, या मुकड्चारी राजहव ! 
( छुदासे ते शर्त ऊत्तयः, सुख शंपा), उत राजिः ग्रस्तु ) कर देने धवारे प्रजावग 
के लिए तेरी सेकडाँ प्रकार को रचायें, सहर्सों तरह को शभ कामसनायें 
ग्रौर विद्यादि-दान हो । ( बनुषः मत्यस्य वध: जहि ) हिंपक दुष्ट मलुष्य के 
बध-साधनों को नष्ट क., ( असम झम्त॑ रत्न॑ च अधिचेदि ) श्र हमारे 
में यश शर्त, सथा रत्न पदार्थों को ग्राधघिकतया स्थापित कर। 


स्वामी जो ने 'शिप्रिय) का श्र्थ सुमुण किया हे ।यास्क ने ६. १७ में 
पृशप्रे हनू नासिके या? ऐसा लिखा हे | ग्रत;, जियके कपोल तथा नाक प्रशघ्त 
हों, उसे 'शिप्रियः कहा जामकता है | ख्ोर इसी कारण “शिप्रिशः का धर्घ 
कुमुख” होगा । सायणाचाय ने “शिप्रिद्ष! का चर्च 'ष्णोपिश्र? किया है। वह 
भगशिर। पाति रक्षतीति शिप्र:-इस निवंचन से किया जापकता है । 
शिरसप--शिप्र 0 ५॥ 


# दितीयपाद # 


/(-4-9-% -9-$-9-% ७-५--9 रैं: 


। ३७. प्ित्चण $ विन पुनातेः | मन्त्र: पवित्रमुच्यते | 'येन देवाः 
औ-७७+०००००-०- पूवित्रेणात्मानं अप सदा? इत्यपि निगषों 
_भवति | रश्मयः पवित्रमुच्यन्ते | गभस्तिशेतः? “गभस्तिपूतो ृभि 
रद्रिभिः छुत्‌/ हत्यपि निगमौ भवतः। आप पवित्रमस्यन्ते । 
शर्तपत्ित्रा: स्वधया मदन्तीः? | बहुदकाः। अग्नि। पतित्रमच्यते । 
वायु) पवित्रमच्यते | सोमः पवित्रमज्यते । सूर्य: पविश्रमच्यते । 
इन्हें: पवित्रमुच्यते । 'अभ्निः पविश्न स मा पुनातु वायुः सोमः सूये 
इन्द्र! पवित्र ते मा पुनन्तु! इत्यपि निगयों भवति ॥१। ६॥ 
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पवित्न > पावक । 'पश्न! पवने क्रयादिगणी घात से “कलर्चिदिदेवतयों:? 
( पा० ३. २. १८६ ) सत्र से करण तथा करता में इत्र! प्रत्थप । 

(क-) वेदमन्त्र पावक होने से पवित्र कहा जाता है-- 
येन देवा: पविश्रेणात्मानं पुनते. सदा ). 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु न+ ॥ घाम 3० ४.२.८.५ ॥ 

( देवा! येन पवित्रेण ग्रात्मानं सदा पुनते ) पिद्वाह लोग जिम वेद-मंत्र से 
आपने को सदा पवित्र फरते हैं, ( सहल्तनथारेश तेन पाधमानीः पुनन्‍्तु न; ) सहरतर 
बार जाप किये गए उठ मब्ब से पावक ऋग्वेदादि-वाणियें हमें पश्चित्र करें। 

(ख ) सररश्मियं पावक होने से पविन्न कहातोी हैं । रश्मियें पावक हैं--इृसकी 
सिद्ठि में दो वेद-मंत्र यास्क इस स्थल पर देता है । रशिम प्रार्थ में पवित्र! 


शब्द का प्रयोग 'परविद्रवन्त! परिवाचमापते! इत्यादि स्थनत ( निं50 १२.२० ) 
में दिखाया है। 


घाचस्पतये प्रसव वृष्णु अंशुभ्यां गमस्तिपूतः । 
देवो देवेभ्यः पवस्व येषां भागोएलि ॥ बजु० ७. १ 
देवता--सोमः । ( वाचस्पतये पथस्व ) हे सोम मनुष्य ! त वेद-रक्षक पर- 

मैश्वर को प्राप्ति के लिये पवित्र हो, (वृष्णः अंशभ्यां )त बोयशालोी मनुष्य 
की भुजाओं को प्राप्ति के शिए पवित्र हो।( गभस्तिपूलः, दिबः देवेभ्य; पवस्व, 
येषां भागः शरति ) तू सब-एशिमश्याँ से पवित्र होता हुआ ओर दिव्य गुर्णों को 
घारण करता हुआ्ला देव-जनों को प्राप्ति के लिए पवित्र हो, जिन देबजनों का 
तू भाग है । 


पधमान महाण्णों विधावयसि सूरो न चित्रों अव्यवानि पव्यया | 
गभस्तिपुतो डू भिरद्विभिः खुतो मद्दे वाज्ञाय धन्याय धन्बा[स ॥&.:६. ३७ 

देवला--प्वमानः सोमः ( पमान ! महि आणः विधावसि ) पवित्रात्मद ! 
ते महाद्व ज्ञान-प्ागर को विशेषतया प्राप्त करता है। (सरः न चित्र; )ल 
सय॑ की न्याई आद्ृभुत गुणों वाला है।( पठ्यया ग्रव्ययानि ) त पवित्र वेद- 
वाणी से आविनश्वर वस्तपों को पाता है। ( गभस्तिपतः, आद्रविभिः मभि 
सुतः ) त रशिमग्मों से पवित्त श्योर श्रादरणीय मात्रा पिता आचाय से उत्पन्न 
हुआ २( महे वाजाय घन्याय घन्वरति ) महाज्व ज्ञान, बल तथा शेश्वय के 
लिए गति करता है । 


“वि! वाणी अर्थ में निधण्दु -पदित है | पवि, पविल्ल, पव्या--समानार्थक्र हैं। 
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(ग ) जल पावक होने से पविल् कहा जाता है। 
शतपविश्रा: स्वधया मदन्‍्तीदृंवीदंचांनामपियन्ति पाथः । 
ता इन्द्रस्य न मिनल्ति बतानि सिन्धुभ्यो हृव्यं घृतघज्ञुह्ोत ॥ ७.७७.३ 


देवता--ग्राप: । ( शतपविन्नाः, स्वंधया मदस्सीः, देवीः ) प्रश्रूत जल वाणी, 
जल से खेतों को तृप्त करती हुई'-सछींचली हुई बड़ी २ नहरें ( देवानां पाथः 
शपियन्ति ) देवों के ग्रक्ष को--सात्यिक शअक्ष को प्राप्त कराती हैं । (ताः 

ट्रस्य ब्रतानि न मिनस्ति ) ये नहरें राजा के प्रजापाणनादि ब्रतों को नष्ट 
नहीं करतीं, प्रत्युत पूरा करतों हैं। ( सिन्धुभ्यः चृतवत्‌ हृव्यं जुहोत ) भ्रतः, 
हे मनुष्यों ! नहरों के लिए जल रूपी हवि प्रदान करों। भ्र्थात्‌ नहरें खोद 
कर उन में जल छोड़ो ताकि उपयक्त काय सम्पन्न हो। 

(थ) श्रग्निः, वायु, सोम, सय, विद्वत्‌-ये सब पावक होने से पविस्र हैं । 
“ग्रग्नि पवित्र स मा पुनातु” यह वचन कहां का है, ज्ञात, नहों | इसका उप्र्थ 
सुस्पष्ठ है ॥। ९, ६ ॥ पक ०१ 00) ८७४ ६ 


3 १) 


ता लो तोदस्तथ॑ते! । 'पुरु त्वा दाश्वान्वोचे<रिरप्ने तव 
#(+००+०++०४ स्वथिदा । तोदस्यपेच शरण आ महस्य? ॥१.१४०,१ 

बहु दा्वॉस्वामेवाभिहयामि । अरिरिमित ऋच्छतेः, 
इश्वरोषप्परिरेदस्मादेव । यदन्यदेवत्या अग्नावाहुतयों हयन्ते 
इत्येतद दृ्ेबमवद्यत्‌्--“तोदस्येव श रण आ। महस्थ” । तुदस्येव 
श्रणे5धि म्रहतः । 

'तोद! शब्द 'तुद! व्यथने चातु से “प्र? प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । 
इसके शझर्थ कूष, विज, गृहस्थ, शिक्षक श्रादि अनेक हो सकते हैं । देवराजयज्वा 
ने निचण्टुटीका में गृहस्थ किया है । परन्तु प्रस्तुत मंत्र में यास्काचाय के 
मंत्रभाष्य के आनुसार कूप अआथ ही ठीक बैठतः है। 


इस मंत्र का देवता अग्नि है । (आअग्ने ! श्ररिंः पुरु दाश्वाद ) है शानस्वरुप 
परमेश्वर ! पणंतया ग्रात्मसमपक सेवक मैं, ग्रथवा हे झानस्वकूृप परमेश्वर ! 
तम सब के ईश्वर हो आतः प्रणतया ग्रात्मममपक मैं ( महस्य तोदस्य इव 
तव शरणे शथ्रा ) महाद्य कूप की न्याई तेरी शरण में ऋअधिष्ठित हुआ २ 
( सवा स्थित श्रावोच्रे ) तुके ही रक्षार्थ पुकारता हूं। 
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स्वित््‌ 5 एव । था ७ झधि, श्ाभि । अर न्‍्गमित्र, ध्र्थात्‌ जो मित्र न हो, 
अर्थात सेवक। पत्चिरणार्थक्ष 'ऋछचछ! घातु निधददु-पढित है, उस से सेवक 
आर्थ में श्वरि! निहु होता है । ईश्वर्वाची “श्र! शब्द भी इसी धातु से सिद्दु 
होता हऐ । अच्छय ते सेथ्यते यः सः शरिः । 

यलः, विष्णु, पृषा, रुद्र, इन्द्र, यम, सूर्य प्रादि प्ान्‍्य सब देवताओं को 
आहुतिय भी आग्नि देवता में डाली जाता है, इस बात को देखकर 
क्ोदस्पेव शरणे प्रामहस्य! ऐवा बैद मे कहा है । “इन्द्र मित्र वरुणमप्निमाहुः 
( मंत्र का थ्र्थ ७.१८ में है ) इत्यादि मंत्र में इन्द्रादि सब नाम आप्नि परमेश्वर 
के ही बतलाये गये हैं । यज्ञ करते सम्रय मिज्ञ २ देवता वाले मंत्रों से जो 
आहुतियें दी जाती हैं, वे सब एफमात्र आप्रि परमेश्वर को ही स्मरण करके 
दी जाती है, ग्र्तः यह ध्भ्नि एक विशाल कूप है।.. बीज ही 


हू 3 
3 २2॥ 7 लड़) ४१२०। 5४९ १ हक 2 


3095-७3 34756 $ हि रे ५ । 
६. खज्ाः | जे अबना। आजुद्दानो घ्ृतपृष्ठ; खश्वा 


र्<ई 
गे 3-७-9-$+-++-+# इप्य पि निगमो मवति ॥ २। ७ |। 

स्वप्लुत्त  म्वज्ुन ८ सुगमन । 

सं भाजुना यतते सूर्यस्याजुद्दानो घृतपृष्ठ:ः खज्चाः । 

तस्मा श्रस्ृधा उषसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुमवामेत्याह ॥ ५.३७.१ 

देवता--इन्द्रः । ( चृतपृष्ठः, स्वज्नः, श्राजुद्टानः सूयस्य भानुना संयतले ) 
जिस तेजस्वी मनुष्य की घी को श्राहतिशों से संतिक्त, शौर हविकों 
भलीप्रकार भ्रन्शत्ति में लेजाने वाणी यज्ञात्रि ऊंची २ ज्वाजाओं से 
नित्य प्रज्यलित होती है, ( तस्मे इन्द्राय अमृध्राः उषसः उ्युछ्छाद ) उस 
यज्ञक्ती जीव के जिये मम्जलमयी उषायें निकलती हैं । (यः सुनवाम इति 
आह ) शरीर जो यह कहता है कि मैं यज्ञ का निष्पादन करू-जिस के 
मन में दृढ़ इच्छा है कि मैं यज्ञ का संपादन करू--उस के लिये भी 


मड्जलमयी उषायें निकलती हैं ॥ २। ७ । 
४ भी #$े 


) छा ३ शड 
ओ(-#-+-के ++ 95%. 


३ ३७ शिपिव्षि । शिपिविश्ो विष्णुरिति विष्णोदें नामनी भवतः | 
"है रेट, विष्णुः ह कुत्सितार्थीयं पूर्व भबतीत्योपमन्यवः । 
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किमित्ते विष्णों परिचक्ष्यं भूत प्र यद्ववत्ते शिपिविष्टो अस्मि । 
मा वर्षो अस्मदपगृह एतद्रदन्यरूपः समिथे बभथ ॥ ७.१००,६ 


डे 
८ ख० ३७ श० हि हि न _ ३३० 


ख्भ्जै $ री 
कि ते विष्णो5्प्रख्यातमेतद्धवत्यप्रस्यापनीयं यज्ञ; प्रब्नूषे 
शेप इव निर्वेष्टितो5स्मोत्यप्रतिपन्नरश्मि:ः । अपिवा प्रशंसानामै- 
वाभिपेतं स्थात्‌ | कि ते विष्णो प्रस्यातमेतद्भ वति प्रर्यापनीयं 


यदुत प्रब्नपे शिप्विष्टो अस्मीति _प्रतिपक्षरश्मि; । शिप्योउ5त्र 
रश्मय उच्यन्ते, वेराविष्टो भवति । मा वर्षो अस्मदपगृह एतत्‌, 
वर्ष इति रूपनाम, हणोवीति सतः । यदन्यरूपः समिथे संग्रामे 
भवसि संयतरशिमः । हि रु 


४ 
घ 
$ 


तस्योत्तरा भूयसे निवेचनायु-+ (७ थे 


पर रू » के 

प्रतत्त अद्यू शिपिविष्ट नामाय; शंसामि वयुनानि विद्वान । 
कप 7(।*') लय श्शी 0१ 

तन्खा। ग्रेणामि तवसमतैव्यान क्षैंयन्तमस्य रमसः पराके॥।0:१ ० ०.५ 

तत्ते अद्य शिपिविष् नामायेः प्रशंसामि, अर्यो5हमस्मीशखरः 

७४),०॥१५ १ 

स्तोमानामू, अग्रेस्वमसीति वा । तन्‍्वा स्तोमि तवसमतव्यान्‌ । 
तबस इति महतो नामभेयम््‌ , उदिति भव॒ति ६ निवसन्तमस्य 
रजसः पराके पराक्रान्ते ॥.3,। ८॥ 


शिपिविष्ठ श्र विष्णु-ये दोनों विष्णु के नाम हैं । आऔपमन्यव का 
मत हे कि पहला “शिपिपिष्ट! नाम निन्दित अर्थ का वाचक है । इसका 
अर्थ इतप्रका' कए्ता है-शेप दब निर्वष्टितः, गर्थात उपस्थेन्द्रियजन्य 
वीर्य की न्‍्याई' निःशेषतया वेष्ठित। जैठे, सारे शरीर में वीय लिपटा रहता 
है, एवं सवव्यापक। शेष निर वेष्ठ-शेप इ वे.्ठ-शिपिविष्ट । परन्तु यास्क 
पशपिविष्ट! का प्रर्थ इसप्रकार करता है कि “शिप्ि! रश्मिवाची है, उन रश्मिश्ऑं 
के साथ सर्वत्र प्रविष्ठ । शिपिनिः ग्राविष्ट: शिविविष्ट: । 'शिपि! का निवेचन 
यास्क ने कहीं नहीं किया । 'छप्‌! गतो घातु से “शिपि! बनाया जासकता 
है, जैसे कि यास्‍क ने. ७२ में 'शिप्र! शब्द सूप? से सिद्दु किया है। 
रशिमग्रों के लिये गो? शब्द प्रयुक्त होता ही है, वह गत्यथंक “गम! घातु से 
बनाया जाता है | आथवा, दर्शनार्थक 'पश? ( “दृश? का रूपान्तर ) धातु से 
वर्णाव्यत्यय करके 'शिपि? सिद्दु द्वो सकता हैं। 
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टूंश्यते अनेन इति शिपिः। यजुर्थद १६. रए मंत्र की ध्याज्या में स्वामी जी ने 
'शिपिविष्ठाय! का अर्थ 'शिप्रिष्तु पशुष्र पालकत्वेन विहाय प्रविष्ाय वैश्यप्रभूगये/ 
ऐसा किया है। अतः, “विष्णु? वैश्य-चावी भी हो सकता है। विश हे विश्य,बेश्य, 
विप्सु--ये चारों शब्द समानार्थक हैं | 'पशवों वे शिपिः, यज्ञो वे शिपिः” 
इस स्थल पर शतपथ ब्राह्षण ने 'शिपि'! के पशु और यज्ञ--ये दो ध्यर्थ दिये हे 
( देखो यजुर्वेद १६. २५ मही घर भाष्य )। 


धशिपिविष्ट विष्णु के लिये प्रयुक्त होता है, इसे दिणाने लिये निधश्टु 
में इस स्थंण पर विष्णु शंब्द भी पढ़ा हुआ है, प्रन्यथा देवतकाशड में विष्णु शब्द 
पढित ही है। (किमिसे विष्णो! श्रादि उपयुक्त दोनों मंत्रों का देवतर “विष्णु” है। 

( विष्णों ! किम इस ते अपब्चिक्ष्य भूत ) हे सवव्यापक परमेश्वर ! क्या यह 
ही तेत सामान्य रूप है ( यत्‌ प्रववत्षे शिपिविष्ठः ग्रस्मि) जिसे तू जत- 
लाता है कि मैं शरीर में व्याप्त बीय की न्‍याई' इस भूमश्डल में व्याप्त हूँ। 
अथवा, ( विष्णों ! किस इत्‌ ते परिचक्ष्यं भूत यत्‌ प्रवव्ते शिविधिष्ठः असम ) 
हे स्वष्यापक परमेश्वर ! क्या यही तेरा विशेष रूप है जिसे त्‌ जतलाता है 
कि मैं मुय-एश्मिय्नों के साथ भृमण्डल में प्रविष्ट हूं। नहीं, यही नहीं, परमेश्वर 
का इप्त सृष्टि में अन्‍य स्वरूप भी है। ( यत्‌ अन्यहूपः समिये बधूथ, एलत्त वषः 
अस्मत मा आपगृह ) है परमेश्वर ! जिस दूसरे स्वरूप बालात इस संसारझगी 
रंग-स्थजी में विद्यमान है, उम्र स्वरूप को हमारे से मत छिपा। 


परमेश्वर भ्रूणोक ( प्रकाश्य जगत्‌ ) श्रौर द्लोक (प्रकाशमान जगत ) 
दोनों में उघापक रहता हुआ दो स्वरूषों में विद्यमान है। इम मन्त्र में परमेश्वर 
में प्राथना की गई है कि हम संसार में इन दोनों लोकों को भली प्रकार 
जानते हुए श्रापके दोनों स्वरूपों का दर्शन कए सर्वो--ऐेसी कृपा कीजिए। 
परमेश्वर के दोनों स्वरुपों का वर्णन यजुवेद के ३१. ३,४ में इस्प्रकार है-- 


पादो 5सय विश्या मूतानि अिपादस्पाम॒तं दिवि। 
( ग्रस्य त्रिश्वा भ्ूतानि पादः ) इस पुरुष परमेश्वर का संपूर्ण भूमदडल एकपाद 
सामध्य है, ( ग्रस्थ दियि अमृत विपात ) और इसका टालोक में अमृत 
स्वरूप तोन पाद याला सामथ्य है। गर्थात्‌, ईश्वरीय सृष्टि में प्रकाश्य जगत्‌ 
एकगुणा है, और प्रकाशक जगल्‌ उस में मिशुना है। 
त्रिपादूध्य॑ उदैत्पुरुषः पादो5स्येहाभवत्पुनः । 
( पुरुष: तिपात्‌ ऊध्चः उदेत ) यह पुरुष परमेश्वर तिगुने प्रकाशक जगत से भी 
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ऊपर स्व-पामथ्य से उदित है,( पुन; अस्प इह पादः आ्रभवत ) आर फिर जो उमके 
सामध्य का यहां भूमरडल में एक पाद है, उस से भी वह ऊपर स्व-पामथ्य से 
प्रकाशमान है | ग्रथोत, परमेश्वर के सामथ्य का स्वरूप इन्हीं दोनों लोकों में 
समाप्त नही होजाता, वह आनन्स सामथ्य वाला है। 

“किमि थे विष्णो? मंत्र में शक्रपरिचस्यं, तथा परिचक्ष्य ये दो पदच्छेद करके 
दो ग्र्थ किये गये हैं । शपरिचच्ं > ग्रप्नत्यापनीय ऋ ग्प्रख्याद  सामान्यस । 
भ्रप्रतिपक्ष रश्मि > रश्मिश्मों रहित--स्वष्नं प्रकारामात न होने वाह्मा जगन्‌ । प्रसि- 
पक्षरप्निम रू प्रकास्य-जगत्‌ । संयतरश्मि > रश्मियों से संबदु, अर्थात्‌ स्वयं- 
प्रकाशमान जगल्‌ । विषम” रूपवादी है, 'वृश्ध” बरगे से कर्ता में “अपर! 
प्रत्यय तथा 'पुट” का आगम (उणा9 ४,२०१) | रूप आशय फो स्वीकार करता है । 

शिपिविष्ट के ग्ोर आधिक स्पष्टीकरण के लिए झगली ऋचा दी गयी है-- 

( जिविधिष्ट ! बयुतानि पिद्वाह्‌ अयः जआठ्य ते तल नाम प्रशंसामि ) हे तेजः- 
स्वरूप विष्णु परमेश्वर ! प्षिज्ञानों को जानता हुआ वाचर्स्पात मैं ग्राज़ तेरे उप 
प्रसिदु ओऔोश्स! नाम को अजता हें।, ( अस्य रजल; पराके क्षयन्तं) और, इम 
जगत सें दूर पृथक रहते हुए ( तबस॑ं त॑ त्वा अतव्याश गृणामि ) महाशफ्तिशाण। 
उस तुम को ग्रल्पशक्ति वाला मैं भजता है। आथवा, ( शिपिविष्ठः अय:) है शिपि- 
बविष्ट विष्णु ।परगेश्वए! तुम ईशवए हो, (वयूनानि विद्वार ते ग्रद्य तत्‌ नाम प्रशंसामि ) 
्रतः, विज्ञानों को जानता हुआ में ग्राज तेरे उस “गग्रो इस! नाम को भजता हूँ। 


ग्राय:! ८ ईश्वहः स्‍्तो माना ० धाचम्पति # वेद का पणतया ज्ञाता | 'लवम? शब्द 
डे रँ ० 
महद्वाची है, यतः उदित ग्रथौत्‌ उद्भव, उम्न॒म्त होता है। बृहु व यक 'तु/” चातु से 'घरसच! 
प्रत्यय (उणा0 ३. ११७ । पराके ८ पराक्रान्ले ८ टूरे ॥ ३१८॥ 


भर कक १ 49 9 9-२४ | शिराग पर ला $ भरा &..- & ४ 
! ३६ आधृर्िः $ अपमणिरागतहणिः। 'आधुरे संसच वहैः । 


 फ3-9 9 9 3 $-9-७९-९ दर आगतहणे ॥ संसेवामहे | 

,७' “चूणि? पाठ ही वेदों में ग्राता हैं, हृणि कही नहीं आता । निध्रुदु मेँ 
भी क्रोच तथा दोधिभ्मर्थ में 'घृणि! का ही पाठ है। ग्रतः, पता लगता है कि 
इस स्थल पर “आगतघृणिः? शोर “ग्रागतपृणे! ही संभवतः पाठ हों । 


धः कऋषरणदीप्रयोः या 'घृणु” दीप्री चातु से दीप्रधर्थक वश! शब्द को 
सिद्धि होती है। उणादि 8.५२ में “घू” घातु से “नित्‌! प्रत्यय किया है। 
हुणीड! रोबे लज्जाथां च धातु कण्भ्वादिगणी हे । लोकिकसंस्कृत में 


किये 


वाचस्पत्य के आनुसार हणिया, आर असरकोष के झलुसार “ हणीया, शब्द 


३३३ निरुक्‍्त-भाष्य तर .२ पा० 


का प्रयोग घूणा ग्रर्ण में होता है। इसी घातु से 'यक! के अभाव में 
क्रोधार्थक “घृणि? शब्द सिद्दु किया गया है, हशि-घृणि । 
पहि वां विध्रुत्रो नपादाघृरों संसचावहै | रथीऋतस्य नो भव ॥8.५५.१ 
देवता--पृषा । ( विमुचः, नपात्, आधृणे, ! एहि, थां संसचावहे ) 
विषयादिकों से विमुक्त, न पतित होने वाले, ग्रौर ज्ञान से प्रकाशित पोषक 
विद्वाद ! प्राइए--हम दोनों भली प्रकार घमं-सेवन करें । ( नः ऋतस्य रथी 
भव ) ग्राप हमारे लिये सत्य-विद्या के प्रात करने हारे हजिए । 
वां ग्रावां, ग्राकार-लोप ( सायशाचाय )। (- 


6 हि ॥ 4 हे 
०4 अजटीशलीआ 0 


५ ४०.पृथुज्ञयाः पृथुज्ञयाः पृथुजवः । पृथुज़या अमिनादायु- 
अं 999-9-६-०-०-०-+०-५ दे स्योःः | प्रामापयदायुद स्यो | 


निघबटु में गत्ययंक "जि थघातु पठित है, उससे *प्रमुण? प्रत्यय करने से 
'ज़ुयस” सघिट्ठु होता है । पृथुज्रयसं # पुर्ुजव । 
यं नु नकिः पृतनाखु खराज द्विता तरति नृतम हरिष्ठाम। 
इनतमः सत्वभियों ह शुपैः पृथज्ञया अमिनादा युद्॒स्‍्याः ॥ ३.४&.२ 
देवता--इन्द्र! । ( य॑ स्वराजं, नतमं, हरिष्ठां पृतनाध्ु द्विता नकिः तरति ) 
जिस स्वतट, उत्तम नेता, अर धघुड़तवार को यु में श्र असछ्व-दानां 
द्वारा कोई नहीं जीतता, ( यः ह इनतमः, पृथुज्॒या: शुप्रः सत्वभिः दस्योः 
ग्रायु। अमिनात्‌ ) और जो आतिप्तमर्थ, श्रतिवेगवाद्व शर मनुष्यों द्वारा दुष्ट 
मनुष्य की ग्र।यु या भोजन को नष्ट भ्रष्ट कराता है, उसे इन्द्र प्रथा त्‌ राजा समझो । 


शष > बल । ग्रमिनात 5 गब्रमापयत, 'मीज? दिसायाप्त, श्न्समाजि शिच । 
0 ७-9-४-७ ४ ४7४९-९६ स्तच्यु 
४ ५३ अथर्वम ३ अर्मिं नरो दीधितिभिररणयोहेस्तच्युती जनयन्त 
0, ००४००००७०४ पैशस्तम्‌ । दुरहश श्रृहपतिमथयम्‌॥ ७.१.१ 
दीधितयो5ज्लयो भव॒न्ति, धोयन्ते कमेसु । अरणाी, प्रत्यते 
एने अभ्रिः, समरणाज्जायत इति वा । हस्तच्युती हस्तप्रच्युत्या । 
जनयन्त पशस्तं, द्रेदशनं, गहृपतिम , अतनकत्तस ॥४।६॥ 
देवता-ग्रग्मि! । ( न२₹* दीघधितिभिः हस्सव्युती अरश्योः ) मनुष्य 


अंगुलियों से पकड़क९ हाथ के चलाने से प्र्थात्‌ संघषण द्वाए आग पेदा करने 
बले दो उपकरण में से ( प्रशस्तं, दूरेदृर्श, गृहर्पाति, अथयु शअआप्चि जनयन्त ) 
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प्रशस्त, दूर से दीखने वालो श्रथीत प्रकाशमान, गृहस्थों के लिये ग्रावश्यक, तथा 
सतत-गति वाली आग्रि को पेदा करें । 

दीघिति! आंगुलिवाची है, यतः ये कममों में लगायो जाती हैं। यड़लुगस्त 
पचि? घारणे धातु से क्तित ( पा०३. ३. १७४ ) + 'अरणी! शब्द आरणि का 
दिवचन है । इन्हें ग्रपणी इसलिये कहा जाता है कि श्राप्ति इनके ग्राम्ित है। 
ग्राथवा, इन दोनों की सम्मिलित गति से-संघषण से आश्चि पैदा होती है | 'झ! गतो 
धातु से “ग्रनि? प्रत्यय ( उणा०२.१०२ )। , 

मैं समझता है श्रणी” शब्द सामान्यतः प्रत्येक उत दो वस्तओों का भमाम 
है, जिनके संघषण से ग्रप्नि पेदा की जासतकती है | एवं, दियासलाई शोर उ्त 
की डठब्ी-इन दोनों को भी “अ्ररणी” कहेगें। जित समय भारतवष में “शमी? 
वृत्त की दो लकड़िओं या विशेष पत्थर के दो दुकड़ों को रगड़ कर श्राग पेदा 
की जाती थी, तत्र उन का “श्रणी? नाम प्रसिदु था । फिर हमने अपनी भ्वूल 
से केशल उन्हीं प्रचलिव आरणिग्रों के लिये “प्रएणी? शब्द रूढ़ कर दिया है। 


(२0०३९ ७५.» &3 ४ 2८*४(/१०४॥ १३ 


ख्रतनयु-ग्रथ यु--प्रथय; मतप ध्र्थ में “यु! प्रयय ॥8९॥ 0-६ ७ ७०००४ 


अ७००-७०४-५-५ ७ २-५-+९-% ०० - पूरा 
२. काणुका £ “यो मतिधा पिवत्साक॑ स़रांसि लिशतम। 


जघे -क-३:9-३४४+९-/६ इन्द्र सोमस्य काणुका | | "३ ३ ५] । न्त 9 


७>हीव | 8,६ ८६१५ #+( ७* १ [2 ६ 


एकेन प्रतिधाननापिवत्‌ साऋ सहेत्यथे:। इन्द्र, सोमस्य ए 
काणुका--कन्तिकानी ति वा, क्रान्तिकानीति वा, कंतकानोति वा | 
इन्द्र! सोमस्थ कान्त इति वा । कणेघात इति वा-कणेहतः 


45% ६६९७ +१०५९ “>भथथ ति 6५९ - ७९००१ $ शा 24 9 


कान्तिहतः । 0 मि 

तत्रेतद्याडिका वेदयन्ते-ल्िंशदुक्थपात्राशि माध्न्दिने 
सबवन एकदेवतानि, तान्येतस्मिन्‍्काल एग्नेन प्रतिधानेन पिवन्ति 
तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते । ज्रिंशदपरपत्तस्पाहोरात्राल्निशतू पूरे 
पक्तस्येति नैशक्ताः | तद्या एताश्रान्द्रमस्प आगामिन्य आंपो 
भवन्ति रश्मयस्ता अपरपत्ते पिबन्ति | तथापि निगमों भवति- 
यमज्षितिमज्तितयः पिवन्ति' इति । ते पूवपक्त _ आध्याययन्ति 
तथापि निगमों भवति यथा देवा अंशुमाप्याययन्ति? इति॥५।१०॥ 


४ "५-३ 
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'दैवता--इल्ड्र! । ( इन्द्र! एकया प्रतिधा साक॑ ) रु एक दिकात्र से, ग्र्थात्‌ 
लगातार ( लिश्चतं सरांति सोमस्य काणुका शषिबत्‌ ) पक्ष के ३० दिन तथा रात 
में ग्रायी हुई' चन्द्रमा को प्रदीप्र, प्राप्त अथवा फिम्मेक रश्मिग्रों को पीता है। 

( ख ) ( काणुका इन्प्रः ) क्योकओुर ( एकया प्रतिधा साक॑ ) एक टिकाव' 
से ( सोमस्य जिशतं सरांत्ति अपियत ) पक्त के ३० दिन रात में ग्रायी हुई 
चन्द्रमा की ग्श्मिग्यों को पीता है। 


( म ) ( इन्द्रः एकया प्रतिधा साक॑ ) सूर्य शक दिकाव से ( सोमस्‍्य जिशतं 
सरांसि ) पक्ष के ३० दिन रात में श्रायी हुई चन्द्रमा की रश्मि्शरा को 
( काणुका अपिवत्‌ ) प्क्लोष्ण्क्छकत्कीतसमाधि पयन्त पीता है, ग्र्थात 
जब् तक चन्द्रमा का प्रूरणतया प्रकाग नही हृठ जाता, तथ तक शअमावारया 
पयन्स पीता रहता है। 

इस मंत्र का ग्राशय यह है कि चन्द्रमा सय के प्रकाग से प्रकाशमान हे। 
सय शक्कुपक्ष ( पृथपत्ष ) में चन्द्रमा को नि(न्‍्त( क्रमगाः प्रकाश देता रहता हे, 
शोर कृष्णपत्ष में निरन्‍्सए ३० दिनरातों में ऋ्राः उन प्रकाश को हरता रहता है। 


काणुका के तीन श्र्थ हैं--(१) काशुका काणशुकानि। यहां “शेच्डन्दति, 
बहुलम? करके 'शि? का लोप होगया है (क ) कान्तक--काणुक, “कनी दीप्रौ 
( ख ) क्रान्तक--काणुक, ग्फ्यथ क्रतु' घात । (गे) कृतक--काशुक, निमली 
करणाथक कू ! चातु ( पातञ्लुग महाभाष्य ६. १९ )। एवं, प्रथम ग्रथ में 'काणुफा? 
सरांसि का विशेषण हुआ्या। 

(२) काणुका 5 काशुकः, 'घुपांजुक से 'झु? की जगह “श्रा?। कान्सक्त--काणुक, 
पकम्मु' 'कान्सो । एवं, यहां 'काणुक्ता” इन्द्र का विशेषज्ञ हुगआ्रा। 

( ६ ) कणेघांत;।--ऊाणुका । “कणेचातः? का अर्थ 'कणेहतः” है।ओऔर “कणे? 
प्रठ्यय कान्ति अर्थात्‌ इच्छा ग्रर्थ में प्रयुक्त होता है, जैते 'कणेमनसी भ्रद्दाप्नती 
चाते! ( पए० १. ४. ६६ ) को वृत्ति में काशिकाकार 'कणेहत्य पय। पिबति? 
री रण देते, हुए, उतका अथ 'तावत्पियति यावदस्याभिलाषो निवृत्तः ्रद्टाप्रतिहते 
५ करते हैं । एवं, इस तोसरे आर्थ में 'काशुका' ग्रपिबत्‌ क्रिया का विशेषण है । 

प मंत्र के गर्थ के बारे में याशिक लोग यह बताते हैं कि माध्यन्दिन 
सबन में ३० उक््थपात्र शक इन्द्र देवता वाले हैं। उनको इम समय माच्यन्दिम 
सबन में एक चंट से पीते हैं, वे यहां 'छरस” कहे जाते, हैं । एवं, याज्ञिक मल थे 
मंत्र का पध्र्थ यह हे-- 

घोमरम के प्यारे इन्द्र ने एक घंठ से पक साथ माध्यन्दिन-सवनीय स्वेमग्म 
से पूण ६७ उक्थ पात्रों को मराध्यत्दिन मश्नन में पोया ४६ 
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परन्तु निरुक्तकार इन्न याशिक आर्थ से सहमत नहों। ये कहते हैं-- 
( के ) ३० दिनरात कृष्णपक्ष के हैं, श्रोर ३० शुक्तूपत्ष के । वहां शुक्कुपत्ष में जो थे 
मर्य से औनेवालो चन्द्रमा की किएणें हैं, सयरशिमियें उन्हें कृष्णपत्ष में पी लेती 
हैं--इम बाव को कहते याचा यमक्षिति6? श्ादि निगम भी है।(ख) ओर, 
उप्त चन्द्रमा को उर्य-रश्मियें शुकृपक्ष में बढ़ाती है। इसको पुष्टि में यथा 
देवाःः आदि निगन है। अत, यह ३० सर शुक्कुपक्ष के ३० दिनरत में मय से 
ग्राने वाली चन्द्रकिरणें हैं । 
पता! शब्द जलवाची निच॑ंबटु-पठिम है। श्र “ग्रागमिश्य आरापः? यहां 
पर “ग्राप:” शब्द चन्द्रकिरणों का वाचक है, यतः वे जल की न्‍्याई शीत गुण रखती हैं । 
दुर्गाचाय मंत्र का संपूर्ण पाठ इस प्रकार देते हैं-- 
यथा देवा अंशुमाप्याययन्ति यमत्षितिम सितयः पिव्त। 
तेन चेन्द्रो वरुणो बृहस्पतिराष्याययन्तु भुबनस्य गोपरः ॥ 


यह वचन कहां का है; ज्ञात नही । अर्य यह है-- (यं अतिति अखितयः 
पिप्न्ति ) चन्द्र में गयो हुई जिस लुशुप्णा नामक सर्यक्तिरण को कृष्णपक्ष में 
प्य फिणें पी लेगी हैं, ( देवाः यथा श्रगंं जाए ययन्ति ) उत सुधुमण को शुक्तूप् 
में भेज कर जैये चन्द्रमा को यड़ाती हैं, (तेन इन्द्रः वरुणः बृहस्पति; 
भुवनरप गोपा: ) उत्ती तरह बायू, जल गोर गूग--ये सव-छ्षक ( आ्राप्याययन्तु ) 


राजयत्मा ६ छ्वोणा मनुष्य को यह़ावे (२2१९१०७॥ (६ ! है 
ही ई ० है हा 


“५ 
नस 9 ८४ *क 29 ध्रि मेरे के : तः हि 
क्‍ है ४३. अशिगः ! अध्िमुम॑न्त्रो भवति गव्यधिकृतवाते। अपि वा 


४ ०००० ०० २०३०८ अंश सनमेत्राभिप्रेतं स्थात्तछब्दवत्तात्‌ ।अधिगो 


शमीध्व॑ सुशमि शमीध्यं शमीध्वमश्रिगो! इति । अभिरष्यप्रिगु- 
रुच्यते । तुभ्य॑ श्रोतन्त्यध्रिगों शचीवः' | अध्वतगमन | कमवन ! 
इन्द्रोप्यध्रिगुरुच्यते 'अधिगव ओइमिद्धायः इत्यपि निगमों भबति। 
अधिगु--( क ) वेद-मंत्र, यह वेदबाशी में अधिकृत है 4 ऋश्थवा, जो! 
मंत्र भूमि,वा गाय़- ० में पाये जासे हैं, उन्हें भी अ्रजिमु' कह सकते हैं! । 
गवि भ्रुऔचकूलई +-श्रश्ियु: । 
( ख ) अथवा “अभिगु? से प्रशाशन-क्ाय अभिम्रेत है। प्रतः, अ्श्चिगु का अर्थ 


शासक राजा हुआ । गवि अ्रधिकृतः अश्ुम्;, यह श्वूमि का मालिक हे। 
“अआभधिगो शमीध्व॑ सुशमि श्मीध्वम! वचन ऐतरेय-जआह्यण ( २.१.६ ) में उल्लिख़ित 
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है। उस में थप्रभिगु? के लिए 'मुशमि !? का प्रयोग करते हुए, उस्ते शान्ति स्थापित 
करने की श्राज्ञा दी गयी है, ग्रतः “प्रिय” शासक हुआ । 

(ग) गश्रप्नि को भी ग्रथ्यु कहते है, व्योंकि वह ग्रधुतगमन ग्र्थात श्रनह- 
गति है। “घृढ़? ग्रवध्यंधने । 
तुभ्यं श्चोतस्त्यध्िगों शव्रीयबः स्तोकासो अगने मेद तो घृतस्य । 
कविशस्तो बृहता भानुना गा हृव्या ज्ञुपस्त मेधिर ॥ ३. २१.७ 


देवता--ग्रम्नि! । ( शवीयः ग्रश्निगों आग्ने ! ) हे कम्रवोर, श्रनथक-परिध्रमी 
विद्वान ! ( स्‍्तोकाउः तुभ्य मेदतः घृतस्थ श्चोतन्ति ) गु्यों की कृदर करने 
वाले मनुष्य तुमे स्निग्ध घृतादि उत्तम पदार्थ प्रदान काते हैं। ( किशप्सः ! 
बहता भातुना ग्रागा; ) है कविशप्रशस्त्र ! बढ़े तेज के साथ आइए । ( मेघिर ! हव्या 
जुषस्थ ) है मेघाविश्‌ ! सात्विक भोजन का सेवन कोजिए । 

मनुष्यों को उचित है कि वे महात्मा-जनों का सत्संग करते हुए उनका 
अआश्षादिक से सत्कार करें 


स्वामी जी ने 'स्तोकाप्त?! का ग्रर्य 'गुणस्तावकाः ? किया है। स्तावक--स्सो- 

ध्रक--घ्लोक | एवं, इत मंत्र में “अ्राप्रय! अपद्यि का विशेषण हे। 

(घ ) इन्द्र को भी अश्रिगु कहते हैं, यतः वह ग्रघुतगमन है । 'उृज्ञ चारणे । 
अस्मा इदु प्र तबसे तुराय प्रयो न हमि स्तोम माहिनाय । 
ऋचणीषमायाधिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा ॥ ३.६१ .१ 

देवता--इन्द्र: | ( ग्रस्मे तबसे, तुपय, मादिनाय, ऋचीए्माय, . आश्िगवे 

इन्द्राय ) इस बलवआज, फुरलि, प्र॒ज्य, प्रशंता के योग्य श्र अज्ञेय गतिवाले- 
जिपकी गदियशों को शत्र घारण न कए सकें, ऐेसे राजा के लिए ( प्रयः न ग्रोहं 


स्‍्तोम॑, राततमा अद्याणि प्रहमि ) तृत्रिकाए्क ग्रद्ञ को न्‍याई प्रापणीय उचित 
सत्कार, श्रोर दातठ्य घनों को देता हूं। 


हमि ८ हराप्ति। ग्रोहप-- “वह! प्रापणे से “वञ” छान्‍्दस संप्रसारण । 
ऋ-३-७५ 9-9-०-9-9-09-9-9 अ: 

४४. आह ! आइपः स्तोम आधोषः। 'एनाइपेण वयमिन्द्र 
औ:४७- »& बन्त/। अनेन स्तोमेन वयमिन्द्रवन्त॥६। ११। 


शआाहुष! शब्द सतोम प्राथात वेद का वाचक है, क्योंकि वेद सबत्र प्रचार 
के योग्य है। ग्राघोष--ग्राड्ू ष। 
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एनाइथेन वयमिन्द्रवन्तो $भिष्याम बूजने सलच॑वीराः । 

तन्नो मित्रो बंदणों मामहन्तामद्तिः खिन्धुः पृथिवी उत थौ:॥१.१०५.१६ 
देवता--१श्वेदेवा:। ( एना ग्राड्ड बेण इन्द्रवन्स।, सथवोराः वयं वृजने 

घाभिस्याम ) इत वेद के स्वाध्याय द्वारा श्रेष्ठ आत्मा वाले, तथा पूण बोर हम लोग 

संधार-संग्राम में घन्तरोय ग्रोर धाह्य-छब शत्रग्यों को जीतें। ( नः तल ) हमारे 

उप्त झ्रात्मिक-अल को ( मिन्न:, वरुणः, अदितिः सिल्धुः, पृथिवी, उत दो 

मामहन्ताम्‌ ) प्राण, प्रपान, पआन्सरिक्ष, नदी, पृथिवी, शोर सय--ये सब बढ़ावें। 
एना 5 एनेन 5 ग्रनेन ॥६। ९९ ॥। 

कर आपात, “३ आपान्तमन्युस्तपलप्रभमां धुनिः शिमी 

2, ००+३०४०-३०-+*०१००-४ वान्छरुपों ऋजीपी | सोमो विश्वान्यतसा 


वनानि नावागिन्द्रं प्रतिमानानि देशु; ॥ १०.८६, 
आपातितमन्युस्तप्रप्र हारी, ज्षिप्रपहारी, सोमोवेन्द्रो वा। धुत्रि: 


धुनोते! | शिमीति कमेनाम, शमयतेता, शक्नोतेबी। ऋजीपषी सोमः 
यत्‌ सोमस्य पूयमानस्यातिरिच्यते तहजीपस्‌ , अपानितं भवति । 
तेन्जीपी सोमः । अथाप्येन्द्री निगमो भवति “ऋजीषी बदच्नी! 
इति । हयोरिस्य स भागो धानाश्व । धानाः श्राष्ट्रे हिता भवन्ति, : 
फले हिता भवन्तीति वा । 'बब्धां ते हरी धाना उप ऋजीप॑ 
मिप्रताम! इत्यपि निगमो भवति | आदिनाभ्यासेनोपहितेनोपधा- 
मादत्ते | बभस्तिरत्तिकमों । सोमः सवाण्यतसानि, वनानि। ' 
नावांगिन्द्रं प्रतिमानानि दस्लुवन्ति-यरैनं प्रतिमिमते नेने तानि , 
दम्तुबन्ति, आवांगेबेनमप्राप्प विनश्यन्तीति। इन्द्रपभानेत्येके 
नघणटुकं सोमकरम, उभयप्रधानेत्यपपरमू |... «६ 


देवता--इनद्र! । ( श्रापास्तमन्युः, तृपलप्रभमो, चुनिः, शिमीवारू, शसमादझ 
जीषी ) मन्यूयुक्त, ज़िप्रप्रहारी, शत्रत्मँ को कपाने बाला, कमवीर, शर्त्रों 
से सज्जित, ग्रार प्रशस्त चोड़ों धाला इन्द्र राजा, ( सोमः शालसानि वनानि 
विश्वानि ) जैसे सोम ग्रोषधि प्रचुर रत को 'घारण करती है; एवं सांसारिक 
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सब ऐश्व्यों को धारण करे । ( इन्द्र प्रतिमानानि न देभु) ) ऐसे राजा को 
शत्रुओं के मुकाबले नष्ट नहीं कर छकते, ( प्रर्वाकू ) प्रत्युत उसके पास 
पहुचे बिना हो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। 

कई श्राचार्य कहते हैं कि यह झचा मुख्यतया इन्द्र-देवताक है, सोमपरक 
श्र्थ नैघण्टुक, अर्थात्‌ गौणरूप से है | दूसरे कहते हैं कि यह ऋचा 
इन्द्र तथा सोम--दोनों देवताग्रों वाली है, मुख्य या गौण देवता कोई नहीं । 
प्रथम पक्ष में मंन्न का गश्र्थ दिया जाचुका है । अब द्वितीय श्र्थ दिया जाता है। 
इस प्च में मंत्र के पहले तीन पाद सोम-देवताक हैं, और चतुर्थपाद इन्द्र 
देवता वाला है-- 

मन्यु अर्थात्‌ लेन को पेदा करने वाला, छ्षिप्रप्रहार की शक्ति देने 
हारा, क्रियाशील बनाने बाला, निर्वलता को दूर करने बाला, श्रोर फोक 
वाला मोम अपने सब भाग में प्रचुर रस को घारण करता है | उस रस 
को पान करने वाले रम्द्र राजा को शत्रओं के मुकाबले नष्ट नहीं कर 
सकते, प्रत्युत उसके पास पहुंचे बिना हो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। 

आपातितमन्युः--प्रापान्तमन्यु१ । तृपल्षप्रभर्मा ८ तृप्रप्रहारी, ७ क्िप्रप्रहारी । 
शिमी -कम, शमयति आनिष्ठमू, ग्रथवा शक्रोति श्रनया--इससे मनुष्य सामध्यवातर्‌ 
होता है। “श्र! या “शक! चातु से 'इश्”' ( उ्ा0४.१९८)। 

ऋतज़ीपी ८ ( क ) सोम श्रोषधि । सोम के छानने पर जो शेष रह 
जाता हे उस फोक को 'शजीप? कहते हैं, यलः वह फेंक दिया जाता है। 
फऋजीष वाला होने से सोम “अजीपिश” कहलाता है । धयपाजंनार्थक “ब्रज 
घातु से ईषस” ( उणा० ४. २८ ) | (ख) “ऋजीषोी वद्ञी? इत्यादि मंत्र 
में 'ऋजीषिश! इन्द्र का विशेषण शग्राता है, श्लैर “बढ्चां ते हरी घानाः 
इत्यादि बचन में “थाना” अर्थात्‌ भुने हुए 'जौ” श्र ( ऋजोष) घास घोड़े 
का खाद्य बतलाया है । श्रतः, घास को भी 'ऋजोष? कहते हैँ । भतुप? 
ग्र्थ में ' झजोष से “अर आदिभ्यों श्च? ( पा० ५. २. १२७ ) से “अच? प्रत्यय 
करने पर “ऋज्ोष! आश्ववाची हुआ । एवं, ऋजीषिज्ञ ८ प्रशस्त घोड़ों वाला । 

( ग्रस्य हों? सः भागः, धानाः च ) इन्द्र के घोड़ों का वह ऋजीष, 
ओर धाना भाग हैं । भाठ में डाले जाते हैं, या भ्रून कर फलक पर डाले 
जाते हैं, ग्रमः इन्हें 'घाना? कहते हैं । दघातीति घानाः, था घातु से “'नक्‌! 
( उशा०३.६ )। “घाना? शब्द नित्यबहुवचनान्त ग्ौर ख्रोणिड्ठ है। 

आ्रतस >- प्रचुर, 'नज! पृ्वेक मु! उपच्ये । 'वन” निधणदु में जलवाची 
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पठित है । प्रतिमिमते ये! शानि प्रत्रिमानानिल्‍-जिन वस्तुओं से मुकावला 
करते हैं, थे प्रतिमान कहलातो हैं 
ऋ जीषी वज्जी दृषभस्तुराषाद छुष्मी राजा चत्नह्ा सोमपाथा । 
युकत्वा हरिभ्यामुपयासदर्वाडः मान्ध्यन्दिने सबने मत्सविन्द्रः ॥४.७० .७ 

देवता--इम्द्रः । ( ऋजीषी, बज्ी, वृषभःः घुराषाद, शुष्मी, वृत्रहा, 
सोमपावा इन्द्र! राजा ) प्रशस्‍्स घोड़ों वाला-प्राथात ग्रश्वारोंही, वजड्ी, बनिष्ठ, 
हिंसकों का घातक, बलिप्ठ सेना घाला, दुजम-हन्ता, तथा सच्जन-शक्षक इन्द्र 
( हरिम्या युकत्वा उपयासत्त ) घोड़ों से गाड़ी को जोड़ कर राजसभा में 
जावे । ( ग्रवीड ) श्रोर, तत्पश्चात्‌ ( माध्यन्दिने सवमे मत्सत ) मध्यान्ह-काल में 
आनन्द करे) शाराम करे। 
कट... श्मशा शु अश्जुते इति वा, श्माश्नुते इति वा । 
; ४६ कसर की +$ अब श्मशा रुधद्ाः ! | अवारुषच्छमशा 
व /* बारिति॥ ७।१२॥ 

एमशा--( के ) नदी, यह शोघ्र फैल जातो है। शु+अआशूडव्याप्तों । 
(सत्र ) नाही, यह शरीर में व्याप्त होती है, श्मब्‌ +अश । 

कदा वसो स्तोत्र हयेत आव श्मशा रुघद्वा : | 
दीघें सुतं चाताप्याय ॥ १०. १०१.१ 

देवता--इन्ड्रः । ( वो ! कदा स्तोत्र हयते ) हे सववासक परमेश्वर ! ग्राप 
कब घेदाध्ययन की कामना करने वाले मुझ को, ( श्मशा वां: ग्रवारुचत ) जैसे 
शरीर-गत नाड़ी रुघिर को रोके रखती है, एवं धीय को रोकने की शक्ति प्रदान 
करेगें, ( दीघ झुतं वाताप्याय ) जिस से दीर्चायु पुत्र प्राणादि वादुग््मों से बढ़ा 
हुआ होत। है, महाप्राण वाला पेदा होता है । 

ग्रथवा, हे राजन ! जब कभो ( वाः ग्रवारुचल ) जल रुक जावे ग्रनावृष्टि 
होजावे, ( स्तोत्र हय॑ते ) तब वेदप्रेमी ( दीच छुल॑ं वाताप्याय ) पुत्रवत्‌ू बतमान 
महानर्‌ प्रजावर्ग को जल प्रदान करने के लिये ( श्मशा ) नहर खदबाओं । 

हय ते->यहां कम में चत्॒थों है । बाताप्य 5 जल ( निरु० ६, ९११६ ) ॥७॥९२॥ 

पा ““  # लतीयपाद्‌ # 


हि $ 


७ 9-9-9 #-9-9-9-9-9 ४ 
७३ उर्वशी, $ उवेश्यप्सरा, उ्ेभ्यश्तुते, उरुभ्यामश्लुते 
है औ-9-9 9-9-9-9 ०-9० ४६ उरुवों वशोज्सयाः । अप्सग अप्सारिणी, 


डर 
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अपि वाउप्स इति रुपनामाप्सातेरप्सानीयं भवत्यादशनीयं, 
व्यापनीयं वा, स्पष्ट दशनायेति शाकपूर्णि। । यदप्स.” इत्यभक्ञस्य/ 
अप्सो नाम! इति व्यापिनः । तंद्ा भवति रूपवती, तदनयात्ते- 
मिति वा, तदस्यै दत्तमिति ग्र॥(।! ३॥ 0४0७७ 7 

ण्च्च 

तस्या दशनान्मित्रावरुणयो रेतश्चस्कन्द, तदभिवादिन्येषर्भ वति- 
उतासि मैंत्रावरुणो वंसिष्ठावेश्या श्रेहन्मिनसोईघिजातः है... 
द्रप्सं स्कन्न॑ ब्रह्म॑णा देव्ये न विंश्वेदेषाः पृष्करे त्वाददन्त ॥७.३३,११ 

अप्यसि मेजावरुणो-क्सिह:-उनबेश्या बरह्मन ! मनसो इघिजातः, 

दुप्सं स्कन्न॑ ब््मणा देग्पेन । द्ृष्स+ संभूतः प्सानीयों भवति। 
सर्वे देवाः पुष्करे त्वाधारयन्त। पुष्करम्‌ अन्तरिक्तं, पोषति 
भूतानि। उदक पृष्कर, पूजाकर पूजयितवव्यं वा। इृदमपीतरत्‌ 
पुष्करमेतस्मादेव, पुष्कर वपुष्करं वा। पुष्पं पृष्पते! | 2! 


(उर्वशी? प्रप्तरावाचो है। श्रप्सरा के विद्य॒त्‌ तथा स्त्री, ये दोनों ध्र्थ हैं। 
उर्वशी के निर्वचत इसप्रकार हैं-- 


(क ) उरू प्राभ्यश्नुते 5 बहुत व्यापक होती है। विद्यत्‌ व्यापक होने 
वाली है, एवं स्त्री बहुगुण-ध्यापिका है। 'उरु! पृथक ग्रशड? व्याप्तीं से 'दशू? 
आर डोप (उणा० ४. ११८) उरु प्रश इ--उतंशोी। (खत ) उरुझ्यां अश्नुते८ 
विस्वृत दो पदार्थों से व्यापक होती है | विद्यव्त घन, ऋण नामी दो शक्तियों 
से व्याप्त है, ग्रैर सत्री ज्ञान तथा कम से व्याप्त है। जिन भाष्यकारों ने 'उरुः 
का ग्रर्थ 'ऊरु! आधा जांघें मान फर उवशी का निवचन किया है, वह सवथा 
श्रशद्व है, क्योंकि 'ऊछ! के श्रर्थ में 'उरु) का प्रयोग कहीं नहीं श्ाता । 
( ग ) उरूः बशः ग्रष्या: > इसका वश बहुत है। विद्यत के वश में संसार-स्थिति 
बहुत कछ है, एवं ख्री भी वशिनो है । उरु वश--उरवश, र्रीलिंग में उवंशी । 


अप्सरस या अप्सरा कै निवेंचन यह हैं-- 

( क ) श्राप्सारिणी । ड्रप” के जल तथा कम, ये दोनों अथ होते हैं। 
विद्यत जलों में सरती है, स्त्री कर्मों में चलती हे। अप्सु सरतीलि आप्सराः। 
ध्रप! पवक 'सृ्‌! चात से “ग्रष्ि? प्रत्यय ( उणा० ४, २३७ )। (ख्) ग्रथवा 
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“ग्रा78? शब्द रूप-वाची है, उस से 'मत॒प” पध्र्थ में 'र” प्रत्यय, और स्प्रोलिज्ल 
में 'हाप! अप्तरा >रूपवती | ( ग) तत्‌श्रनया ग्रात्तप््‌ु-तत॒ रूप॑ श्नया 
आतं गृहीतत्‌ । अप्स राल यया सा ग्रप्सरा:, 'रा? श्रादाने। (धद्य)तत ग्रस्ये 
दत्तते । प्रण्स रात॑ दत्तम प्रास्‍्ये सा श्रप्परा), रां दाने घात । एवं, उपयक्त पिछले 
तीन निवचनों से “श्रप्छरा? का अर्थ रझूपयती है । सो, विद्यत तथा स्त्री दोनों हें। 

“्रप्छ! का गश्र्थ रूप है, इसको सिद्दु करने के लिए यास्काचार्य इसके तीन 
निवचन देते हैं, ग्रार श्रपने पहले दो निर्वंचनों को बेद-मंत्र के प्रमाण से 
पृष्ट भी करते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


( के ) अदस इति रूपनाम, श्रप्सातेः। अ्प्सानीयं भवति आदश नीय म। 
जज! पृथक पता! भछणे से “अ्रप्त' बनता है। रूप भक्षणीय नहीं होता, परन्तु 
भली प्रकार दशनीय होता हे । प्रभदय श्रर्थ में “प्रण्स! का प्रयोग निम्न मंत्र में है-- 

यद्‌ ग्रामे यद्रएये यत्सभायां यदिन्द्रिये। यदेनश्चकृमा बयं यद्प्स 
श्चकृमा बय॑। तदेकस्यापि चेतसि तदेकसख्ापि धर्मंणि। तस्य सर्घ स्पा-- 
हसो शभ्रवयजनमसि ॥ 

यह मंत्र मेत्रायणी संहिसा के १ काशइड १० प्रपाठक २ खदड में पाया 
जाता है। ओर कुछ पाठ भेद से माध्यन्दिनीय संहिता ( २०, १७ ) में मिलता है । 

जो हमने ग्राम में रहते हुए गृहस्थ तथा धानप्रस्थ ग्राश्रमम में पाप किया, 
जो प्ररदय- निवासी होते हुए ब्रद्गचर्य या सन्याप्त श्राग्रम में पाप किया, जो 
सभा समाजों में बेह कर पाप किया, जो मन में पापचिन्तन किया--इस प्रकार 
जो हमने कहीं पाप किया; शोर जो हमने श्रभक्य-भच्चषण किया, एवं किसी 
भी दूपरे के चित्त के विषय में पाप किया, था किसी भी दूसरे के धम में 
वाधा आदि डालते हुए पाप किया, है श्घनाशक प्रभो! उन सब प्रकार के 
पापों के गआ्राप दूरीक्ता हो । 


( ख ) व्यापनोयं था । ग्रथवा, रूप व्यापनीय होता है। “श्रा्ट! व्याप्तो 
से 'प! प्रत्यय करने पर “अप्छ” की सिद्धि होतो है | व्याप्ति आर्थ में श्रप्स! का 
प्रयोग निम्न मंत्र में है। 

पृथिव्या: पुरीपमस्पष्सो नाम त॑ व्वा विश्वे श्रभिग्गन्तु देवा: 
स्तोमपूष्ठा घृतवतीद सीद्‌ प्रजावद्स्मे द्रविणा यज़स्वाश्विनावध्ययू 
सादयतामिह त्वा॥ यजु० १७.४ 


( पृथिव्याः पुरीषं श्रसि ) हे स्‍त्री ! त्‌ पृथिवी को पालने हारी है। ( आपष्सः 
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नाप्र ) त आष्छ, ग्र्थात्‌ शुभ-गुण-व्यापिनी प्स्तिद्दु है। (सं त्वा विश्वेदेवाः 
ग्रभिगृणन्त ) उस तुम को सब विद्वान सत्कृत करें । श्रत एवं मनु ने कहा है 
धयत्र नायस्त पक्यस्ते रमनते तत्र देवताः” । ( स्सोमपृष्ठा ) हे स्त्री ! वेदों को जानने 
हारी, ( घृतवतरी ) औ्और चूतादि प्रशस्‍्त पदार्थों सेयुक त्‌ (इह सोद ) इस 
गृहाश्रम में स्थित हो। ( ग्रस्ते प्रजावत द्रधिणा यजस्व ) श्रौर हमें प्रशसुत 


सतन्‍्तान रूपी घन को प्रदान कर। ( ग्रध्वय अशिमए त्वा इह  सादयतास ) 
है स्‍त्री ! गृहस्थ-यज्ञ को चाहने वाले मात्रा पिता तभे इस यृहस्थ में स्थित करें। 


(ग) रुपए दर्शनाय इति शाकपूरिः । रुप देखने के लिये स्पष्ट 
हीता है, ग्रतः शाकपणि श्राचाय 'दशनाय स्पष्टम” का संक्षिप्त रूप “पष्स? 
है--ऐमा मानता है। दस्प--अत्प--भ्रप्स । 


“उताप्ति मैद्ावरुणः? मंत्र का अर्थ करने से पृव॑ मित्र, परुण शब्दों पर 
विचार करना उत्यायश्यक है । 


मानाथक “मा? चघात से मित्र शब्द तिदु होता है, जिसका श्यर्थ है मापक । 
मापक ग्रा्थ में ही मीटर! का प्रग्नोग है जोकि “मित्र” का अपमश्रेण है। 
पाठक इसे निम्नलिखित तालिका से जान सकते हें--- 
। शथर्मामीठर रू चममित्र--तापसापक । 

बारोमीटर ++ भारमितर--भारमापक यंत्र । 

ज्योमीटर -- गो मित्र-ध्ूमिति-शाख्रत्ञ । 

हैड्ोमीटर +सान्द्र मित्र--धनतामापक यंत्र । 

पायरोमीटर > बहि:मित्न--घप्मिमाफ्क यंत्र । 

लक्टोमीटर +- दुग्धमित्र-दुग्धमापक यंत्र । ( वेद में 'द” को जगह 'स्ठ! 
हो जाता है, जैसे करूत्ठप्री, उसी का रुपान्तर 'ल” है )। 

ज्योमिट्री ++ गौमितब्री--क्वमिति-विद्या । 

अ्रतः, “मित्र! हाइड्रोजन वायु का नाम है । यह वायु सब से हणको है, 
झतः इसे तोल की इकाई मप्ना गया है, श्लोर इसी से श्न्य पदार्थों को 
माधा जाता हैं । वरुण > ग्राक्छिजन ग्रर्थात ग्रोषजन वायु । यह वायु 


वरणीय है, इसके बिना प्राणि एकक्षण भी जीवित नहीं रह सकते, अतः 
इसे 'वरुण”ः कहा गया है । मित्र वरुण के उपचक्त गश्र्थों को प्रमाणित 
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करने के लिये निम्नलिखित दो प्रमाण और दिये जाते हैं-- 


मिन्न हुवे पूतदत्तं वरुणं च रिशादसम्‌ । धिय॑ घृतायी स्याधन्ता ॥ऋ०१.२.७ 

देवला--मित्रायरुणी । ( पूलदर्ष मित्र ) पवित्रता करने में चतुर उद्गरजन 
( रिशादसं वरुणं व) श्र जंग द्वार धातुश्चों को खाने हारे ग्रोषजन वायु 
को (हुवे ) मैं ग्रहण करता हूं । ( घृताचीं घियं साधन्ता ) ये दोनों 
दोयुएं मिलकर जलनिर्माण-कम फो सिद्ु कहने हारी हैं । 


इस मंत्र में 'मित्र को 'प्तदक्त! कहते हुए पवित्रता करने में चतर 
बतलाया गया है । यह गुण उद्रजन यायु में विशेष पाया जाता है । 
यह वायू आशद्ु चात॒ग्रों को शुद्धु करता है । उदाहरण के तौर पर ताख के 
शग्रम्नजिद को लीजिए । इसमें जब उद्गजजन गुजारी जाती है, तो यह 
घ्रम्लजन को लेकर वाष्प बनजाती है, शेष शुत्ु त्तांबा रह जाता है । धतण्व 
उद्रजन वायु को. हिट्नपला8 धहश।.. श्रथोत्‌ अशुद्धि को दूर करने का 
मुख्य साघन बतलाया गया है। अम्लजन वायु के कारण धातुओं पर जंग 
चढ़ जाता है, ओर उस जंग से ये घात्॒ स्थायी जाती है, शत एव “वरुण? 
को “रिशादस? कहा गया । द्िसा शध्र्थ में 'रुश” (रिश! चातरं हैं। प्रंग्रेजो 
में जंग का वाचक॑ हिप्र॒& शब्द इ॒तो “सष्टर का अपश्रश है। 


(२ ) निचण्टु-पठित “मित्र! वरुण? का श्रथ यास्काचाय ने वायु किया 
है ( निर०८,२,१३ ) ॥१॥१३॥ 

इन दोनों वायुत्मों को विद्यत्‌ द्वारा मिलाने से जल को उत्पत्ति होती 
है, इस वैज्ञानिक पिद्ठान्त को दर्शाने वाला उतामि मैल्लावरुणः मंत्र है । 
मंत्र के भावार्थ को यास्काचाय पहले बतलाते हैं कि उस उवशो विद्यतत 
के दशन से मित्र वरुण बायुत्रों का रेतस ग्रथोत जल गिर पड़ा( रेतम 
जल-बाची निघण्टु-पठित है ) | थ्रब मंग्रार्थ देखिए-- 


( वघ्ि.्ठट ! उत भैल्ावरुणः शअति ) हे वासकतम जल ! शोर त्‌ मित्र 
वरुण. बायुओं से येदा हुआ है । ( ब्रह्मत ! उवश्याः मनस+ 
ग्रधिजातः ) श्रत्नदातः ! त्‌ विद्यत्‌ के मामाथ्य से उत्पन्न हुआ है। 
( द्रप्घं स्कनन तथा ) जल के रूप में परिणत तुम को ( दैठ्येन म्रह्मणा ) 
देवजनों के प्रश्न के निमित्त से, प्र्यात उत्तम ग्रद्न पैदा करने के लिये ( विश्वेदेवा:) 
सय-किरणों ( पुष्करे ग्रददन्‍्त ) प्ान्सरित्ष में घारण करती हैं। 


वसिष्ठ > वघुतम, थ्याठ वसुओं में जल भी परिगणित है । “अद्यद्र! शब्द ग्रश्त- 
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धाची निधश्दु-पठित है। द्रप्स - जल--पह संभंत होता है, इसे प्रत्येक प्राणी 
घारण करता है, यह उन का जीवनाधार है, ऋीर, यह भक्ष्य या पेय है| 
चु+ए्ता-द्रण्प। जो भाष्यक्ञार द्रण्र! का प्रार्य वीय करते हैं, वह उनकी 
भप्रल, है क्योंकि 'बीय? भष्य नहीं होता । अददन्त > प्रधारयन्त, दद चारणों। 


पुष्कर--( के ) प्रस्तरिक्ष, यद्द्‌ लोकों को घारण करता है। घारणा्थक 
पुष” चात से करण” (उणा० ४-४ )। ( ख ) उदक, यह पूजा का साधन या 
पजथितठय श्रादरणीय है ! श्रातिश्य-पत्कार पाद्य तथा शअच से ही प्राप्म्भ 
किया जाता है । पजाकर--पुष्क र | ब्राथतवा, 'पज” घात से करब” प्रत्यय । 
( ग॒) कमलपुष्प, यह भी पूजा का साधन या झदरणीय होता है, श्रतः उप- 
यक्त दोनों निवचनों मे घिद् किया जाता है। ग्राथंधा, कमण को शरीर की 
शोभा के छिये प्रयुक्त किया जाता है, श्यतः यह पुष्कर है। वषुष्कर--पुष्कर । 
पुष्य--पुष्प” धिकसने, फूल खिला हुआ होता है। 


उपयक्ता मंत्रार्थ को पुष्ठि में उस से पहले मंख का उल्लेख करना उचित 
जान पडता है । उस में साध्वात्‌ “विद्यत? शब्द ही प्रयुक्त है। मंत्र ग्रोर उप्तका 
ग्रर्थ यह है । 


विद्यतों ज्योति: परि सश्चिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 
तत्ते जन्मोतैक॑ वसिष्ठागस्त्यो यक्त्वा विश आज्भार ॥ ७.३३.१० 


( वर्धिष्ठ ! विद्यतः ज्योतिः परि सक्लिद्वानं यत्त तथा ) है वासकतम जल ! 
विद्यत्त की ज्योति से छापने प्र रूप को छोड़ते हए जिस तुफ को ( प्रित्रा 
धरुणों श्रपश्यताम्‌ ) मित्र वरुण बायुए' देखती हैं कि यह हमारे से पेदा हुआ 
है, (तल ते एफ जन्म ) इ॒घ लिए तेरा शक नाम “जन्म? है। (उत यत्त त्वा 
ग्रागस्त्यः ) ग्रौर जिस तुक को मय ने ( विश! श्राजभार ) मनुष्यों को प्रदान 
किया है, वह त जन्म? नाम घाला है। 


निचर्टु-पढित उदकवाची नामों में 'ज्म्प्र! शब्द का भी पाठ है । उप- 


यह्त मंत्र ने बतशाया फि जल का “जन्म नाम इस लिये ऐ कि यह मिल्न वरुण 
वायुत्ओों से उत्पन्न हुआ है। सायण ने “मित्नावरुणीं अपश्यतास! का आर्थ 
शझावाभ्यामयं जायेत इति मप्रकल्पताप्र!--ऐसा किया हे । 


स्य को “प्रगस्त्य” इस लिए कहा राया है कि यह शनेक दोषों को ठूर करता 
है। श्रगस्त्यः « आस्सदोषः ( म्वासी जो )। गआगस +- अस्स # आरस्‍स्स ॥२॥१४॥ 
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पै00०३००० ०-६ ब्युन॑ बेतेः कान्तिवों प्रज्ञा वा। 'स इत्तमो- 


है 2 ने ग आर, 
/ +9०+-०-०-०००-०-८ 5बयुने ततन्वत्‌ सूयण वयुनक्‍धकार! | स तमो 
उप्रन्ञान ततन्वत्‌ स ते सूथण प्रज्ञानवच्चकार । हे 


पवपुन! शब्द निधण्दु में प्शरस्य शोर प्रज्ञा श्रथ में पठित है, परन्स 
झनेकार्थक ओऔर श्रमवगत होने से इस स्थल पर फिए पढ़ा गया हैं । यहा 
तीसरा शअर्य कान्ति दिया है। प्रज्ञा सथा कान्ति ग्रर्ण भें थी” पात से 'डनस! 
शोर प्रशस्य अर्थ में पूजनार्थक “ग्रज” चातु से “उन्तप” ( उणा०3.६१ ) प्रौर 
ग्रमेठय घचजपोः ( पा०२.४.५६ ) रे थ्रज” को “वो? आदेश । 


स इत्तमोपचयुनं ततन्वत्सूयेण बयुनवचछ करार । वादा ते 
मर्ता अमृतस्य घामेयस्न्ती न मिनन्ति स्वधा 3: ॥ ६.२१.३ 
देवता--इन्ट्रू+ ) ( लः इत आवउयुनं तउन्‍वत्‌ तमः) उसी परमेश्वर ने फैले 
हुए ग्रज्ञानान्थकार को दूर करके ( मूर्थग वयुनात्‌ चका: ) स़्य ले कान्सि को 
तरह वेद द्वारा शञान-प्रकाश फिया । ( सस्‍्वचायः ! ) हे स्यतामणपथुक्त अभो ! 
( ते अमृतस्य घाम इयछन्तः मर्ताः ) प्रापके अमृतस्यरूण सोक्ष-घास को 
प्राप्त फरमे की दउठ्छा रखने वाणे मनुष्य ( का न पिनस्ति ) कभी भी 
दिखा नही करते । बजकके दै देदी। पराण दी 
६७999 99७०७ ४ $ ९४४६ 
ज़पर 
| ४६. बाजपरत्यभ वाजपरत्य वाजपतन । सनभ गाजपस्सम्‌ 
+ ० धाजगन्ध्यम्‌ न्‍ इत्यपि निगमो भवति | साजगन्धयं भय 
४३ ३००००००४० - ट्युत्तरपदम्‌। अश्याम वाजगन्धम्‌! इत्यपि 


निममो भव॒ति | क छापकीली 


वाजपस्त्य--वाजस्य शानस्य पस्त्य॑ पतन प्रातिर्यन ठ॑ बाजपस्त्यस्‌। पत्र! 
घालु रो “य? प्रत्यवय ( उशा०५.१५४ ) वाजगन्ध्यप्त -वाजाय बलाय गूदखम्‌ । 
ग्रहय--गन्ध्य, गध्य । 
त॑ सखायः पुरोरुच यूयं वयं च सूरयः । 
अश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम॥ &.&८.१२ 
देवता--घोमः । ( य्यं सायः थय॑ च गारयः ) है विद्याथियों ! तुम और 
हम गुरुजन (त॑ पुरोरुचं वाजगन्ध्यं अश्याम ) शीघ्र तेज देने वाले तथा बल 
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प्राप्ति के लिये ग्राह्म दुग्धादि ढ॒त्तम पदार्थ कल भ्रतण करें, ( दाजपस्त्य॑ 
सेनेम ) और डुद्धि-वर्धक सोम का सेवन करें । 
दुग्ध घृत श्रादि सोम पदार्थ तेज, बल तथा ज्ञान के,बहाने वाले हैं, ग्रतः 
उनका सेवनकरना चाहिये।  , ०८ आ5बतीएि के | २३ 
९०*०**+# वध्यं ग़ह्मातेः। ऋज्ञा चार्ज न गर्ध्य युयूषन! 
५ ५१. गध्यम्‌ | है क 
7, ॉभ्भिश्र॒ 
#++१००+०१<5०: इत्यपि निगमों भवति । हज 
को 
यारि कुल्सेन सरथमवस्युस्तोदोी वातस्य इर्योरीशानः। 
ऋज़ा वाजं न गध्यं युयूषन्कविर्यंद्हन्पार्याय भूषाव्‌ ॥ ४.१६.११ 
देवता--इन्द्र! । ( कविः, तोदः, वातस्य हयों! ईशानः ) हे राजञ्ञ ! दृरदर्शो, 
शप्मक ओर वायु-समान घोडों फे मालिक ( यत्‌ गध्यं वर न ऋजा सुयषर् ) 
जो तुम ग्राह्म बल को न्याई' सत्यायरणों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए 
( आएखज्युः कुत्सेन सर्थ यासि ) श्रोर श्रात्म-संरक्षण को चाहते हुए वेदक्ञ ब्राह्मण 
के साथ एक रघ पर ध्यारड़ होकर जाते हो, (अहस्‌ पायाय भृूषाल ) वह तुम 
प्रश्िंदन दुःख-सागर से पार होने के लिए सामध्यवाद होते हो । 
ऋजा ८ अऋज्भाणि । शाहल्‌  आहनि । 
९ ९ ९- 9-% * “0३- के 
0 4 गध्यतिमिश्रीभावकर्मा । आगधिता परिगधिता? 
)(-3 ०-३७-७ ३-99 २७ ४८ श्त्यपि निगमो भवति। 
गधित्वा--यहां गण! चात मिश्र शर्च में मानी गई है, उस से “'क्त?। 
आ्रागधिता परिगधिता या कशीकेव जड्हे । 
दृदाति मष्यं यादुरो याशुनां भोज्या शता ॥ १.१२६. ६ 
राजा फहता है--( या श्रागोथता, परिगधिता ) जो सब कर्मों में मेरे 
छाथ मिली हुई, श्योर सब ताह से संदुक्त राणी ( जडुहे कशीका इब ) प्र्णतया 
गृहीत राज्य-कर्म में पशक्षों के ताइन-दए्ड की तरह उत्तम शाश्का है, 
( याद्तनां यादुगी ) वह मेरी पती प्रयवशी्ों में श्रचिक पफ्रयत्रशीला होती 
हुई ( महां भोज्या शता ददाति ) मुझे राज्यपालन-सबम्धी बहुविध साहाय्य 
प्रदान करती है। 
कशा ८ कशिका - कशोका । जडूहे लू भर्श गृहोने । यादुरी--्यती? प्रयत्ने 
से 'उरयू! प्रत्यय | याशु--यमु? प्रयत्ने से 'उण? । 


ल्‍ 


हि 
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+ अऔ( हुए (86% स्यात #्य री+ 


3 कौर्याण; । हरियाणः कृतयानः । पाकस्थामा कौरयाणः! 


पक को जे के $-90-६ रत्यपि निगम पि | मो भवति (५. + 


य॑ मे बॉरिज्ता' मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः | 
विश्वेषां त्मना शोभिष्ठपुपेव दिधि घावमानम ॥ ८. ३.२२ 
देवता--इन्ड्रः । पवर तथा दशपर मंत्र के विचार से एस का घर्थ यह होगा-- 


( पाकस्थामा कोरयाणः ) मद्ाबली, सब को गति देने बाला ( मरुतः इस्द्रः ) 
श्रौर सब के जीवनाधार बाघ्ु क्षा मालिक परमेश्वर ( य॑ मे दुः ) जिस प्रप्मि सय 
वृष्टि ग्रादि पदाथ-सम्मृह को मुझे दैने वाला है। ( विश्वेषां त्मना शोभिष्ठं दिधि 
उपधावमानम्‌ ) उस प्रभु ने मुझे सब के मध्य में स्वयं अकाशमान, प्र 


दालोक में दौड़ने वाले सय को प्रदान किया है। रीटिशस हाशनतहा कि लि 
(7२ छ। ि /47१/ है) आते २7! 


कौर--कृत। मंत्र में 'इव? वाप्याजड्डाए में प्रयुक्त है। .,, ) ...स2८/७) री ४ 


-9-9-9 9-9 9 % ३-७ ०७-५-४ ण | 
॥ बोचाग तौरयाणस्तृर्णयान: । 'स तौरयाण उप 


४०० १०००७ ००२०५ याहि यत्न परुर्धिरिन्द्र सखिभि. सजोपा- 
इत्यपि निगमों भवति। 

स तोरयाण उपयादहि यश मरुद्धिरिन्द्र सखिभिः सजोषाः । 

जात॑ यक्ष्वा परि देधा अभूषन्म हे भराय पुरुष्ठत विश्वे ॥ 

यह वेदमंत्र कुछ पाठ भेद के साथ ऋग्वेद ( ३ ५१.८ ) में पाया जाता हैं। 
वहा पाठ रत प्रक्रार है--स वाधशान इह पाहि सोम मरुद्धि रिन्द्र सखिभिः 
खुतं घः । ग्रगला पाठ पृथवत्‌ है। उपयुक्त पाठान्तर के ध्षिवाय चारों प्रधान 
घसहिताओं में 'तौरयाण” का पाठ नही जाया । 


देवता-इन्‍्द्रः । ( पुरहत इन्द्र ! ) हे निर्वाचित राजबू ( (जातं यत्त त्था विश्वे 
देवाः ) राजा बनाये गये जिप्त तक को सब देवजनों ने ( भराय महे पयक्षपद्ध ) 
राज्य-पोषण के महारू कार्य के लिये राज-पद से ग्रलंकृत किया है, ( सः तौरयाण:) 
वह फुर्तीला त्‌ ( सखिभिः मरुद्वगि! सजोषाः ) मित्रता पृवक बतने वाले राज्य 
कर्मचारियों के साथ संपण प्रजा से प्रीति युक्त व्यवहार करता हुआ ( यज्ञ उप 
याहि ) हमारे यज्ञ में रक्षा के लिए ग्रा। 

तौर ू तर । तौरयाण # तृणंयान 5 फुर्तीला । 
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१४६ ढुलिेगे टन 
१५-९७ ३-9 -९-५-५-४-१-३-७ अहयाणो हीतयान | अनुष्टया कुर[द्मह याण! 
$ ५५, अ्रहयाण ; 
कक 9+4% +-9-: इत्यपि निगमों भवति 


ग्रद्ययाण + ग्रद्टीतयान >> ग्रलष्मित गति वाला - श्रेष्ठकर्मा । 


॥<७ ०0६७.८०१०-. ॥ग० था (मा 


त्वया बर्य सघन्यस्त्वोतास्तव प्रगीतव्यश्याम वाजान । 


उभा शंसा सुद॒य सत्यताते 5लुष्ठुया कृणुछ्यह॒याण ॥ ४.४.१४ 
देवता--ग्रद्चि! ( त्थया उधन्यः त्था ऊताः बय॑ं ) हे राजबू ! श्रापके 

द्वारा समान-घनी, शोर आप से संरक्षित होते, हुए हम (तब प्रणीती ) 

ग्रापकी धुनोति से ( वाज्ञाब प्रश्याम ) बहुविध भ्रक्नों का भोग करें । 

(पत्यताते अआद्रयाण ! ) हे घत्यप्रचारद् तथा श्रष्ठ कर्मों के करने वाले एजन ! 

( उभा शंसा सद्दय ) ग्राप स्वदेशों, विदेशौ-दोनों प्रकार के पापप्रशंसक शत्ञश्यों 

को नष्ठ कोजिश, ( भनुष्ठुया कृणुद्दि ) प्ोर धघर्मानुष्ठान पक राज्य कांजिए । 
चिन! से “भतुप” शआर्श में 'इ” प्रत्यव ( पा५,२.१०९ बा० )। 


शेंए-979+ ५-क़-९५-+$ $६३६-ए-- 


* ५६. हस्याणः / ेयाणों हरमांणगानः । “रजत हरयाणे? 
फ्रे9%-90-9-% -#9-$-90-#* इत्यपि निगमो भवति | 
दहरमाएयान -+ हृ(्याणा । मंत्र ( ८.२५.२२ ) ओर उसका पर्थ यह है-- 
ऋत्धुप्तण्यायने रजतं दृरयाणं । रथ युक्तमसनाम सुपामरि ॥ 
देवला--मित्रायकणों । ( उज्नदयायने ) बड़े २ लोकों के गमन- स्थान, 
( हरयाणे ) आऔं।र एक हूमरे को दरण करने वाले-आकपफ्णकता-सय चम्द्रादि 
रथों के निवाप-स्थान ( सुपामणि ) भ्रत्यल्तस रमणोय ग्राकाश में मय्र के 
मित्र और श्रेष्ठ जगदीश्वर के द्वारा ( युक्त ऋत्च रजत रथ॑ं ) युक्त किए हुए 


झुसब्जितव तथा रत-पमान चन्द्र-सारकावलि-छूप्री रथ को हम प्रतिदिन 
राधि के समय ( झतनाम ) भजते है । 


“द्चा? निधरदु मे महद्वाची पढठित ह। 'सुष्म” शब्द ग्रत्यन्त सुन्दर बस्त 
के लिये प्रस्दु है, उसी का रूपान्त' 'शुपामण' हे। 'ऋझ्ु! चात॒ प्रशाघनार्थक 
है ( निरु० ६. ९१ )। 


3(-७--9०-७ 3-३-४ 9-4-40- ४ ६ 


+ ५५ आरित; ६ भारितः कमंणि कमंणि स्थिर? । म्त्यत 
2(-०9-9-9-9-9-4-9 8-9५-)६ स्तोमान | | ३ | १ ध् | | 


१६ ख० धद्ध श<८ मैगम-काफंड (३१५०) 


आरितः + प्रतिगतः स्तोमाद्‌ + वेदानानुकूलः ।+ ग्रा ऋप्त--ग्रारित । 
यो श्रश्वानां यो गवां गोपतिवंशी य आरितः कर्मंणि कसंणि छिरः । 
चीछोश्चिदिन्दो यो असुन्वतो वधो मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥९.१०१-४ 


देवता--इनद! । (यः इग्द्रः आअश्वानां यः गयवां गोपतिः ) जो शअश्यों का 
ध्राश्वपति ग्रौर गायों का गोपति होता हुआ ( वशी ) सब का वशी 
( यः झारितः कम्मणि कमंणि स्थिर; ) तथा जो वेदानुशृस चलने वाला शोर 
प्रत्येक क्रिया में स्थिए, ( यः प्रयुन्वतः बीडोः चित्र बधचः) और जो अयज्या 
घलवाय्‌ को भी ताड़ना देने वाला है, ( मरुत्थन्तं सख्याय हवामहे ) प्रशस्स 
राज्य-कमंचारियों से बुक्त उस राजा को हम मछता के लिये ग्रहण करते हैं ॥३।११॥ 
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४८. ब्रन्दी व्रन्दा न मप्र एु) । निय ठ्ू णत्ति 
(0 देह सकते विस नस्य मूद्वेनि चिदुस्दिनों रोरु- 


बदुना! । निहेशत्तिं पेच्छूवसनस्य मूद्ध नि शब्दकारिणः शुप्णस्या- 
'दित्वस्थ च शोपयितू रोरूयमाणो वनानीति वा, वधेनेति वा । 
अअब्दन्त बीढ्ठिता! इत्यपि निगमों भवति । वीव्ठयतिश्र 
गीव्डयतिश्व संस्तम्भकमोणों पूर्वेण संप्रयुज्येते । | 


ब्रन्दिण -कोमजुफर्ता । यहां '्रन्द! चातु मृदुत्यार्थक मानी गई हैं, उससे 
दूनि? ( उणा0 ४.६ )। 


नि यह जक्ति शवसनस्य सद्ध नि शुष्णस्य चिट्ठन्दिनों रोरुवद्वना । 


धायीनेन मनसा बहणावता यदव्याचिःऊणवः कसरत्या परि॥ १.५७.५ 


देवता--इन्ड्र! । ( यत् श्यमनस्थ एटहुनि शष्णम्य ब्रन्दिनः एना जिले ) 
हे राजबू! यतः, जिस प्रकार शब्दकारी ग्राकाश में रमों को झुखान वाले 


झ्रोए फलादिकों क्रो प्रकाकर मृदु करने वाले, सूयं की रश्मियें अआन्यकार को 
हटातो है, एवं त लाइन से (रोस्वल ) दुष्ठों को रुजाता हुआ पापान्यकार 
को ( निवृणज्ति ) दृ(' करता हैँ । (यत॒ ग्रद्याचित्‌ प्राचीनेन बहंणाघता मनक्षा ) 
आर यत्‌ः, वर्बदेव सनातन वेद के द्वारा उदार हृदय से ( कृशणयः ) राज्य करता 
है, ( कः त्या पर ) अतः, कौन मनुष्य तेरे से उच्च हे ! कोई नही । 

श्वक्षनस्य ++ शब्दकारिणः +" वायो:, वायु के बिना शब्द उत्पन्न नहीं हो. 
सकता । ग्रन्तरिक्ष बायु का मुख्य स्थान है, प्रातः उसके लिये 'श्वसमस्य 
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म्ृद्द नि! का त्रयोग किया है | शुष्ताध्य रूवपोषम्रिदु: । वन +वनानि ( जलानि ) 
बधेन ( ताडनेन ) । 

धब्रन्द! चातु के “मृदुत्व! बआर्घ को परिपुष्ठट करने के लिये ग्राचाय “पग्रश्नदन्‍्त 
वीडिता? मंत्र देते हें, जो इस प्रकार है-- 


तद्देवानां देवतमाय कत्व॑मश्रथ्नन्द द्धुहावदन्‍्त बीव्ठिता । 


उद्बा आजदशिनहुह्मणा बलमगूदत्तमो व्ययकज्षयत्ख:॥ २.२४.३ 

देववा-बृहस्पति: । ( देवानां देवतमाय सत्त कत्वस्त ) चन्द्रादि देवों 
सें देवतम सूय का यह कम है--( दूढा आश्रथ्नक्व ) दूढ़ बस्तुएं शिथिल हो 
जाती हैं फैल जाती है, ( बीडिता भ्राब्रदन्‍्त ) कठोर फलादिक मृदु हो जाते 
हैं, (गाः उदाजत्‌ ) जलों को ऊपर ले जाता है, (ब्द्वाया बल पग्रभिनत ) 
झपने सामथ्य से मेच को पविदीणं कए्ता है--बरसाता है, ( तमः शगूदल ) 
ब्रान्धकार को दूर करता है, ( स्व; व्यचक्षफत्र॒ ) ग्रोर प्रकाश को दर्शाता है । 

यहां संस्तम्भार्थक ( कठोरार्थक ) 'वीड” श्योर ब्रोड! चातुरं पूर्ववर्तो 
“प्रब्न॒दन्त! के साथ संप्रयुक्त है, प्रतः 'ब्रन्द! घातु का ग्रार्थ 'मूदुला? हो होगा। 
इस यास्‍्क-वचन से यह भो पता लगता हे कि मंत्र में 'बीडिता? या 'द्वीडिता 
दोनों ही पाठ-मेद पाये जाते हैं। ३८४ 

5 
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४४. निष्पपों ५ निष्पपी ख्रोकामों विनिगेतसप: । सप; 
२-० »-०+*२*०००-० संपते; स्पृशतिकमण।:,। 'मा नो मधेव निष्पपी, 
परादाः! । स॒ यथा धनानि विनाशयति मा नस्त्वं तथा परादा॥। 

निष्षपिस्‌ ० व्यभिचारी, इसकी उपस्थेन्द्रिय निर्गत रहती है। निर सप । 
“'बप? चातु चातुपाठ में समवाय ( संबन्ध ) प्यर्थ में पदित है, यहां स्पर्शार्थक 
मानो गई है । 'सप” के स्पष्टीकरण के लिये २३५ पृ० पर “शेप” का नि्वंचन 
देखिए । 
प्रति यत्स्या नीथादर्शि दस्पोरोको नाच्छा सदन जानती गात्‌। 
अध समा नो मघवश्अकुतादिन्मा नो. मधेव निष्षपी परादाः ॥१.१०७.५ 

देवता--इन्द्रः । ( यत््‌॒ स्था नीथा दस्योः श्रोकः न प्रत्यदशि 9 जो यह 
ल्‍्याय-प्राप् प्रजा दस्यु से चर को तरह सुरक्षित दींखतो है, ( सदन 
जानती ऋआाच्छ गात्‌ ) वह राष्द्र को ग्रपना घर समभती हुई प्राप्त होतो हे । 
६ आध मधवद् ! चकृतातः सः ) भ्रतः, दे मचवश्ब राजब ! दुष्कृत कम से हमारी 
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रक्षा कीजिए, ( इत्‌ निष्षपी मघा इध नः मा परादर ) परल्सु जैसे व्यभि- 
चारी मनुष्य घन का साश करता है, व दुष्यंसमों में पड़कर हमारा नाश 
मत कोजिश । 

जैसे, चोर डाकू वर्षा गर्मी सर्दों श्रांघी ग्रादि दस्युझों से वाया हुआ 
मकान, उस में रहने वाले ममुष्यों की रक्षा करता है, एवं भली प्रकार परलणित 
प्रजा, अपने पश्राध्रय में रहने वाले राजा की रचा करती है । अतः, राजा फो 
चाहिए कि वह प्रजा को सदैध रक्षा करे । 


#(-9%4-५-७-३-३७-+-+-$९--४६ 


27 पट 2 वर्णाशबुदक भवत्ति, तूर्णमश्लुते। 'तुर्णांशं न 
५३९ 4-9-9-9 9-9-9-9-46-+६ गिररधि! इत्यपि निगमो भवति | ४७। १ ६॥। 


तर्णा शा र उदक, यह शीघ्र व्याप्र होता हे-शोच्र फेज कर समतल हो जातर 
है।तण-+भ्रणड व्यापो | 


प्रतिश्रुताय वो ध्रृषत्तुर्णाशं न गिरेरधि । 
हुवे सुशिप्रमतये ॥ ८, ३२. ४ 


देवला--इन्द्र: । ( वः प्रतिश्रताय ऊतये ) है मनुष्यों ! तुम्हारे दुः्खों को 
घुनने के लिये ओर तुम्हारी रक्षा के लिये ( क्षृपत््‌ सुशिप्र॑ं ) शत्रओं का 
पराभव करने याले झौर ज्िप्रकारी राजा को ( हुवे ) मैं देता हैँ । ( गिरे 
ग्रधि तशौशं न ) यह राजा मेच से प्राप्त जल की तरह शान्तिप्रद कौर 
मुखबदायो है ॥ 8 । १६ ॥ 
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| ६९. छू म्पम, छुम्पमहिचछलक भचति, यत्‌ छुम्यते। 
औ०-७-०-+-+०-७+++६ कफेदा मत्तमेराधस पदा जुम्पर्मिव स्फुरत । 


कदा नः शुश्रवद्विर इन्द्रो झड़ ॥ १.८४.८ 

कदा मत्तेमनाराधयन्तं पादेन क्षुम्पमिवावस्फुरिष्यति, कदा 
नः श्रोष्यति च मिर इन्द्रो अड़ । अज्ति द्विमनाम, अश्वितमेवा- 
ड्िते भवरति । १७॥ «१८ 


ज्म्प + खम्ब, यह प्रनायास हर हूट जाती _है । 'छ्रभ” चात से “प? 
प्रत्यय ( उधा० ३. २३ ) । 


( इन्द्रः ) न्‍्यायाघोश जाप ( कदा ग्रराघसं मत्त ) कब लास्तिक मनुष्य के 
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( पदा ज्म्॒पं इथ सफुपल ) पेर से खम्ब्र की तरह श्रनायास हो दश्डित करेगें 
( कदां ग्रद्भ नः गिर शश्ररत ) खैर कब शीघ्र हम ग्रास्तिकों दी ग्राथनाग्रों 
को छझुनेगें। अधौत,न्‍्यायाचीश का फतेव्य है कि दह नारिपकों को दश्डित करे 
और श्राम्तिकों के दुःख टूर करे। 

अ्रायसस्‌ > शरनाराधरन्सग । परल्ट! नियात क्षिप्रवाची है। यह पाया हुआ 
सा होता है । “अप्ठ! का ही “अर! रूप होता हुआ “ग्रड्! है । 

स्फुरतू--(रफुए घातु तथांर्थक निधरदु-पर्दित है। दुर्गाजार्य ने “शव 
स्फुरिप्यति! की जगह “ग्रवसफुर्पन! ग्रोर ग्रोप्यशि! की जगह “शूणोत्रि? पाठ 
देखते हुए उसे आशुद्धु 56शया है । परन्तु कई पुस्तकों में “ग्रवस्फुरिष्यत्ति! ओर 


“थग्रोष्यति! ऐशा पाठ मिलता है. वह ठोक है ॥ ५। १७॥ हि 
बज है| 


निचुम्पुणः सोमो निचान्तपृूणोी निचपमनेन 


कह है हे “9-4%- ९६ 
६२. निश्वुम्पुण 
पड 9-७ ३-१$- प्रीणांति 
#ल» * थत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये। रूदाश्म ९? 


$0* श्र्पा जमग्मिनिचुम्पुण. | ८-६३. २२ | 


पत्नीउन्तः सुता इमेडद्धि! सोमाः कामयमाना यन्ति वीतये 
पानाय, अपां गरता निचम्पुणः। _ले/! ॥श। की ससॉर्गिरि 

समुद्रोषपि निय्म्पुण उच्यते, निचमनेन पू्येते | अवभुयो5पि 
निचम्पुण उच्यते, नीचेरस्मिन्कशल्ति, नौचेदधतीति वा । 'अवमथ 
निचम्पुण!इत्यपि निगमो भवति | निचम्पुण निचडु ऐोति च॥६। १ ८॥ 


(क ) “निचुम्पुण! सोम श्रोषचि का घाउक है। सोम के भज्ञण से मनुष्य प्रसप्त- 
चिज्न हो जाता है । नि+-चम! भक्तणे “पृष्ठ? प्रीणने, नि चम पृण--निचुग्पुण । 

. (इसमे पत्नीवन्तः सुताः ) ये रस धाले सोम ( उशन्‍्सः धीतये यन्ति ) मानों 
स्वयं चाहते हुए राजा के पान के लिए प्राप्त दोते है | ( निनुम्पुणः आपा जग्मि.) 
यह भज्षण किए जाने पर चित्त को प्रसक्ष करने बाला सोम जल में मिलाया 
जाता है, अबोल जल मिश्ित सोम का पान किया जाता है। 

' पत्रीणिः आदविस्लट्रन्सः । पत्नी > जल । वीतये पानाय । जगिमि र# गन्ला । 


(ख ) समुद्र को भी “निचुम्पुए” कहा जाता है, क्योंकि यहू निचम॒त 
अर्थात जल से पण होता है। लिघमनपण --निनुम्पुण । 
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(ग ) यज्ञादि शभ-कर्म को भी “नियुम्पुण” कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक शुभ 
कम में मनुध्य कम बोलते हैं, | शभ कम चुण्चाप किए जाते है, उम में कोलाहल 
नही किया जाता। नीचे: क्वण -निचुद्कुण--निनुम्पुण । यज्ञादि शभ-कम को 
अवभूथ? इस लिए कहा जाताहँ कि इस से मलुष्य पाप को ( नीचे; द्चति ) 

नीचे. फुँकके हैं, पाप को दूर करते है। “नीचे! श्यर्थ में प्रथुक्त थग्रथ” उपस्ग पर्वक 
है ॥ चातु से 'पथरू! प्रत्यय ( उद्या० २. ६ ) । 

'अवभृथ निचुम्पुण निचेररसि निचुम्पुणः। अब देवैदेंवकूतमेनो 
यासिषपमच मच्त्यरमस्‍््यकूतं परुराप्णो देव रिषस्पाहि ॥ यजु० ३.४८ 

( निचुम्पुण आवभथ ! ) चुपचाप शान्तिप्वक किये जाने वाले यज्ञ ! ( नियेरुः | 
ग्रसप्ति )त पुष्य का संचय कराने वाला टैे। ( निचुम्पुण) ) चुपचाप 
शान्ति से यज्ञादि शभ-प्त्म करने धाजा मैं ( देवे: देवकूसं॑ एनः ग्राधयासिषप्त ) 
मन तथा थधाणी गआदि इन्द्रियो से मानसिक तथा वाचिक पाप को दर कर, 
( मश्यः मच्ष्यकृतं ) श्लौर शरीरों से किए जाने वाले कायिक पाप को नह फछ । 
( देव ! पुरुराष्णः रिष; पाहि। ) है पृज्य प्रभो ! ग्रनेकविच दुःख देते वाले पाप 

से श्राप मेशे रक्षा कोजिए। 

इस से पूव मंत्र में वेदानुकूल कम करने की ग्राज्ञा दी गई है, ख्तः ्रय 

भथ? का उपयुक्त थ्रथ करना उचित जान पड़ता है । पह मंत्र ग्रीर उसका अर्थ यह ह - 


अक्रन्‍्कमे कमकृतः सह घाचा मयोभुवा। 
देवेभ्यः कम रृत्वास्तं प्रेत सचाभुवः ॥ ३.७७ 


कमशील विद्दाद्‌ मंगलमयो वेद-वाणी के स्वाध्याय के साथ २ तदनुऊुल 
कम करते हैं। है मनुष्यों ! तुम परस्पर में सहायक होते हुए दिव्य गरुणी को 
प्राप्ति के लिये शुभ-कर्मों को करके ग्रस्तगत द्ोवो 

“निनुम्पुण निनुद्कुणेति च? कहते हुए यास्काचाय “निचुद्युर” पाठमेद भी 
बेद में मानते हैं ॥ ६॥ ९८ ॥ 4 जय 4४ ४7% ञ्रे 
7 कि मे काजए- पक सं हि ग्यृ #* 
; ६३ पदिम $ 'दिंगनन्‍्तुभे वति, यत्द्यते--सुगुरसत्सुहिरणय: 
७ १७७ ०००३०  स्वश्वों बृहदस्मे वय इन्‍्द्रो दधाति । यस्त्वायन्त 
वसुना प्रातरित्वों मृत्तीजयेव पदिमुत्सिनाति॥ १.१२५,२ 

सुषुभवति सुहि रण्यः स्वश्वों महझ्यास्में वय इन्द्रो दधाति, 


यस्त्वा यन्तमन्नेन प्रातरागामिन्नतिथे ! मक्तीनयेव पदिमृत्सिनाति 
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कुमार: । मक्तीजा मोचनाच सयनाश्च तननाच् । 

पदि # गन्सु न पक्षी, यात्री, परिब्राजक। गत्यर्थक्‌ पद” धातु से “इस! । 

( प्रातरित्वः ) प्रातः काल आने वाले अतिथि सन्यासित्र्‌ ! ( यः त्वा ग्रायन्तं ) 
जो गृहस्थ लुक थ्याये हुए को ( मुक्नीजया पर्दि इब ) जाल से पक्षी की न्‍्याई' 
( बुना उत्सिनाति ) खान पान वास गश्रादि ग्रातिथ्य-सत्कार से बांधता है, 
( झुगृ! असत्‌, सुहिरश्यः , स्वश्यः ) यह ग्रांतिथ्य-कता सुन्दर धन वाला, शोभन 
यशस्वी, तथा सुधीयवाब होता है ।( इन्द्रः प्रस्मे दृहत घयः द्धाति ) और, 
परमेश्वर उसमे बी शाप देता है! 


धो? शब्द बैद्कि-माहित्य में घनमात्र के लिये बहुत्र प्रयुक्त होता है, क्योंकि 
गाय ही सर्वोत्तम घन है । यही कारण था कि गौ की रक्षा करना 
प्रत्येवा मनुष्य फा सम में 'यशों वे हिरणयं! में 
होवा मनुष्य हा सम ठहराया गया था । शतपथ में यश प्यं 
गेय॑ ्े 
पहेरएप! का अर्थ यश फिया है। ग्रौर, इसीमकूर 'वीय वे अश्वः” कहते हुए 
जश्य शब्द तीययाची जतसाया दे । 


मन्ज में उपमा का महच्य टकनीय है। पक्ती का भोजनाच्छादन के लिये नियत 
स्थान कोर्द नहीं, ग्रतिधि को भी ऐसा ही होना चाहिए। पय ठन करते२ जहां कहीं भोज- 
नादि मिल गया उसो से सन्‍्तुष्ठ *हला चाहिए । जेसे पछ्की का जाल से बन्धन ग्राकस्मिक 
ग्रोर (ढ होता है,एवं घर में श्राप श्रतिधि का ्यातिध्यसत्कार इस प्रकार किया जावे 
कि उप्तका एकदम ग्रतिथिमेवा से पनिष्ट ग्रान्तरिक संबन्ध हो जाये | दाता 
के गातिथ्य को देख कर ग्रतिथि जत्यचिक प्रभावित हो, श्रौर उसके लिये 
सदा मंगल कामनापें रग्वता रहे । 

अब मंत्र का भाव स्पष्ट हैं कि जो गृहस्थ, घर में थ्राये ग्रतिथि की सेवा 
बड़े प्रेम तथा दिल से करता है और उसके हृदय को सत्कार द्वारा अपनी 
और भलीप्रकार श्ाकषित कर लेता है यह सुघनवाद, छुयशस्वी, झुवीयंवाम््‌ 
ग्रौर दीघ जीवी होता है | उछके घन, उसके यश, उसके बवीय, आर उसकी 
ग्रायु-इन चारों की वृद्धि होती ह | इसी ग्रतिथिपजा की महिमा को 
प्रदर्शित करते हुए मनु महाराज ने ठीक इस मंत्र का अनुवाद अपने शब्दों 
में इस प्रकार किया हे-- 


न थे रूचय॑ तदक्षीयादतिथि यश्न भोजयेत्‌। 
धन्य यशरूपमायुष्य॑ स्वग्य चातिथिपूजनम्‌॥ ३.१० 


अथातु, जब तक गृहस्थ किसो अतिथि को भोजन न करादे स्वयं 
भोजन न करे। यह ग्रतिथिप्जा धन को, यश को, आयु को) और गत्यन्त 
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घुत् को देने वाली हैं। इधो' ग्रालिध्य-सत्कार पर गौतम बुद्दु ने भी बड़ा 
बल दिया था। लंका तथा बमो के बोटु गृहस्थिनञ्मों में ग्रभो तक यह प्रथा 


जारी है कि जब तक कोई भित्त भिक्ता नहीं ले जाता वे भोजम नही करते । 
देदिक चम में गृहस्थियों के लिये नित्यंप्रलि कतव्य पांच महायज्ञों में एक 
शतिथि-यज्ञ का भी विधान है । पर श्ाज काल कितने श्ार्य भृहस्थ इस 
मैत्यिक थम का पालन करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ग्रापने दिलों से हो एड । 

मंत्र में 'प्रातरित्य:?शब्द पर विशेष ध्यान देना है। 'प्रातरित्यश्व!का ग्रर्थ प्रात 
काल प्रामे वाला ग्रतिथि है। सन्‍्यासी के लिये प्रातःफाज ही भोजन करने का विधान । 
है सायफाल नहीं | जो इस विधान को तोड़ते हुए विकाल-भोजन क्षिया जाता 
है, वह वेदिक ग्राज्ञा के प्रतिकूल है। गौतम बुद्ु वैदिक-घर्म के इस महत्त्व 
को भलोप्रकार समभते थे। उन्हों ने भिन्षुओं के लिये यही नियम बना दिया 
था। वे१२ बजे के पश्चात फिसतो तरह का भोजन नहीं कर सकते थे | 

यास्‍्काचाय ने 'मुक्तीजया पदिमुत्थिनाति कमारः, में 'कमार/ का प्रयोग ' 
करते हुए" द्योतित क्रिया है कि जैसे मन्‍्हे २ यच्चे खेल करते हुए पक्तिश्ों को | 
कन्दे से पकड़ लेते हैं--यह ही पत्ति-अन्‍्धन से प्भिप्राय है। मुश्नीजा #पाश्या। | 
जाल से पक्ची मुक्त किया जाता है, जाल में बांधा जाता है, श्रौर जाश को 
फैलाया जाता है, ग्यतः इसे 'मुक्नीजा? कहा गया। मुच +-सि+तब । 


अं ४-9-9 9-3 9-%-4-9-$% 


६७. पाहु... ५ पाई पद्मयतेः | आविः खः ऋूणुते,गरूहतें बुस «' 
क्र-9 9 ७-०-9-४-० +-+०-४६ रे पादुरस्स निशणिज़ो ने मुच्यते! | आ्राविष्कुरुते 
भासमादित्य: | गृहते बुसम्‌। बुसमित्युदकनाम ब्रवीते! शब्दकमंण 


अंशतेगां । यद्रपेन पातयत्युदक॑, रश्मिभिस्तत्मत्यादत्ते ॥७।१९॥ 


पादु ८ गति । पद? गती से 'ठाश! । मंत्र ( १०. २७.२४ ) यह है-- 
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सा ते जीवालुरुत तस्य घिद्धि मास्मेताहगपगृहः समये। 
आधविः स्वः छूणुते गूहते बुसं सपादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते ॥ 


देवता-इन्द्र:। (सा ते जोवातुः ) है मनुष्य ! वह सर्थ तेरा जीवन-साधन 
है, ( उत्त तसय विद्धि ) अतः उसका भी ज्ञान प्राप्त कर । ( समय श्लादृकू मा 
सम अपग्‌हः ) जीवन मंग्राम में ऐसे उत्तम जीवन-साथन को मत छोड़। (श्वः 
आविष्कृणुते ) यह श्रादित्य तेज का प्रकाश करता है, ( बुर गूदते ) जलन को 
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ग्रहण करता है, रस का ग्राकरषण करता है। ( शल्य नि्णिजः सः पादुः न मुच्यते ) 
इस निरन्सर शोधक सूथ का यह कम नहीं छूटता | ; 

स्‍्वः ८ भासम्‌ > तेजः । गूहते बुप्म्‌ ८ यद्गषश पातयत्युदक॑रशिमभिस्तत्परत्या- 
दस्ले, गर्थात्‌ वृष्टि करता हुआ जिस जल को बरसाता है, उसे ही रशिमिग्रों से 
पुनः ग्रहण करता है । बुख्त--जल। ( क ) शब्दार्थक 'ब? चातु से “8? प्रत्यय 
(उणा० ३. ६६ )। जल के बिना मुख के सूख जाने पर मनुष्य बोल नहीं सकता। 
( ख्र) अथवा, 'भ्रशः चातु से बुस” सिद्दु किया जा सकता है, यह वृष्टि द्वारा 
नीचे गिरता है। भ्रश--घुछ ॥ ७। १८ ॥ 


#चतुथथ पाद% 


। $ &।.बृकः ३ * अन्द्रमा भवति, विहृतज्योतिष्को वा, विक्ृत- 
' ६>#०+-*»»६ ज्योतिष्कों वा, विक्रान्तज्योतिष्को वा । ब्रा 


. ' झरुणो मासकृद् हकः पथा यन्तंददशे हि। उज्जिहीते निचाय्या 
कल” कोष पृष्ठयामयी वित्त मे अस्य रोदसी ॥१.१०४-१८ 
अरुण आरोचनो मासकृन्पासानां चाड्ेमासानां च कतो मवति।- 
+ ( 
चन्द्रमा |हकः पथा यन्‍्त ददश नक्तत्रगणम्‌। अभिजिद्दीते निचाय्य 
येन येन योक्यमाणो भवति चन्द्रमास्तरणुवन्निव पृष्ठरोगी । 
जानीत॑ मेउस्य द्ावपृथिव्याविति ॥ १॥ २०॥ 

( क ) धृक! का ग्रर्थ चन्द्रमा है। (१) इसको ज्योति श्रन्य नक्षत्रों की 
शपेल्ा अधिक होती है। विवृतज्योतिष्क--यृ.........क । (२) इसकी ज्योति 
विकृत है । सूर्य की ज्योति ताप देती है और रक्तता लिए होतो है, परन्तु चन्द्रमा 
की चान्दनी बड़ी शीतल स्थच्छ श्र रमणीय होती है। विकृत ज्योतिष्क-- 
बृक । (६) इस की ज्योति अजय नकत्रों की अ्रपेक्षा ग्रत्यघिक है । विक्रान्त 
ज्योतिष्क--वृक । 'शारुणो मासकूद्धुकः” मंत्र में वृक! शब्द चन्द्रमावाचो है। 

( ग्रुणः मासकृत वृकः ) श्न्य नक्षत्रों से श्रधिक चमकने वाला और मास 
तथा पक्ों का निर्माता चन्द्रमा ( हि पथा यन्‍्त ददश ) अपने मार्ग में प्राप्त 


होते हुए नक्षत्ाणों से योग करता हुग्मा मानो उनको देखना है। ( निचाय्य 
उज्जिद्दी ते ) और, प्रतिदिन जिस नच्त्र से योग करना होता है, मानो उसे देखकर 


जी 
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उस से योग करता है । ( पृष्ठचामयी तथ्टा इव ) जैसे पृष्ठ रोगी “चित्ना? नक्षत्र चन्द्रमा 
से योग करता हैं, शवं श्न्‍्य नक्त भी योग करते हैं । ( रोदसी ! में आस्य 
वित्तम ) हे स्त्रोपुरुषो ! तुम मेरी इत नज्षत्र-विद्या को जानो । 

प्रश्विनी भरणी ग्रादि २७ नज्ञत्रों से चन्द्रमा का योग होता है । यह प्रति- 
दिन एक नक्षत्र मे योग करता हुआ लगभग २७ दिन में एक चक्र समाप्त 
करता है। नज्नत्र-योग के समय कभी २ इनका दृश्य अत्यन्त रमणीय होता है। 
जो लोग नक्ञत्र-विद्या में कक्ष रुचि रखते हैं, वे इनभे सौन्दर्य पर मुग्ध हो 
जाते हैं। “चित्रा? नक्षत्र बड़ा चमकीला है, उमका देवता त्वष्टा है, ग्रतश्व चित्रा 
को त्यष्टा नाम से भी पुकारते हैं । “त्वष्टा ग्लोरः तष्टा--दोनों समानार्थक हैं। 
“चित्रा? नक्षत्र का पृ५ अनेक धव्जों से चित्रित है। जैसे, चन्ट्रमा में घब्ये 
दिखायी देने पर उप्तको पीठ पर “कलड्ु? का होना प्रश्तिद्दु है; उसी प्रकार 
यहां “चित्रा? की पीठ पर “रोग”? बतलाया गया है। ज्योतिषी लोग मंल्लार्थ 
को ग्योर ग्रच्छी तरह समभा सकेंगे । 

ग्रारण  धारोचन । मास # मास, पक्ष । तष्ठा 5 तक्तणुतम्‌ ८ योगकर्ता, 'सक्ष? 
“वक्ष” चातुएं करणार्थंक हैँ (निरु० ६. १९१, ८. ११) ॥ १। २०॥ ॥४ 

आदित्यो४पि हक उच्यते, यदाहडन्क्ते | अजोहबीदखिना 

र्चि 
वत्तिका वामासनों यत्सीममुश्चत हृफस्यः | आहयदुपा अखिना- 
वादित्पेनाभिग्रंसता, तामश्विनो प्रमुपुचतुरित्यारूयानम्‌ । 

(ख ) आद्वित्य भी 'वृक! कहलाता है, यतः यह ग्रन्थकार को हटाता है। 
यहां बृजी? बजने से 'धृक” सिद्दु किया है । 
अज्ोहवीद्श्विना धत्तिका वामास्नो दत्सीममुद् तं वृकस्य । 
विजयुषा ययथुः खान्वद्रेजांतं विष्वाचो अहतं विषेण ॥ १. ११७. १६ 

( भ्रश्विना ! यत्‌ सीम् वां वक्तिका अजोहबीत; वृकस्य ज्ासनः अमुझुतस ) हे 
राजा तथा राजपुरुषो ! जैसे द्यावापृथिवो स्थ के मुख से उषा को छुड़ाते 
हैं, एवं तुमको जब यह प्रजा आात्म-प्षा के लिए पुकारे, तब तुम दुष्टजणम का 
ग्रास होने से उसे वचाओओ। ( विजयुषा ) विजयी होते हुए ( ग्राद्े! सामु ययथुः) 


पर्वत के शिखर पर चढ़ाई करो, ( विष्बाच* जात॑ विषेण ग्रहलम्‌ ) और विषम 
गतिगश्रों वाले दस्युमण्डल के अन्नपानादि पदार्थों को विष से नष्ट करो । 


स्र॒र्य के सामने पृथिवरी के घूमने पर दिन रात की उत्पस्ति होती है । 
सूर्योदय होने से पृ उपा-बेला होती है, सर्योदिय होने पर वह नष्ट, हो जात्नी है। 
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मानो कि इस उषा को सर्च ने अपने मुख में पकड़ा हुआ है, ग्रोर इस सूयपृथिवी 
के चक्र ने उ्त उषा को ग्रादित्य के मुख्त से छुडा दिया, श्रौर वह छूट 
कर कही भष्ग गई । इपी प्रकार राजा तथा राजपुरुषों का कठंव्य हैं कि 
वह चोर ग्रादि दस्युग्रों के मुख से ग्रपनी प्रजा को छुड़ावें । यदि वे दस्यु 
पवतों के किन्ही दुर्गम स्थलों में निवास करते हों, तो वहा जाकर उन 
के खान पान को सामग्री को जिष द्वारा नष्ट भ्रष्ट करदे । 

उपयुक्त मंत्र में. उत्प्रेज्ा तथा श्लेष-दोनों अलड्भारों के सौन्दर्य पर 
पिशेष ध्यान दीजिए। 

वृक  ग्रादित्य, दस्यु | वतिसा 5 उषा, प्रजा । शतपथ-जह्यण में “विड 
थे शकुल्तिका? ( १३.२.६.६ ) कहते हुए प्रजा की शकन्तिका बतलाया हे | 
उछ्ची भाव को यहां 'वत्तिका? शब्द से ग्रोतित किया है । अश्थिलो » द्यावा 
पृथिवी, राजा तथा राजपुरुष | श॒त्याण्यानम्‌  इत्यर्थकथनम््‌ । 


श्वांपि हक उच्यते, विकत्तनात्‌ | शऋश्विदस्प वारण 
जैरामथिः, । उरणमथिः । उरुएण ऊणाोवान्‌ भवति । ऊर्णा 
पुनह णोतेः, ऊर्णोतिर्या । 


(ग)कुते को भी वृक्ष कहते हैं । क॒त्ता श्रनजाने मनुष्यों को बड़ा 
काठता है । वि +-कृतो? छेदने । 


वृकश्चिदस्थ वारण उरामधिरावपुनेषु भूषति | 
सेम न स्तोम॑ जुज्ञपाण आगहीन्द प्रचित्रथा घियो॥ ८.६६.८ 


यह मंत्र चालखिल्य सक्त का है । देवता-इन्द्रः । ( श्स्थ वृकः चित 
याएणः, उरामधिः ) इस राजा का कुत्ता शत्रओं को निवारण करने वाला 
शोर मेढों को हांकने वाला हो ॥ ( वयुनेषु श्राभूषति ) धह क॒त्ता इशारों 
पर दूसरे पर ग्राक्रमएण करने वाला हो | ( स! इन्द्र | जुजुषाण; ) 
वह त हे राजज्‌ ! प्रजासे प्रीति करता हुआ (प्रचित्रया थिया) अ्द्भत बृंद्धि 
के साथ ( नः इमं स्तोम॑ श्रागहि ) हमारे इस यज्ञ में दुष्दजनों से रक्षा 
करने के लिये शा । 
हे दूस मंत्र में करों को पालने को शिक्षा दो गई है । इन कुत्तों से दो 
प्रकार के काय घिद्दु करने चाहिएं । शक तो, चोर झ्कू आदिकों में गृह 


की रक्षा, श्रोर दूधरे, मेढ़ों का हांकना । मेढे श्रादि पशशओ्रों के चरवाहे करते बड़े 
उत्तम सिद्दु होते हैं | सैकड़ों पशुओं को एक दो कुत्ते हो चराने में पर्याप्तः हैं ॥ 
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क्रैर साथ ही इन कुत्तों को ऐसा शिक्षित करना चाहिए कि म्वामी के 
डुशारे पर ही काम करें ई 

सर ८ उरणा € मेठा । उरण रू ऊर्णावाश, इससे ऊन पेदा होती है । ऊणो 
तथा ऊर्ण-दोनों प्रयुक्त होते हैं, 'ऊण” से 'मतुष? श्र्थ में “न! ग्रत्यय । ऊर्णन- 
ऊरण--उरण । ऊर्णा--श्राउठडादनार्थक 'वृ” घातु के संप्रधारण रूप “उर? से 
ध्नकू? प्रत्यय ( उग्ा०0३-२ )। धथवा, 'ऊणुञ्” श्रोच्छादने से 'ड” (डणा०५.४७)। 


टृद्धवाशिन्यपि हक्‍्युच्यते । शर्त मेषान्हक्ये चक्नद्दानमज्ञाशवे 
ते पितान्ध॑ं चकार! इत्यपि निगमो मवति ॥ २।२१॥ ०2» 


(घ ) बहुत चिंघाड़ने वाणी भेड़िनी को भी यृकी कहते हैं । “कत! 
संशब्दने ब्वातु से “ड? प्रत्यय, वृद्ठुं कीतयलि इति बृहुक:--पृषः, ख््रीलिड्र 
में धवकी? । धवृकी? का मंत्र ( १.११६.१६ ) निम्न है-- 

शत मेषात्रन्क्ये चन्चद्वानमुजाश्व॑ं तं॑ पितान्ध चकार । 

तस्मा अक्षी नासत्या विचचक्ष ग्राधतं दर्मा भिषज्ञावनवंन ॥ 

देवता--श्रश्विनोी । ( बृक्‍्ये शर्त भेषास्‌ चक्तद्वानं ) भेड़िनी के लिये ग्रनेक 
मेडों को देने वाले (तं ऋज्ञाश्व' ) उस से हुए घोड़े वाले शिकारो को 
( पिता ग्रन्धं चकार ) पालक राजा नज़श्वन्द करे, कारागार में डाले। 
( नासत्या, दस्ता) भिषज्ञा ) सछबंदा सत्य बोलने वाले, शज्ञान-नाणक तथा 
आध्यात्म-रोगों के चिकित्सक अध्यापक शोर उपदेशक ! ( तस्मे विचतक्ते 
अक्षी ग्राचलमु ) कारागार में पड़ें उठ केदी को सत्य-दश्शन के लिये 
ज्ञान-नेस प्रदान करो, ( ख्रनयस््‌ ) जिससे बह रेसी हिंसा करने वाला न रहे। 

यहां मृगया के समय हिस्लक पशु को पकड़ने या मारने के लिये किसी 
अन्य गरेब पशु का बांधना शध्यादि सर्वथा निषिद्ठु ठहराया है । जो शिकारी 
इस आजा का पालन नहीं करते, उन्हें केद करने की ग्राज्षा दी गई है। 
साथ ही यह भी ग्योतित किया गया है कि कैदिशों को शिक्षा देने का परूण 
प्रबन्ध होना चाहिए, जिससे थे दिल से अपने दोष को समझ सके। 

ग्रनवश्ध्‌ ८ अनर्वा, छु! का लुकू ।  नज्ञ ! पूथक “ग्रवे! हिंसायाम्त से 
'कनिश्! ॥ २३२१॥  » ॥५ 


नर ह4 हे ् 3 त्ठ 
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६ ६६- जोषवाकम जोषवाकमित्यविज्ञातनामधेयम्र्‌ , जोपयि 
>-३-9-4-9-9--9-9-8-9-%३-५९-#६ तब्य भवति | 

>(५१ ४१ ९ फल ॥॒ 

३, 7४ हि । * व पद ०) 4 ८४२ बे *£ ६ ४५३ [ 
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ऐ_ ह ही पे, कम 
य इन्दरामी सुतेषु वां स्तवत्तेलतोहधा। कस 
जोपवाक बदतः पञहोपिणा न देवा भसथर्श्वन॥६.५६.४ 


य इन्द्राभी सुतेषु वां सोमेषु स्तोति तस्याश्षीयः | अथ योअ्य॑ 
जोषवाक वदति विजज्ञपः प्राजितहोपिणों न देवो तस्याश्नीयः 


९७ 5६५१) ५४१ ऋडाप +*छ 
जोषवाक--अ्रविज्ञात घचन, श्र गविज्ञात वचन बोलने वाला विजज्ञप, ऋआथोतर 


श्ोइ्म! का जाप करने वाला। “'जुष? परितिकणे, यह परितकणीय होता है । 


देवता--इद्राग़ी । ( ऋतावृचा, पज्होपिणा, देवा इन्द्राग्नी ) हे सत्यप्रचारक, 
तथा अपनी ग्राज्ञाओं को पालन वाराने वाले देव प्रधानमंत्रिणु और राजस ! 
( यः तेथु सुतेशु वां स्तवत ) जो मनुष्य उन गजाक्तादि सोम पदार्थों के उत्पन्् 
होने प< तुम्हारा सत्कार करता है, ( भसथः ) उसका अन्न तुम खाते हो, 
( चन जोष्याक॑ बदतर न ) परन्तु जपनशोल एउन्‍्यासी या ब्राह्मण का 
श्र नही भोगते । 

इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि जो मनुष्य केवल जप तप में रत 
हैं ग्रोर उनके पास संपत्ति नहीं, उन ब्राह्मणादिकों से कर नहीं लेना चाहिए । 

भसथः 5 आश्लीथः, यहां “भस्! घात भक्षणार्थक है ( निरु०५.४५ )। पज़ः 
प्राजितः प्राप्तः होष! घोषः ययोस्‍्त्रो पजुहोषिणो । / १, 


। ह-९-९ 2-०७ <6-- ४६ 
५, कृत्ति; ६ टीत्तिः कृन्ततेयेशों घा अन्न वा । “महीव 
श ४ 9 9-979-99-5९- ५ कृत्ति शरणो ते इन्द्र! | सुमहत्ते इन्द्र शरण चर 
मन्तरित्ते कृत्तिरिवेति चिटयमपीतरा कृतिरेतस्मादव सूत्रमयी 
उपमाथ वा । ब8 | ! पिनाकहस्तः कृत्तिवासा» इत्यपि 


निगमो भवति | 






प्व्४/ 

कृत्तिन्‍न्यश, अस्त । 'कृतो” देदने से 'क्तिश? |यश आनेक ग्रापदा्ओं सकी 
काटठता है, श्र ग्रश्न भ्रख को नष्ट करता है । 

तमु त्वां नूनमसुर प्रचेतसं राधों भागमिवेमहे | 

महीच कृत्ति: शरणा त_ रणा त इन्द्र प्रते सुस्ना नो अश्षवन्‌ ॥ ८.&०.६ 

देववा--इन्द्र ! । ( श्घुर ! त॑ त्वथा प्रचेतसं उ ) हे प्राणदातः ! पर्वोक्त 
गुणविशिष्ट आप प्रज्ञानघन से ही, ( दून॑ भाग इब राचः ईमहे) जैसे पुत्र 
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पिता से दायभाग को मांगता है, वेसे हम चर्म-चन क्ये मांगते हें। ( इन्द्र ! 
ते महि शरणा कृत्तिः इव ) हे परमेश्वर ! ग्रापकी महाज्ञ शरण ग्रन्तरिक्ष 
में व्याप्त यश की तरह ग्रापदाओं को दूर करने वाली है । (ले सुम्ना नः 
प्राश्नवम ) ग्राप के श्रानतद हमें प्राप हों । श'णार-शरणपम । 

ककृसि! शब्द भी इसी 'कृतो? घातु से बनता है। छोटे २ 
अनेक वस्र-खबडों को जोड़ कर यह गुदड़ी बनायो जातो है| यह वेष प्रायः करके 
तपस्थी साथु सन्‍्तों का होता था। उस्ती की न्‍याई' चर्म-बस्त्र भी तापसों 
का ही वेष है, आतः उसे भी 'कृत्ति? कहा जाता है । “ग्रवततघन्वा पिनाकहस्तः? 
मंत्र की व्याय्या २३३ पृ० पर देखिए । 


(हू रखनी कितवों भवति, खहम्ति। ख॑ पुनरा 


अ९-96-6-$-6-6-6-6-6-%६ भ्रित॑ भवति । कृत न श्वष्नी विचिनोति देवृ- ने | 
कृतमिव श्ृघ्नी , पा देवने । कितवः कि तवास्तीति शब्दा- 
चुकुति+ कुत्ुशी नॉम॑क कृ्तुक्शशी नामक! ॥ ३े । २२।॥| ०.०० ३ ४८५ 


(२ 6१6ल 
श्वप्नी ल जुग्रारी, यह घन का नाश करता है। स्वत वे की । स्व + घन, 


यह किसी के आ्रित रहता है । “श्रि! से 'व? प्रत्यय । 
कृतं न श्वष्नी विचिनोति देवने संघर्ग यनन्‍्मघवथा सूर्य जयत्‌ 


न तक्ते अ्न्यो अ्रनु वीयं शकन्न पुराणो मधवन्नोत नूतनः ॥ १०.४३.५ 

देवता--इन्द्रः । ( यत््‌॒ मघवा सय ६ ) जि तेज से घनपति परमेश्वर 
ने सूर्य को जीता हुआा है, ( संवग ) दुगणों के हटाने वाले उस तेज को, 
( श्वन्नी देवने कृत॑ न जिचनोति ) जैसे जूए में विजय को दूंडता है, 
णवं ममता-एंहित त्यागो दूडता है । ( ] ते अन्यः तत्‌ वीय न आनु- 
शकत ) है ऐेश्वयशालिश प्रभो ! आ्राप से भिन्न दूसरा कोई उस तेज के अनु- 
प्रदान में समथ नहीं | ( न पुराणः, उत न नूतनः ) है घनपतले ! उस तेज को न 
पहले क्षिपी ने दिया, श्लौर न शब या गश्रागे कोई दे सकता है । ग्रतः, श्राप 
ही उस बल के प्रदाता हो, श्राप मुझे बल प्रदान क्ोजिए । 

कितव--( क ) जुप्रारी लोग जूए में दाव पर घन लगाने के लिए "तेरे 

पास क्या है, तेरे पास क्‍या है'-ऐसा पूछते हैं अतः “कि तब? के शब्दानुकरस 
से जुग्मारी को “कितव” कहा जाता है। ( स्र) ग्रथवा, जुग्रारी के भिन्न लोग 
सदा यही ग्रमिलाषा रखते है कि यह 'कृतवाड” आथोत्त विजयी हो, श्रतः उसे 
लकितव कहा गया। कृतवल्‌--क्तिव ॥ इ । २२ ॥ 
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१०7*०**०7 समिति परिग्रहा्थीय॑ ऐ१९९३२६८ तर 
डर ६& समम्‌ सर अत अंह 


%०००००-०-०००% मां नः समस्य द्द्यु परिद्ेषसों 
ऊर्मिने नावमावधीत्‌ ॥ ८.७५-६० 
मा नः सर्वेस्य दुधियः पापधियः सबंतो द्रेषसो अंहूतिरूमि- 
रिव नावमावधीत्‌ । ऊमि रूणोतिः। नौः प्रणोत्तव्या भवति, नमतेवो । 
तत्कथमज्रुदावप्रकृति नाम स्यात | दृष्टव्यूय तु भवति ।उतोी सम- 
स्पिन्नाशिशीहि नो वसो? इति सप्तम्याम | शिशीतिदोनकर्मा । 
“उरुप्या णो अघायतो समस्मात्‌? इति पश्चम्पाम्‌ । उरुष्यति रक्ा 
कर्मा । अथापि प्रथमावहुबचने--“नभस्तामन्यके समे? ॥0।२३ ॥ 


'सम! यह सर्वार्थ सबनाम है और गअजनुदात्त हे। /;25 

देवता--अग्निः । है ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! आपको कृपा से ( समस्य 
दृढ्यः परिद्वेषलः आअंहतिः ) दुष्टलुद्धि और सवबेदा ट्वंष करने वाले ऋष्पिल 
जनों छा उत्पात, ( ऊरमिः नाथ॑ न नः मा शवधोत्‌ ) जैसे बड़ी २ जल- 
तरंगे नोका का नाश कर देती हैं, शत्रं हमारा नाश न करें। 


दृढ्यः ++ दचधिय+ + पापधियः । परि 5 मयतः । ऊमि #तरड्ढ, श्राच्छादनाथक 
“ऊणाञ? घात से “मि! प्रत्यय ( उणा० ४७. ४४ ) यह नदोतट को हांप लेती है । 
नी--( क ) यह प्रणोत्तत्य होती है, अर्थात्‌ इसे खेहना पड़ता है । 'नुद! 
प्ररणे से 'डो? प्रत्यय ( उणा०२.६४ )। (ख्॒ ) ग्रथवा, यह चलते समय इचर 
उधर भुकती है। “'नम्त! से 'डो?। 

( प्ररभ ) वह एम! झनुदरात्त-स्वभाव वाला नाम कैसे हो सकता है ? 
“फिपोन्तोदाक्त+ फिटरत में नाम घआन्तोदात्त होते हैं,अनुदात्त नहीं | परन्तु “वादयों 
अनुदाक्ा फिटमप श कई निपात आनुदात्त हैं, ब्तः 'छम? निपात होना चाहिए । 

( उतर ) परन्सु सम? का विकार देखा जाता है। निपात सदा अव्यय 
हुआ करे 6 । श्रानः, व्वत्यनेम्रसमणश्िमेत्यनुच्चयानि! फिट्सल के श्रपवादा- 
नुसार “धरम? ग्रसुदात्त आओ है और नाम भी है। निम्न मंत्र में 'सम'सप्मम्यन्त है--- 


विज्ञा सखित्वस्ुत शूर भोज्यमा ते ता वज्िन्नीमहे । 


उतो समस्मिश्नाशिशीहि नो वलो वाजे सुशिप्र मोमते ॥८.२१.८ 
देवता--इन्द्रः । ( पर ! ते सखित्य॑ उत भोज्यं विद्व ) हे शरवीर परमेश्वर; 


कब 
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हम शाप को मित्रता और झसुख-भोग को समभते हैं, ( ब्न्निश् ! ता शा ईमहे ) 
ग्रत ) है यज़िश ! हम उन दोनों की याचना करते हैं। ( बसो सुशिप्र ! )हे 
सा्वासक तथा मुन्दर स्वह्वप वाले जगदीश्य ( ! ( उततो समस्मिशु गोमति वाजे) 
प्रशस्त इन्द्रियों से युक्त सब्॒ प्रकार के बल या ज्ञान में ( नः ग्राशिशीहि ) 
हमें सुख प्रदान कीजिए । यहां यकलुगन्त शी? घात दानार्थक मानी गई है । 


त्वा शोचिष्ठ दीदियः सुम्नाय नूतमी मद्दे सखिभ्यः । 


स नो बोधी श्रुधी हवपुरुष्या णो अघायतः समस्मात्‌ ॥ यजु० ३.२६ 
देवता--श्रग्मिः । ( शोचिष्ठ दीदिवः ) शहुस्वकूप श्रोर देदीप्यम्रान प्रभो ! 

( नः सखिभ्यः ) हम शआपके मित्र अपने लिये (तं त्या सुम्नाय नून॑ ईमहे ) 

श्राप से सुख को याचना करते हैं । ( सशना बोचि ) वह श्राप हमारे पर 

कृपा कीजिए ( ह॒व॑ प्रुधि ) ग्रैर हमारी प्रार्थना को सुनिए, ( नः समस्मात्‌ 

ग्रधायतः उरुष्य ) तथा हमारी सब प्रकार के पापाचरणों से रछ्ता कीजिए । 
यहां 'घम? फ्लुम्यन्त हे। 'उरुण्य” चात रक्षार्थक मानी गग्मी है। 

नभमन्‍्तामन्यके सप्े! में प्रथमा-विभक्ति का बहुबचनान्त है। मंत्र की 
€ 
व्याख्या १.८ में देखिए ॥ ४। २३ ॥ हि हि गे 


7 २७४४३ ०००४०४ हँविपा है). पिपत्ति पपुरिनरां 


*& ७०, कुटरुय ० ; 
$ 9? चर्षणिः / पिता कुस्थ चपणिः ॥ १.४६९,४ । 


>-००००-०-०-+००२-४ हविपा अपां जरगिता# पिपत्ति पपुरि 
रिति पृणातिनिगमो वा, प्रीणातिनिगमों वा। पिता कृतस्य 
कमेणश्रायितादित्। ५ 


कट >> कृत । पाली में कट? प्रयुक्त होता है । चपणि+> चायिता न द्रष्टा । 
दशनार्थक “चज्षिड” घात से अनि! । चक्षणि--वषणि, फू! को “र! 


देवता--ग्रश्विनों । ( नए ! शञ्रपां जार* ) सांघारिक कायभार को चलाने 
वाले द्यावापथिवी ! तम्दारे में से एक श्रादित्य जल -शोषक, ( पपुरिः ) पालक 
या तूृप्र करने बाला, ( पिता कुटस्य चषणिः ) पिवृस्थानीय, और प्रत्येक कृत 
कम का द्रष्टा है। ( हविषा पिपत्ति ) वह जल के द्वारा सबकी पालना या 
तृप्ति करता है । 

पिपत्ति छोर पपुरि--ये दोनों शब्द 'प”ः पालनप्रणयो: या “प्रीज्ष 
तपणे से बने हुए हें । 
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१६+०+++»+०+% शस्ब इति वज्नाम, शमयतेवां, शातयतेवां । 
3९, शस्ब: से >> कि निग गे 
अ(-9-9-%-4-49-$-$6-0-7 ञ्ग्रो य; शम्बं | पुरूहू त (वैन इत्यपि | 
भवति ॥ ५। २४ ॥ 
शम्ब >वज्, हिंसार्थक विजन्स 'शम? या “शद? धातु से “बल, प्रत्यय 
( उणा०४.८४ )। मंत्र ( ९०.४२-७ ) यह है-- 
आराच्छुधमपवाधस दूरमुझो यः शम्बः पुरुद्ठत तेन । 


शस्मे थेदि यवमदहोमदिन्द्र कृधी थियं जरित्रे घाजरत्नाम्‌॥ 


देवता--इम्फ्रः । ( पुरुहत इन्द्र ! ) निधाचित राजद ! ( यः उपद्यः शम्बः ) 

जो ग्राप का उग्र वज्ध है, ( लेन ग्रारात शत्रु टूरं ग्रापवाधस्त ) उससे समोपवर्तों 

शत्र को दूर भगाइए, ( भस्मे यवमत्‌ गोमत्‌ चेहि ) हमारे में प्रशस्ताक्ष तथा प्रशस्त 

गँ सहित घन स्थायपित कीजिए, ( जरित्रे वाजरत्नां धियं कृधि ) शोर 
प्रास्तिक जनों को ज्ञान-रज्ा-विद्या प्रदान कीजिए ॥ ५। २४ ॥ 


मै:9-9-9-9-$-9-+-86-% पूः ह्नि 
५ ७३. केपयः ; केपय: कपूया भवन्ति । कपूयमिति पुनाति 
$%+$+++२६०ज कमे कुत्सितं, दुष्पूर्य भवति-ल्... रू 
९१५ऐ कर १३९४ 
पृथक परायन्वेयमा देवहतयो5कश्वत अवस्थानि हुप्रा | ... ९" 
नये शेकृयेक्षियां नाहैमाक॒हमो मै ते न्यविशन्त केपयः | 
पृथक तायन्‌। पृथक मयतेः । प्रथमा देवहतयों ये देवान्‌ 

आहयन्त, अरकुवेत श्रवणीयानि यशांसि दुरनुकराएयन्य:, 
ये्शक्लुवन्‌ यक्षियां नावमारोहुम । अथ ये नाशक्नुवन्‌ यज्ञियां 
नावमारोहुम्‌ , इमेंद ते न्‍्यविशन्त--इहैव ते न्यविशन्त, ऋण: 
हे ते न्यपिशन्त, अस्मिन्रेव लोक इति वा । ईम इति बाहु-£” 
नाम, सभीरिततरो भवति ॥ 

केपय; - कपयाः । कपूय--केपय । 'केपयः में 'छुः बहुवचन की जगह 
पर है। कुत्सितं कर्म पुनातीति कप्ूयः, जो प्रतित कर्म को शुद्ध करता है, 
परन्तु 5 दुष्प्थष होने के कारण शुद्ध नहीं हो सकता, उस नोच को “कपूय”? 
कहते हैं । 
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उपयुक्त मंत्र में ( ९०.४४.६ ) कमंफ्ल के छिट्ठान्स का बड़े उत्तम शब्दों 
में प्रतिपादन किया है। मंत्रार्थ इसप्रकार है-- 

देवता--इन्द्रः । है जीवात्मब्‌ ! ( दुछ्वरा प्रवस्यनि ग्रष्वत ) जिन लोगों ने 
दुस्‍्तर, प्रर्थात्‌ इतर जनों से दुरनुकरणीय यश वाले कम किए हैं, ( देवहतयः प्रथम७ 
पृथक्‌ प्रायक्ष ) वे दिव्य गुणों को धारण करने वाले प्रेप्नजन नीचजनों से भिन्न उत्तम 
गति को पाते हैं। ( ये यज्ञियां नाव॑ ग्रारोदं नशेकः ) श्ौर, जो पवित्र नौका 
में--ध्यम नौका में--बैठने के लिए समर्थ नहीं हुए, (ते केययः ईमा एवं न्यवि- 
शन्त ) वे नीच लोग इसी मृत्युलोक में. नीच गति को पाते हैं । अथवा, वे 
पापीजन ऋषि-ऋण पितू-ऋण श्रादि ऋणों में पड़े हुए ऋणी होकर नीच योनिग्रों 
में. प्रविष्ठ होते हैं । 

पृथक्‌ू--'प्रथ” के संप्रसारण रूप 'पृथ” से “ग्रजि? प्रत्यय ( उणा० १.१३७ ) भिन्न 
पदाथ घनन्‍्यों को छोड़ कर विस्तृत होता है । ईमां + इह, के । ईमे- घाहु,यह अ्य 
भूड्ों से ग्रधिक लम्कायपतान होता है, ईर + मक्‌ । उपयुक्त मंत्र के भाव को छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ ने “अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्‌ ते कपूर्यां योनिमा- 
पद्चेरन्‌ , श्वयोगनि वा सूकरयोनि था चरडालयोनि घा? (९४ प्रपा० 
१० ख० ) इत्यादि - करों में दर्शाया है 
औ-9-9-9-+ डे. ५ तू तु ५ 
६ ७४. तृलुमाकृपे; पा विश्वा सबवना तूतुमाकृषपे खथं सूनो 
3७+२+८+००*+# सहसो यानि दधिपे!। एतानि सवोणि स्थानानि 


तृणमुपाकुरुषे स्वयं बलस्य पृत्र | यानि धत्स्र ॥ ६।२५॥ 


तूतुमाकृषे ८ तृणमाकुर [माकरुषे > शीघ्र निर्माण करते हो । 
एूता विश्वा सचना तूतुमाकृषे खयं सूनो सहसो यानि द्धिषे । 
घराय ते पात्र चरमंगे तना यशो मंत्रो ब्रह्मोद्यतं वचः ॥ १०. ५०.६ 

देवता--इन्द्र! । ( सहसः सनो ! ) हे बलस्वरुप परमैश्वर ! (यानि एता धिश्वा 
खबना स्वयं दथिषे ) श्राप जिन इन सब लोकों को इस समय स्वयं चारण कर 
रहे हो, ( तूतुमाकृषे ) उन सब को श्राप ही बड़ी शोघ्र बनाते हो। ( वराय 
घम्णे ते पात्र ) और श्रेष्ठ सलथा घ॒र्ता आप के, ही रक्षण, ( तना, यज्ञ, मंत्रः, 
उद्यतं ब्रह्म वचः ) घन, यज्ञ, गम्भीर विचार श्र उक्त वेद वादवी--ये सब कुछ हैं ४ 

'तना? शब्द निघण्दु में घनवायरी पठित है। वराय, घमंणे-न्यहां. चष्ठचर्थ 
में चतुर्थों है ॥ ६। २५ ॥ 
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'ु॥१९३३१०००ं अंसत्रमंहसस्त्राणं धनुवों कवच व वी कवच वा । कवच 
जप. असन्मम्‌ < का हि 
/96#०००००७००० के अश्वितं भवति, काखित॑ भवति, कायेउश्वित॑ 
4८", 
भवतीति वा । 


ता हित॑जयाथ खस्तिवाहं रथमिलृगुध्वम्‌ | 
“द्रोणाहाबर्मबेंतमश्म चक्रमंसत्रकोशं सिश्वता नुपाणम्‌ | १०.१ १०.७ 
प्रीणीताश्वान्‌ , सुहितं जयथ, जयन॑ वो हितमस्तु | खस्ति- 
वाहन रथं कुरुध्वम्‌ द्ोणाहावम्‌ । द्रोणं दृममय॑ भवति | आहाव 
आहानात्‌ | आवह आवहनात्‌ | अबतो अवातितो महान्‌ भवति। 
अश्यवक्रमशनचक्रमू,. असनचक्रमिति वा। अंसत्रफोशम, 
अंसत्राणि व: कोशस्थानीयानि सन्तु | कोशः कुष्णातेबिकुपितो 
भवति । अयमपीतर कोष एतस्मादेव। सश्वयय), आवितमात्रो 
महान मवति । सिश्वत तृपाणं नरपाणम्‌। कूपकर्मणा संग्राम- 
मुपमिमी ते ॥७।२६॥ 


आंसनत्र # घनुष, कवच । अंउसस्त्रायते इसि अंहर्स्त्रमु--अ्रंमज््‌। ये प्रहार से 
रखा करते हैं। कवच--( के )--कु अ्ंचितं भवति, यह कुदिल, ग्र्थात्‌ वक् 
बना हुआ होता है, फु+श्रज्यू। (ख ) काजलितम, किंचित्‌॒ कुदिलीकृत होता 
है, क+अज्यू । (ग ) काये ग्रश्लित्म, शरीर पर घारण किया जाता है, 
काय+ अल 

देवता--पिश्वेदेवाः । ( ग्श्वाद प्रीणोत ) है सैनिक पुरुषों ! श्रश्वों को 
तृप्र कप, ( इत्‌ स्वतिवाहं रथ कृशुध्यप्त ) श्रौर आम से ले जाने वाले रथ 
को तय्या( कऐे, और फिर ( अआबत ) संग्राम रूपी कृप से (नपाणं सिश्नत ) 
शत्रओं के रुघिर-झपी जल को सोंचो । ( द्रोणाहावं ) जिस कूप-प्रंप्राम में 
काए-निर्भित रथ ब्ुुममय श्राहाव हैं, (गश्रश्मचक्र ) व्याप्त होने वाले या फेंके 
जाने वाले चक्र चक्क हैं, ( ग्रंतत्रकोशं ) और घ॒मुष डोल हैं। (हित जयाथ ) 
एवं, तुम्हारा विजय सब के लिए हिंलकारों हो, हानिकर किसो के लिए न हो। 

एवं इस मंत्र में संग्राम के लिए कूप को उपमा दीगई हे । 

ड्रोण 5 द्रममय > काह-निमित । आहाय ८ कूप के समोप पशुओं कें जल- 
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पानार्थ बनाया हुआ्ना कुण्ड । यहां पशुओं को जलपान के लिए बुलाया जाता है, 
झ्रयः उस कुण्ड को “आहाव? कहते हें | ग्रा+हूंज । इसो का दूखरा नाम 
आवह भी है, क्योंकि जल पान के लिये पशु इस के समीप लाश जतते हैं, था वह । 
अवल < कूप, यह बहुत नीचेतक गया हुआ होता है, ग्रव+शअ्त। 
आश्मत्‌ < अशन, ग्रसन--आअशुड? व्याप्ती या “अरु” छषेपणे से 'सनिसश्‌! प्रत्यय। 
कोश ८ डोल, यह खाली होता ह। 'कष!निष्कर्ष घात से 'घञ्म । धघन-ओश का वाचक 
“कोश? णब्द भी इमी कष? घात से लिद्दु होता हे । खजाने से रुपया निकाला 
जाता है, कुष्णाति अ्स्‍्मात्‌ स+ कोशः । इस कोश का नार 'सप्टूय” भी है, यत 
इस में मात्रा अ्रथोत्‌ रुपये आदि संचित होते हैं ॥ ७।२६ ॥ 


-७ ०५ ०-%५-४ -३6९--% 
! ७६ कार्केद्म £ रद ताल्वित्याचक्षतरे । जिहा कोकुवा, 


कि 25:88 साउस्मिन्धीयते । निद्धा कोकुवा, कोकूयमाना 
वर्णा ब्ददतीति वा, कोकूथतेवां स्पाज्छब्दकमेण. | जिहा जाहवा ।* 
तालु तरतेस्तीणेतममज़्म, लततेवां स्याहू लम्बकमेणो विपरीताद 


यथा तलम्‌, लतेत्य॑विपयुय/ ते 
सुदेवो अंसि वरुण यैस्य ते सप्त सिन्धवः । 


अलुत्त रन्ति काझुदं सैम्य सुपिग्रमिव ॥ ८.६६,१२ 
सुदेवरस्ख कल्यारदेव! कमनीयद्रेधी वा भवसि वरुण ! 
यस्य ते सप्नसिन्धवः | सिन्धुः खबणात्‌'। यस्य ते सप्त खोतांसि, 
९ ९ हि 
तानि काकुदमनुक्त रन्ति, सूमि 8. स्रोत! सुपिरमन्ु 
यथा।॥ ८ । २७ ॥ + ५ 
काकुद ८ ताजु । (क ) जिट्ठा को 'कोकुबा कहते हैं, वह इस तालु में 
शब्दोचारण के लिये लगायो जाती हे, ग्रतः तालु को 'काकद! कहा गया । 
कोकवा +-घा - कोकवाघ --काकद । ( ख ) जिह्टा इस पर वर्णों को प्रेरित करती 
ह्दे। कोकवांनुद--काकद । ( ग ) ग्रथवा, शब्दार्थक् यड़लुगन्त कक! चात से 


<द? प्रत्यय | ताजु पर ही जिट्ठा के लगने से शब्दों का उच्चारण होता है, श्रत 
यह शब्दोचारण का साधन हैं । कोक॒द--काकुद । 


कोकुषा > जिह्रा, यह कोकूयमाना, अर्थात्‌ शब्द करने वाली होती है । 
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धकोक! से “वश? प्रत्थेय | जिह्लै--यह रसों का ग्रहण करती है। जुहोत्यादिगणी 
हु” धात से 'बबः ( उणा०१.१४४ ) | जोहुबा-जिहा | तालु+( के ) 'तः 
घातु से 'जण? प्रत्यय ( उणा0१.५ ) यह अंग बड़ा है । (ख्र) श्रथवा लम्बे 
ग्र्थ में प्रयुक्त 'लत” घात के विपरीत रूप “तल? से जणु? प्रत्यय । जैसे, इसी 
धातु के विपरीत रूप से तल” की ठिद्धि होती है, ग्रौर 'लता? भ्रविपरोत 


घात का ही रुप है। अब मंत्र का अर्थ देखिए-- 


( वरुण  सुदेवः श्प्ति ) हे गज्ञान-नाशक दिद्वाह ! त मुदेव है, ( यश्य 
ते काक॒दं सप्तसिन्‍्चयवः ) जिस के तालु में सात शब्द-नदिश्यों के रूप में सात 
विभक्तियें ( झुषिरां सम्य इव अनुक्तरन्ति ) जैसे सुद्धिद्र नाली में जल मुगमतया 
बड़े प्रवाह से बहता है, एवं निरन्तर घारारुप में प्रधादहित हो रही हें । 

पतझुलि ने महाभाष्य में व्याकरण-प्रयोजनों को दर्शाते हुए इस मंत्र का 
अर्थ इस प्रकार किया है-- 

( झुदेवो गअसि वरुण ) सत्यदेवो5स्ति, ( यस्य ते सप्नस्िन्चवः ) सप्रविभक्नलय 
( ग्रनुकरन्सि काकदं ) काक॒दं तालु, काकजिहा साउस्मिस्नुद्यत इति क्तदम। 
( सम्य सुषिरामिव ) तद्यथा शोभनाम्नमि सुषिरामप्रिरन्तः प्रधिश्य दहति, एवं ते 
सप्तसिन्‍्धवः सप्त विभक्तयस्ताल्वनुच्चरन्ति, तेनासि सत्यदेवः। अथोत, हे वरुण ! 
त्‌ सत्यदेव है, जिसके तालु में सात विभक्तियें, जैसे मुछिद्र लोह-प्रतिमा में 
जलती हुई आश्वि चारों तरफ के छिड्ढों में से प्रकाशित होती है, एवं प्रकाशमान 


होरहो हैं 


सुदेव + कल्याणकारी देव, सुन्दर देव | सिन्चु--सत्र? घातु से “उ? प्रत्यय। 
कक । सिन्धु ८ खोतस >नाली। समि > अच्छे बहाव वाली नाली॥८।२७॥ 


27००२ १०७६ बीरिटं तेटीकिरन्तस्तिमेवाह। पूर्ण बयतेः, 


॥+++३-०+००+०-# उंत्तरमीरतेः । वयांसीरन्त्यूम्टमिन्‌ , मांसि वा । 
तदेतस्याम्रच्युदाहररू न्त्यपि निगुमो भवति-- 
प्रवाहने थ छा पण रा माह 
बाहने सुप्॒या बहि रेषामा 'विश्पतीव बीरिट इयाते। 
विशामक्तोरुषसः पूर्वेहूती वायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वान्‌॥ 
१. कई पुस्तकों में 'तधि निमसभो भव सि! यह पाठ नहीं है। 
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प्रहम्यते सुप्रायण बहि रेषामेयाते सवेस्य पातारौ वा पालयितारौ 
वा ।बीरिटमन्तरित्ञं, भियो वा भासो वा ततिः । अपिवोपमार्थे 
स्थातू, संवपती इव राजानों बोरिट गण मंनुष्याणां, राज्या 
विवासे पूवेस्थामभिहृतों वायुश्र नियुत्वान्‌ पूषों च स्वस्थयनाय। 
नियुत्वान्‌ नियुतो स्याश्वा; । नियुतों नियमनाहा, निम्नोजनादा । 


बीरिट---इसका भ्रर्थ तैदीकि निरुक्तकार केवल श्रन्तरिक्ष ही करता है, परन्तु 
यास्काचाय इसे गणवाचो भी मानते हैं । 

तैटोकि यीरिठ के दो निवंचन करते हैं ।( क ) पत्नीवाचक “वि? शब्द पक 
<ईर! चात से 'इठडु? प्रत्यय | (सत्र) शोर, “'भास? प्वक “ईर”? से “इठ्यू! 
ग्रन्तरिक्ष में पत्नी तथा सय चन्द्र नक्तत आदि चमकने वाली ज्योति गति 
करतो हैं। परन्तु यास्‍क्ाचाय इस निवचनों के आतिर्तक्ति 'मियो वा भासों या 
तति+?--ये दो निवंचन ग्रोर फरता है। भी-+तस्‌+ड, भास + तज+ ड, दोनों 
जगह “रि! का आझागम | खाघाररहित अन्तरिद्र में बड़ा उर लगता है, अर इस 
में स॒य॑ नछ्षत्रादि ज्योतिश्यों का विस्तार है । 

इसी प्रकार गणा ( छम्मह ) भी भयावह होता है, और उम्त में तेनस्विता 
अधिक होती है | निरुक्तकार इस 'बीरिट” को 'प्रवायूजे सुप्रयाः” गश्रादि मंत्र में 
( ऋ० ७. ३९.२ ) उदाहरण के तौर पर प्रस्तत फरते हैं । मंण का अर्थ यह है-- 

( प्रक्तोर, उषसः प्रूवहतों ) रालि के चले जाने पर शोर उषाकाल के प्रारम्भ 
होने पर, ( नियुत्याद्ध वायुः प्रथा स्वस्तये ) जब कि सब लोकों को नियम मे रचने 
वाली या उन्हें परस्पर में जोड़ने वाली गति से युक्त वायु ग्रोर सय परयाण के सिए 
( बोरिटे श्रा इयाते ) शन्तरिक्ष में ग्राते हैं, ( एवां दिशा सुप्रयाः बहिंः प्रवावृजे ) 
तब इन मनुष्यों के लिए शुभागमनयुक्त वृद्धि प्रदान की जाती हैँ। ( विश्ण्ती ) 
ये घायु और आदित्य सर्वजनों के रक्षक गौर पालक हैं। 

ग्रथवा, रात्रि के चले जाने पर और उषाकाल के प्राए्भ होने पर जब कि 
सब लोकों को नियम में रखने वाली या उन्हें परत्पर में उोशने ताली गति से 
युक्त वायु घोर सय कल्याण के लिये ( बीरिंदे विश्पती दव ) प्रजा-समृह में 
प्रजापालक राजा तथा राणी को तरह सर्वपालक होते हुए ऊपर आते हैं, तब 
इन मनुष्यों के लिए शभागमनयुक्त वृद्धि प्रदान की जाती है। 

शवध॑, इस मंत्र में प्रभात-वेला को प्रष्टि-प्रद बतलाया गया है। 

यहां पहले शर्थ में 'इव” पदप्रक है, झोर दूमरे ग्रर्थ में उपयार्थक है । 

मुप्रयाः > सुप्रायशम्‌ । उषसः पृ्वहुलों 5 उषसः पवेस्यामभिहती > उपा की 
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पहलो ग्रावाज़ पर, अर्थात्‌ प्रभातवैला के प्राश्म्भ में । नियुत--नि यम, मि युज | 
वायु का श्रश्व “नियुत्! माना जाता है ( देखिए १६२ पृ० ) । 
यजुर्वेद ( ३३.४४ ) म॑ भी उपयुक्त मंत्र पाया जाता है। उसकी व्याख्या में 
जो महीघर ने निरुक्त का प. दिया है, वह ग्रत्यम्त भिम्त है। 
2(-0७--#-9-३$-# 9 3 ७9-७9 «३ ४“ गन प्‌ # 
६ ७८-८७ अच्छ । अच्छाभेः, आप्तुमिति शाकपूणिः ह 
| | री ही 
$ श्रादि रत पद # परी सीमिति व्याज्याताः । 


28 क $ 9 29% #-4- “७ ४“ $ कर 
एनगेनामस्या अस्पत्मेतेन व्याख्यातम | 

ग्रज्जा! जय “मे! बर्थ ये अगुक्त होता है । शाकप्रणि ग्राचायं इसे 
ग्राप्त्स बयान कहो के शिप्--7ए झर्थ में मानता है। 

परि ३०७॥ ( ९ ३) भरेर 'ईम! ( १.८, २.८ ) सीस! (१. ६ ) निपातों 
की वध्यजया कर उज 6 । 

स्पभ्‌ ( इसको ) रगाए--दन दोनों को ठणख्या “ग्रस्याः “ग्रस्य” के अनुसार 
स्मक “(४०0२५ ५०५० )। 
| वछ. खक्िः १ मससणिस्इ्वुशों भवति सरणाद। अंकुशो <श्वतेः, 
मं ,५०००५००७०, आकथितों भवतीति वा। "नेदीय इत्सण्यः 
पक़म्ेयात! इत्यपि निगमो मवति। ऋन्तिफतमर्म कुशादायात्पक - 
पोपधम्‌ आगरउलिति, आगानिति॥ ६ २८॥| 

सशिर दातजी, यह घतपगद बाद दे दिए बहन क्ञापयी चाती हे। 
छू! घातु गा नि! प्रत्यप ( उशा6४. ४९ )। अंडे दापी, अ्रज? से उपच? 
(उणा6 ४. १०७ ) था छाव ० ग्र्थातु १ "ी ह६ टोने से इसे “अंकुश” कहा 
जाता है । आा+तजु । 
युनक सीरा पिद्युगा तलुध्य छृते योनो वपतेह बीअर। गिरा च 
भ्रष्ट: सभरा छखन्नो नेदीय इत्सूगयः पकमेयालू्‌॥ यज्ु० १२. दै८ 

( सीराः युनक्त ) हे कुश्को ! दहन जोड़ो, ( घुगा दितनुध्वस्‌ ) तए फैलाओ, 
( रह कूले योनोंच गिश बीज॑ बपतस ) शरीर इप्त संस्कृत क्षेत्र में कृषि- 
थ्य्या के ग्रनुसार बेज का वपन करो; ( घुष्ठिः सभर।£ असत्‌ ) जिस से शीघ्र 
हर भरा घत्र हो, ( नेदीयः इस खण्पः एक्क गया।) आ्राए रबापकात में ही दाद्यी 
के द्वारा पक्ता धान्‍्य हफपें प्राप्त हो ॥ ५। २८ ॥ 

“75६85 (४ ४६2236« 


पशाषध्याय। 


# प्रथम पाद # 
ईफर 


9९-9-०-४-०-६-७-०-०-०9 +-४५- मुश्मनस्परि । थे बने । सू वनेभ्यरत्वमोपभो स्यस्त्व॑ 
तुणां तपते जायसे शुच्ि;॥ २.१.१ है 

लमग्ग्ने द्रमिरहामिस्लमाशुशुत्ञणिा | याशु द्रगे च शु 
इति च ज्षिमनामनी भवतः, क्णिरुत्तर काणोतः। आशु शुवार 
ज्ञणोत्रीति वो सनोतीति वा ।' शुक्क शोचते। । पश्चम्यर्थे वा 
प्रथमा, तथा हि ५ आयशा [कार उपसगः; पुरस्तात्‌ 
विश्रोपितज उत्तरए, आशुशोचयिपुरिति! शविः शोचतेज्यलति- 
कम्ण। । अयमपीतरः शुचिरंतस्मादेव, निष्पिक्तमस्पात्पापक- 
मिति नरुक्ताः । 3 हु 


आाशुशुक्षणि--( के ) ग्राश” कौर 'इ7--ये दोनों शीघ्रार्थक हैं, उनके 
ख्रागे हिसार्थक क्षण)? घानु का “क्षणि? रूप है । शोष्रातिशीघ्र नाश करने 
वाला। ( स्तर) ग्राश शचा क्षणोंति, श। प्र ग्रपनी दीप्मि में नाश करने वाला । 
आश शच ज्णि । (ग ) आश शा खना।ति, थाघ्र अपने प्रकाश से देने वाला । 
(घर )पआजा इत्याकार उपसगः0, आड़” उपसग पृथक सन्नन्त “शुच” घातु से 
“्रनि? प्रत्यय ( उणा०0२.१०३ )। प्रदीप्त करने को इच्छा रखने बाला । 

त्वमग्ने द्यभिः मंत्र का देवता अग्नि है। विद्युत किन पदार्थों से उत्पत्त 
होती है--यह विज्ञान इस मंत्र में दिया हुआ है । 

(अग्ने |! त्वं ध्भिः ) हे विद्यत ! ते सयकिरणों से, ( त्यं अदट्बयः ) तू जल 
से; ( त्यं आश्यनः परि ) तू पत्थर से, (ल्वं वनेभ्यः ) त॑ लकद्धिशओं से 
( त्यं ग्रोषधीभ्यः ) श्रौर त श्रोषधिश्रों से ( जायसे ) ऐदा होतो है । ( नयां 
नपते ! ) हे मनुष्यों क्षी पालना करने वाली ! ( त्वं आाशुशुक्षण्षिः ) तृ 
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अतिशीघ्र नष्ट करने वाली, त्‌ शीघ्र दीघि के साथ जलाकर नष्ट करने वाली, 
त्‌ शीघ्र दीप्ति से अनेक लाभ देने वाली ( शुचिः ) और देदीप्यमान होने वाली है। 


इस मंत्र में विद्यल पेदा करने के ५ साथम बतलाये गये हैं। (१) सूय 
की फ्रिरणों से बिजुलो पेदा की जा सकती है। ग्राजकल के वेशानिक []]0५४ 
ए०॥6४ नामी स्य-किरणों को विद्यम्मय मानते हैं । उन्हीं के सहारे बिना 
तार के तारबर्कों चलायी गई है। एवं, थर्मोपादइल नामी यंत्र में सय-किरणों 
से विद्य त-धारा चलायी जाती है। (२) जल से विजुली की उत्पत्ति प्राय 
मेचों में देखी दी जाती है। (६) नेसगिक घुम्बक जिसे भ्रंग्रेज़ो में [000 
७॥070 फहते हैं, उस से विद्यू त्‌ पेदा होती है। (४) आपवनूस की लकड़ी 
तथा सरकशडे को रगड़ने से बिज्ुजी उत्पक्त होती है। (५ ) और, ढाक से उत्पक्ष 
होने वाली लाख तथा भ्रन्य गूदों में भी विद्युत्‌ की उपस्थिति है। 


अ्रशनिपात से फिस तरह प्राणी ज्ण भर में ही मृत्यु का ग्रास हो जाता 
है, यह फिसो से छिपा नहीं । विद्यत की भद्ठिश्नों में विद्यत््‌ का प्रकाश ताप में 
परिवहित होकर जलाने का काम देता दे । ओर, विद्यत की दीघ्लि से कितने 
काय चलाये जाते हें--यह भी सब जानते हो हैं । ग्रत: विद्यत को 
उपयक्त पहले तीन निवचनों से अ्राशुशुक्षणि? कहा गया। 


श्रथवा, ग्राशशुक्षणिःः--यह प्रथमान्त पद पझ्ुुमी के ग्र्थ को कहने वाला 
है, क्योंकि ऐसे ही खारे वाब्ध का संबन्ध है । ग्रद्टथः, प्रश्मनः परि, वनेभ्य३, 
झोषधीभ्य;--यहां सबंत्र पश्लमो धिभक्ति से विद्यत के उत्पत्ति-स्थानों को 
बतलाया गया है, प्रतः 'आशुशुक्षणिः? भी पहुम्यर्थ का द्योतक होना चाहिए। 
इस पद्च में उपयक्त चौथा निवचन चढता है । विद्यत प्रदीप्र करने की 
इच्छा रखने वाले पदार्थों से ही उत्पन्न होतो है, हर एक पदार्थ से पेदा 
नहीं होती । दृष्ठान्त के तौर पर ग्राबनूस की लकड़ी को ही लीजिए । यदि वह 
ठंडी होगी, तो विद्यत्‌ पेदा नहीं हो सकेगी । उसके कछ गरम होने पर ही 
बिज्ुली पेदा होती है । यह जितनी ग्रधिक गर्म होगी; उतनी ही शीघ्र 
विद्यत्व पेदा हो सकेगी । 


शुच--दीप़रथर्थक “शुच्! धातु से “क्विप'। शुत्ि--दीपचर्थक शच” से “कि! 
( उणा०४.१२० ) | पविन्रवाची “'शुचि? शब्द भी इसी घात से निष्पक्ष होता 
है, क्योंकि पवित्र वसस्‍्त तेजस्वी होती है । चालपाठ में जशुच? चबातु “पृतीभाव 
ध्र्थ में पढ़ी गई है । 'शुचि? का उपयुक्त निवंचन वेयाकरण “करते हैं, 


?खं० ३ श० नेगम-काण्ड ३७४७ 


परन्तु नैरक्त 'निर! पृथक 'पिच! घातु से 'शुचि” की पिट्ठि करते हैं । पवित्र 
मनुष्य से पाप या मलिनता निष्षिक्त होती है, निकाली हुई होती हैं। 


अम् ० रेप ते 


$3] 
3६-9-+-9-9-9-9-9-96-) धर आशा ४ न 
बह 5 २. आशाम्पाह यस्परि सवोभ्पो अभय करत! । 


५० ॥०+०+००७-०-४ आशा दिशो भवम्त्थासदनात्‌। आशा उपदिशों 
भवन्त्यभ्यशनाव्‌ | ' 
आशा -( क ) दिशायें, ये सब पदार्थों के ग्रासक्ष हैं, कोई पदार्थ इन से 


दूर नहीं । ग्रा सदु ड । ( ख्‌ ) उपदिशायें, ये दिशाओं में व्याप्त हैं, उन्ही में 


मिली रहती हैं । थ्रभि >- थ्रा, आरा आ्रश घञ । 
*इततद्‌ -+ ताल 5-४० - द्राफती |] 


इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वास्यों श्रभयं करत । 
जेता शलुन्विचषंणिः ॥ ऋ० २,४१.१२ 


देवता--इन्‍्द्र ः । ( शत्र॒त्‌ जेता विचषणिः इन्द्र: ) नास्तिक-विजयी सर्वशद्रह्ठा 
परमेश्वर ( सर्वाभ्यः आशाभ्यः ) सब दिशाशओं तथा डपदिशाओं से ( अभय 
परिकरत ) श्रभय प्रदान फरे । कर शाकप््ोपट ५ " 
कि किए जी न | नी 
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५ शि, 7 काशिमुह्िः प्रकाशनात्‌ । सुष्टिमोंचनाद्वा, मोष- 
औ+९--+०*++%०७ णाद्वा, मोहनादा । इसे चिदिन्द्र रद पी झपारे 


शरित्त हे कष(ल ९ 
वस्संग्रभ्णा मैधवन्‌ काशिरित्ते!। इमे चिदिन्द्र रोई्सी रोधसी 
द्रावापृथिव्यों, विरोधनात्‌। रोधः कूल निरुणद्धि स्लोतः | कूलं 
० ४ 

रुजतेविपरीतात , लोष्टो5विपयेयेण। अपारे दूरपारे यत्संग्रम्णासि 
मघवन्‌ ! काशिस्ते महान्‌ । 

काशि >> मुद्दी । इस से छिपाई हुई वस्तु प्रकाशित की जाती है। काश? 
घातु से 'इश? ( उणा० 8. १९८ )। मुष्टि--( के ) 'मुच” धातु से 'क्तिस! 
बन्द मुद्दी को छुड्डाया जाता है। (ख्र ) इस से कोई पदार्थ चुराया जाता है या 
छिपाया जाता है। मुष क्तिज् । ( ग॒) इस से ठगा जाता है ।॥ मुट्ठी में कोई वस्तु 


छिपा कर पुूद्धा जाता हैं, बताश्ो इस में क्या है? दूसरा इसका दीक २ उत्तर 
नहीं दे सकता, एवं वह ठगा जाता है । 'मुह” क्तित्‌ । 


क्री > शे दत्त | शरद कत “पलक च्ष्छभ 


(क्लेऋूणणी, ात+ पा 
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ड्6लछे >> एरशंः ८ ६५९ "्बः - (5 रद ५४ ऐे, हे>ऊ ए॑ ं भर 
उताभये परुह्त श्रघोभिरेको दढामयदो वृत्रहां सन्‌ । 9 की 


इमे चिद्न्द रोइसी अपार यत्लंशभ्णा मधवन्काशिरिसे ॥ ३-३० 
देवता--इन्द्र+ । ( उत पुरुदत ! एक; वृत्रद्या सब ) और, है निवाचित्त राजड ! 
त अद्वितीय दुजनचाती द्ोता छुआ ( श्रवातिः अमव दूं शज़दः ) ग्रात्मयरशों 
ग्रभय राष्ट्र में स्थिर वायो का उद्धारण करता है । ( इन्द्र ! यत््‌ इनसे चित्र अपारे 
रोदती ) है राजव्‌ !जो त्‌ इस झा्ार झयोव्‌ जियाल ग्रन्तरिक्ष आर पृथित्री का 
( संगृभणाः) संग्रह करता हे, ( मध्य ते काशिः इत ) घनवते ! तेरी मुट्ठी जड़ी सहाश्‌ है। 
रोघधवा--ऐेदतोी, द्यावापृथिदी में हो सब पदायथ एके पढ़े हं । रुच असछुद्ध 
डीप । रोधस >-नदीधठ, यह प्रवाह को इधर उचर फैलने से रोकता हैं । 
कूल : नदोतठ, यह नदी के द्वात ताझा जाता है। 'रुजो? भऊ के विपरीत रूप 
जुर? में 'क' प्रत्थय । 'लोष्ठ! यह ऋविपरीत रूप “रुज! से ही सिद्दु होता हे। 


इत - महास्‌ । ->>पी लप्लता? 
“६८ -३-३-३-५ +-३-३-३-३०-३६ ६ ४ रु हि 
५४६ कारिम अहस्तमिन्द्र सम्पिणकणारुप! । अहस्तपिन्द्र 
भे(+-३-३-०-9 +-०-६९-०-१ फतवा सम्पिरिद पारक्षणन प्धम्‌ | २ | 


कणारु # परिक्षणन न गजन शीले मच । 'क्वषए” शढ्दे के संप्रशारण रूप 'कण? 


॥] से शाॉल श्ार्थ में श्रारु! प्रत्यय । न्‍& 


सहदानु पुरुहत क्ियन्तमहस्तभिन्द्र संपिणककुणारुम्‌ । 
अभिवृत्र घर्भमानं पियारुमपादमिन्द्र ततसा जधघन्थ ॥३.३०.८ 
देवता--इन्द्रः । ( पुरुठत इन्द्र ! ) निरराचित राजज ! ( क्षियल्त सहदान 
कणारुप् ) अन्सरिक्त म॑ निवांस करने वाले जलदाता मघच को जैसे सय छ््द््लि 
भिन्न करता है, एवं त्‌ राष्ट्र में रहने याजे श्नेक दानवों के साथो दुजन को 
( अहस्सं सम्पिणक ) हस्तरहित कर के नष्ट कर । ( इन्द्र ! वधमानं पियारु वृत्र ) 
ओर हें राजब ! बढ़ते हुए देवजना के हिंसक पापी को ( अपादं तवसा श्भि 
जघन्थ ) पादरहित करके श्पने सामथ्य से नष्ट कर । 
ण्वं, इस मंत्र में दुजन पापी के हाथ पैर काटने का विधान है ॥१॥ 


अं.-8-9-9-4-9#--0-9-9-%2 गर्भ न 
५. अलातण+ $ असाठेशों वल इन्द्र व्रजों गोः पुरा हन्तोम॑य 


2-.०+++-०+*+-+॥ मानों व्यार | सुगान्पधो अक्ृणोत्रिरजे गाः 
प्रावन्वाणीः पुरुहृतं धमन्‍्ती; ॥ ३.३२.१० 


२ खं० ४ श० नेगम-काणड ३७६ 


अलातणो इलमातदनो मेघः, बलो हणोतेः, व्रजों व्रजत्य- 
न्तरित्षे | गोरेतस्था माव्यमिकाया वाच; पुरा हननाह भयपानों 
व्यार । सुगानू प | अक्ृणोन्रिरजे गाः-- सुगमनान्‌ पथो5करो 
लिरजनाय गवास्‌ । प्रावन्वाएीः पुरुह्त धमन्तीः--आपो वा 
वहनाद्वाचो वा वदनात्‌। वहुभिराहृतमुदक॑ भवति । धमति 
गंतिकमो ॥ २॥ । 


अझलातण; - ग्रणमादनः मेघः, अर्थात पूणतया पका हुआ मेघ, जोकि 
वृष्टि के रूप में छिक्त भिन्न करने के लिये पर्याप्त है। अजस आतृण--अलातृण | 
उपयक्त मन्त्र का देवता इन्द्र है। उस में श्लेप उत्प्रेक्षा तथा रूपफ अलक्लारों के 
सोन्दय की ग्रोर ध्यान देते हुए मंत्रा्थ देखिए-- ! 

( इन्द्र ! ) है शच-धिदारक राजज्ञ ! ( बलः, ब्रजः, अलातृणः ) जैसे अन्तरित्त 
में ग्राउ्दादित थ्रौर इचर उचर मश्झनाने बाला पका टुआ मेघ (गोः हन्तो 
पुरा भयनानः उपार ) मानों विदग्यय-गजन के वाक-ए्हार से पहले ही भयभोत 
कर ढीला पड़जाता है, (गाः निरजे 5गास पथ्चः अकृणोत ) अर एयं यह 
विद्यत ज्तों के निकजने के तिए-थ्"सने के लिए-छुग्सम मार्गों को बना देती है। 
( धाणीः पुरुदस घमन्तीः ) ग्रोर, फिर थे जल नदी ताताब आदि में जाते हुए 
( प्रावमू ) प्रादियों की रक्षा करते हँ, उसी प्रथार राप् में बह अपने प्रभाव 
से फैला एशआ, गयोर राद्र में दिच् जे वात प्रदुहु शन्न तम्दारे वाकु-प्रहार से 
प्रव ही भपशीत होफर ढीला पड़ जाये, और तम वेदवाणी के प्रसार के लिये 
सुण्यझारों की मिफायों। शोर) क्षिए ये प्रत्येक मनुष्य के पास पहुंचती हुई 
वेदवांणशिय राष्हु का भजी प्रकार कल्याण करे । 

बल > ग्राचड्ादफ, वृञ्ञ” घात से “ग्रप! । अथवा, “वल? संवरणे घातु से भी यह 
निष्पल्न हो. सकता है । ब्रज >- गन्ता | गो ८ माध्यमिका वाक्षो ७ विद्य एू- गन, 
बेदवाएी। हन्तोः ८ हननात। निरले ७ तिरजनाय । वाणो र ( क )जज, वह'पाउु से 
इञ । ( ख) वाणी, 'बद? घात से “इश्! | पुरुटा € जण, इसे प्रत्येक प्राणी ग्रहण 
करता है। उपयक्त मंत्र में पुरहत शब्द 'जताशय” का वाचक है। इसी 


रह विद! भी 'पुरुछत! है। “चमन्तोी:? में “बम! घात गत्यथफ हेँ॥२॥ 
है कि 


हे लजल के 3 हक ह््था हा हक 
५६-५-०-७-७ २-७-४-०-३९--६ शुण। हर | आकावतः 235 पक 2 


>.+री ५] 4 ४ 
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छड् 2० 
द्विषे तपूर्षि हेतिमस्थ ॥ ३.३०.१७ 
उद्धर रक्त: सहमूलमिन्द्र | मूल मोचनाद्वा,मोष णाद्रा,मो हनाद्रा । 
टथ मध्यम, प्रतिशणीश्ग्रमू । अग्रमागतं भवति । आकियतो 
देशात्‌ | सललूक॑ संलुब्धं भवति पापकमिति नेरुका), सररुक॑ 
वा स्यास्सतेरभ्यासात्‌ | तपूपिस्तपतेः, हेतिहन्तेः। 
सललूक > पापी ( क ) अन्य नेरुक्त 'सम्‌! पूवेक यडलुगन्त लुभ? 
विमोहने चातु से 'क्तः और स्वार्थ में 'करू! प्रत्यय करके 'सललूक” को सिद्धि 
करते हैं । संलुलुब्चधक--सलजूक । विमोहन # ग्राकलोकरण + गड़बड़ करना । 
( ख ) यास्क सलयूक को 'सररूक! का रुपान्तर भी मानते हैं। यडलुगन्त 
'स! घातु से शील ग्र्थ में 'ऊक्‌! प्रत्यय, जैसे (जागरूक! प्रयोग है। पापी सदा 
चजञ्नल मति वाला होता है । 


देवता--इन्द्रः । ( इन्ड़़ ! रचः सहमूल उद्दह ) दुष्टदटलन राजजू ! राक्षस 
को सम्ृूल उखाड़, (मध्य दृश्च ) उसे मध्य से काठ, ( अग्म॑ प्रतिशणीहि ) 
आर उसका गअ्ग्र न्ठ कर । अर्थात्‌ राष्ट्र में राजसजन कहीं भी न रहने पावें, 
अतः उनका सझूल माश करना चाहिए । ( झलपृ्क आकीवलः चकथ ) राजरू ! 
पापी को गत्यन्स हूर देश तक दूर करो, अर्थात उसे देश-निकाले का दश्ड 
दो । ( ग्रह्मद्विणि तपुर्षि हेति अस्य ) और, ब्राह्मणों से द्वणबः करने वाले या 
नास्तिक के जिये संतापक बज फेको। 


उद्दह >उद्धुर >> उखाड़ । घमूल--'मुच? 'मुष” या 'मुह? चातु से “कु? प्रत्यय 
( उणा0४.१०८ )। मूल को उखाडा जाता है, यह छिपा हुआ होता है, 
ग्रौर यह न दीखने के कारण श्रज्ञात होता है। 'मुष” घातु संभवतः छिपाने 
अथ में प्रयुक्त हे, चोरी भी छिपाकर ही की जाती है। अग्र--यह ग्रागत होता है, 
था गसू रु ओर डिट्भगाव सथा इस्व (उणा०२.२८ )। श्राकोवलः रआफियतः 
देशात्‌ > बहुत हुए देश तक। तपुषि--तप? सन्‍्तापे से “उप? प्रत्यय। 
हेति--हज््‌? धातु से 'क्तिस! ( पा०0३.३-८७ ) | 


२११३० ४१ १४३ त्यं चिदित्या कत्पयं शयानम!। सुखपयसम्र, 


७. कत्पयम्‌ 
(-५--9-3-4-9-9-9-9-9$-% सुखमरप पय; | 


कत्पय # झुखकारी जल बवाला। कम्पयस--कत्पय । 
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त्यं चिद्त्था कत्पयं शयानमसूर्थ तमसि वावृधानम्‌ । 
त॑ चिन्मन्दानों वृषभः खुतस्योश्े रिन्द्रो अपगूर्या जधान ॥ ५.३२.६ 


देवता--इन्द्रः ( त्यं चित््‌ कत्पयं ) जैते, उठ सुखकारी जल वाले मैच को, 
(इत्या शयानं ) जो श्रन्तरिक्ष में पड़ा हुआ है ( ग्रप्तयें तमसि बावृधान ) 
शोर रात्रि के समय बहुत वृद्धि करता है, संय दिल्न भिन्न कर देता है, उसी 
प्रकार (त॑ं चित ) रातज्रि-काल में वृद्धि करने वाले उन चोर व्यभिचारी 
आदिकों को ( झुतस्य मन्‍्दानः ) पुल्न-तुल्य प्रजा को ग्रानन्द देने वाला ( वृषभ: 
इन्द्र: ) ग्रेष्ठ राजा (उच्चे: श्रपगूय ) उत्तमतया घमकाकर दश्िडित करे। 


(9-9 9-9-9-#क*9९-३८ ८ 
४ ८. विखुददः ; विस्रृह आपो भव न्ति, विखवणात्‌ | 'वया इब 


#+२+४३-+००-£ रुरुहु; सप्त विख्ु ह.? इत्यपि निगमों भवति । 
विख्जुह्‌ू जल, “वि! प्रृवक सत्र! गतो से “क्षिपए” और “तुकू” की जगह 
दकारादेश । जल खबणशोल है । मंत्र ( ६.७.६ ) यह ६-- 
वैश्वानरस्थ विभितानि चक्षसा सानूनि दिवो श्रस्तस्य केतुना । 
तस्येदु विश्वा भुवनाथि मूदनि वया इव रुरुहुः सप्त पिख्ु €: ॥ 
देवता--वैश्वानरः । ( ग्रमतस्य वेश्वानरल्व ) आए तथा सर्वनादव परमेश्वर 
के ( चक्षसा केतुना ) प्रताप झौर सामथ्य से ( सिविः शा नि दिमितानि) 
लोक के उच्च-स्थल निर्मित दे ।( तस्थ इत्‌ ८ म्हुनि) जार, उसी थे 
अधिष्ठातृत्व में ( विश्वा शुवना श्रथि ) रब लोफ प्योज़ात्त,' अधिनिहित हे । 
( सप्त विल्लहः बयाः इव रुरहुए ) ओर, उसी के प्रताप से सपशशोल जल 
नदिश्रों के रूप में वृक्ष की शाखाओं की न्‍्याई चारों दिशाओं में 
प्रादुभूत हैं । 


५ ६ धोरुध £ तीरंप ओपधयो भवन्ति, विरोहणात्‌ । 'वीरुधः 

#$>०>9++६-€ पोरयिष्एव:? इत्यपि निममो भवति | 
वीरुघ्र--प्रोषधि, विविध रेहन्तीति वीरुचः, ये शनेकविध उगतो हैं । 

वि रह क्विप्‌ । या “वि! परूवक 'रुच! से (क्लिप? ये ग्रनेकविध रोगों को रोकतो हैं । 


ओषधीः प्रतिमोदध्च॑ पुष्पवतीः प्रधूवरीः। 
अश्या इच सन्नित्वरोबीरुधः पारयिप्यचः ॥ १०.&७.३ 
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देवता--+ग्रोषधिः । ( श्रोषधीः प्रतिमोदध्यम्‌ ) हे ग्रोषधिशों | इस शेगी 
को ग्रागच्दित करो । ( पुष्पवतीः प्रसवरीः ) तुम पुष्प तथा फलों से युक्त होती 
हुई, ( आश्वाः इव सजित्वरो: ) जैसे उत्तम सैनिकों के संग से चोड़ियें युद्ठों 
में विनयशीला होतो हैं, वैसे तुम भी उत्तम वैद्य के साथ मिल कर रोगों को 
जीतने वाली हो । ( वीरुघः पारयिष्श्वः ) ण्बं, हे ग्रोषधिज्नो ! तुम रोगी 
को रोग से पार करने वाली हो । 


2० बतदाभम £ फ्दाभम्‌ अश्तुवानदाभस्‌, अभ्यशनेन 
अर की कन्डेन्क कक कछ कक दभ्नोति ु | “नक्तदाभ ततुर्रि पवेतेष्ठार! 
आम मादक 8 आटे ४ (५ ६6 / 
इत्यपि निगमो भवति |, . .,ै 
नक्षद्वाम 5 ग्रश्नुवानदाभ 5 व्यापक होकर नाश करने वाला, था व्यापक 
होकर मलि देने वाजा । व्याप्ति गअर्थ में “नक्! घातु, कौर गलिया वच अर्थ में 
<दभ! घातु निघण्दु में पठित है। मंत्र ( ६.२२.२ ) यह है-- 
तम्ु नः पूर्वे पितरों नवग्वाः सप्त विप्रासो अभिवाजयन्तः। 


नच्तद्ाभं ततुरि पर्वतेष्ठामद्रोघवाचं मतिभिः शधिष्ठम्‌ ॥ 

देवता--इन्द्रः । ( नक्षद्वाभं ) सवव्यापक होकर दुष्ठों के संहारक, ( ततुरिं ) 
दुःख-छागर से तराने वाले ( पवतेष्ठां ) मेच में स्थित विद्यत्‌ को तरह 
प्रदीप, ( शद्रोचवाचं ) हितकर वेदबाणी को देने वाले, ( मतिभिः शविष्ठ॒म्त ) 
खैर ज्ञानों से भरपूर ( तम्र॒ उ) उसी परमेश्वर को ( अभिवाजयन्तः ) भणी 
प्रकार जानते हुए ( नः पृ पितरः ) हमारे श्रेष्ठ रक्षक ( नवग्वा: ) और 
स्‍्तुत्य गतिओं वाले ( सप्त विप्रासः ) सात ऋषि भजते हैं। 

बृहदारणश्यक में (२ अआ0 ५ ब्रस्‍घ0 ) वेदमंत्र का प्रमाण देते हुए दो ग्रांरब, दो 
कान, दो नाक श्रैर मुख--इन सात इन्द्रियों को 'सप्त ऋषि! कहा है। उन्हीं 
को इस मंत्र में 'सप्त विप्रास:? कहा गया है । श्रभिवाजयन्तः--तल्करोति तदाचष्टे 
से “णिच? वाज कव॒न्तः वाजयन्तः । 


24277 25% अस्कृधोयुरक्रृध्वायु; । कृध्विति हस्वनाम, 


& ११, अस्कृधोयु :१६ 


हि 
7 सै 


हम निकृत्त भव॒ति | यो अस्कृपोधुरजरः खान जरः ;। 


»्मऊब्ज 68३१ नेक 
इत्यपि निगमो भवति ॥ ३॥ हु 
ग्रस्कृधोयु +- दीघायु, अधिनाशी | श्रकृध्वायुः--श्रस्कृथोय्ुः । 'कृधु” द्स्व 


! ह सक्ष (है श० केम-काएंड ३८० 


क वाचक है। यह बड़े में से काटा हुआ होता' है + 'कृतीः छेदने से 'कर 
( उइणा०0१.२३ ) | कृतु-कृचु । 


तमीमह इन्द्रभस्यथ रायः पुरुधीरस्य दूधतः पुरुक्षोः । 
यो श्रस्क्त धोयुरजरः खर्वान्तमाभर हरियो मादयध्ये ॥ ६.२२. 


देवता--इन्द्र! ।. ( पुरुवीरस्य न॒वतः पुरुक्षोः ). अधिवीर, सैनिकादि ग्रनेक 
मनुष्यों से युक्त गौर भजोप्रकार बसाने वाले ( आस्थ रापः ) इस राजारूपी 
घन के (त॑ इन्ड्रं ) मालिक उत् परमेश्वर की (ईमहे ) हम प्रार्थना करते हैं। 
( यश अस्कृधोयुः, ध्रजरः, स्ववोब ) जो परमेश्वर आ्रविनाशी, प्राजः और 
भानन्दमय हैं। (हरिवः ! मादयध्ये त॑ंऋभर ) हे प्रशस्तेन्द्रिय मनुष्य ! 
आगानन्दलाभ के लिए उच्ते करण कर ॥ ३॥ 


पर िुत्ता हि निश म्भा निश्रथ्यहारिणः 


-+३+-9++४-३++ आजास पृषण रथे निशम्भास्ते जनश्रियम्र्‌ | 
देव वहन्तु विश्वतः ॥ ६,५५.६ 
आवहन्ध्वजाः पूषणं रथे निश्रध्यहारिणस्ते जनश्रियं जातश्रियम्‌ ।' 


निश्चथ्यहारिब्‌ू--निगर्स ग्रथ्यं शैथिल्यं यस्मात तत्‌ निश्रय्यम्र गमनम्‌, तेन 
हरतोति निग्रथ्यहारी। शिथिलता रहित गति से-अविश्रान्त गति से-ले जाने 
वाला । इसी को “निशम्म! कहा जातसा है। 'निर! पवक “श्रथ” घात के संप्रसारण 
रूप “शथ” से “क्लिप” | निशय, हर--निशम्भ । 
देवता--प्रषा । ( ते निशम्भा: श्रजासः ) वे अधिशभ्रान्स गति से रसहारिणी और 
ज्षिप्न तथा प्रतिक्तिप होने वाली सयकिरणें( जनश्रियं देव॑ पषणं ) प्राणियओं 
के आश्रय या शोभायमान, प्रकाशक तथा पोषक सय को ( रथे बिश्वलः अपव- 
हन्तु ) दलोकरूपो रथ में घारण करतो हुई' संत्र पहुंचा रही हैं। 
गजासः ८ शजा:, “शज'* गतिके पणयो। | 
है १३. दबदुक्‍थम. बूबदुक $ 
१३, हबदक्येस पदुतथों महहुक्थः, वक्तव्यमस्मा उक्यमिति 
3++9+०++०++४०# बंयदुक्थों वा । 'बृबदुक्थं हवामहे? इत्यपि 
निगयो भवति । 


ब्रबदकथ - ग्रतिप्रशस्त । ( क ) वृदत्‌ उकध--बृबदुक्ध + (स्तर ) 9 पते» 


३८९ निरक्‍्त-नमाष्य ६ अ० ?ै पा० 


ग्रसौँ बृबत्‌, अर? घातुसे “श्रति! प्रत्यय (उणा० २.८४)। जिसकी प्रशंसा 
कथनीय हो, वह बृबदुक्ध” है। मंत्र ( ८. ३२. १० ) यह है-- 
बयदुक्थं हवामहे सप्करस्नमूतये। साधुं कृरवन्तमव्े ॥ 
देवता--इन्‍्द्रः । ( बृबदुक्थं ) हम ग्रतिप्रशस्त ( सृप्रकरस्नम ) परोपकारार्थ 
सर्पित भुजाओं वाले, (साथु कृश्वन्तं ) ग्रोर साधु-कर्म के कर्ता विद्वाद्ब को 
( ऊतये ग्रवसे हवामहे ) रक्षण तथा ज्ञान के शिश ग्रहण करते हैं । 


ए ३७. -9-9-96-$-% हे ख्द्यो 
ई १४. ऋदूदरः < ऋदुदरः सोमो शददरों मदृदरेष्विति वा। 


॥+३०३+ »+०*०३० ४ ऋद्दरेण सख्या सचेय!इत्यपि निगमो भवति। 
ऋषद्व्र ८ सोम ग्रादि हलके भोज्य पदार्थ । (कं) मृदूदर, जो भोजन 
सम या हलका हो उसे 'ऋदूदर' करते हैं। (खत) ग्रथवा, जो खाया हुआ उदर 
में मृदु रहे, पेट को भारी म करे, वह ऋदुदर है। मृदूदर--कदूदर । 
ऋदूद्रेण खख्या सचेय यो मा न रिष्येद्धर्य शव पीतः । 
अय॑ यः सोमो न्यधाय्यस्मे तस्मा इन्द्र प्रतिरमेम्वायुः ॥ ८.७८-१० 
देवता--सोमः । ( हयश्व ! ) हरण तथा भरण गुणों वाले परमेश्वर ! ( सख्या 
ऋदूदरेण सचेय ) मैं मित्र रूप दुग्धादि हलके सात्विक भोजन से युक्त होऊं, 
(ये पीतः मा न रिष्येत ) जो पीया या खाया हुआ मुझ्के कित्ती प्रकार की हालि 
न पहुंचावे । ( घ्स्में यः ग्रयं सोम! स्थथायि ) शोर हमारे में जो यह सात्विक 
भोजन निहित किया गया है, ( तस्मै प्रतिरं ग्रायुः इन्द्र एमि ) उस से दीर्घायुष्य 
की प्राप्ति के लिए मैं श्रश्नदाता प्रभु से याचना करता हं। 
तस्मै --तस्मात्‌, पशुम्यर्थ में चतुर्थों है। पालो में पश्लुम्यम्त 'तस्मा? ही होता है 
० पवीती आसिलत 5 ऋटपे इत्युपरिष्ठाह्‌ व्याख्यास्यामः | 
ऐ १४. ऋदुपे $ ५ पुल 
/ १६. पुलुकामः ; कामः पुरुकामः । 'पुलुकामो हि मत्ये:? 
22454 0 कक जे >ज। इत्यपि निगमो भवति ) | 


ऋदूपे? की व्याख्या शागे ( ६.१२८ ) 'तुविज्ञ ते! मंत्र में करंगें । 
पुलुकाम--पुरुकाम ॥ “पुजुकामों हि मत्य:? के संपूर्ण मंत्र की व्याझ्या ३१२पृ० 
पर को जाचुकी है। 


7९ 
हैँ (५ सिखा! असिन्वती असद्ादन्त्यो। असिन्वती बप्सती 


ऋ०+++++++++मेयेत्त:! इत्यपि निगम भवति। 


७ ख० रै८ श० नेगम-काश्ड ३८१ 


असिन्वती +5 प्रसंधादन्त्यो 5 न चबाते हुए, ६ धात॒पाठ में स्वादिगणी 
(विज्ञ! धातु बन्धनार्थक, पठित है, परन्तु यहां संखादन ( चबाना ) अर्थ में 
मानी गई है । 
झपश्यमस्थ महतो महित्वममस्त्येस्थ मत्यांस विक्षु । 
नाना हनू विभूते संभरेते असिन्‍्वती बप्सती भूर्यत्तः॥१०.७६.१ 
देवता--प्रग्निः । (मर्तत्याघु वित्षु अमस्यत्य महतः श्रत्य) वच्य मनुष्यों में ग्रवध्य 
कौर सब से बड़े बच्चे के ( महित्य॑ प्रपेश्यम ) महत्व को मैं समभता हूँ । 
(विभते नाना हनू ) वचपन में ही सृष्टिकर्ता की ग्योर से धारण किए हुए इस 
के दोनों जबाड़े ( संभरेते ) दुग्ध का ग्राहरण करते हैं । ( श्रसिन्‍वती बप्सती 
भूरि प्रत्तः ) और बिना चबा कर खाते हुए ग्रभ्ूत दुग्ध का पान करते हैं। 
इस मंत्र में दुग्ध्पायी वच्चे का वणन करते हुए बतलाया गया है कि यह स्वधा 
ग्रवध्य है, इसे किसी तरह का दश्ड नहीं देना चाहिए | ग्रौर, वउ्जे का महत्व 
विशेष है, क्योंकि यह इतना कोमल-हृदय होता है कि इसे शिक्षण द्वारा जैसा 
चाहें बना सकते हैं | इस मंत्रार्थ की पुष्टि के लिये प्रकरणगत 'प्र मातुः प्रतरं? 
मंत्र को व्याख्या ५.१८ में देखिए । कर 
१ ३ कपनाः कम्पना; क्रिययो भवन्ति। 'मोषया हों 


८ू. कपना। 
लक के 6->६ कपनेव वेधसः! इत्यपि निगमो भवति | 

कपन - कुमपन ८ क्रिमि, ये गतिशील होते हैं:। 
अध्राजि शर्का मरुते यदरणस मोषथा वक्त कपनेव वेधस: । 
झध समा नो अरमति सजोष सश्चक्ष रिव यन्तम नुनेष था सुगम॥४.५४.६ 

देवता--मरुत+ । ( मरुतः ! शहद * ग्रश्नाजि ) हे विद्वान ममुष्यो ! तम्हारा 
उह्साह प्रदीप हो रहा है, ( यत्त वैधसः कपनाः वृच्च॑ इव ) जो कि तम, जैसे 
बींघने वाले छोटे २ क्रिमि शनः २ वृक्ठ के पत्तों श्जौर शाखाग्रों को हर लेते हैं) 
( अणस मोषथ ) एवं शब्द-सागर वेद को धोरे२ ग्रहणः कर लेते हो। 
(श्राथ ) और, इसप्रकार वेदाध्ययन के पश्चात ( सजोषस। ) सब के साथ 
मित्रता का बतांव करते हुए ( नः यन्त अरमर्ति ) विद्या के लिये प्राप्त 
हुए हमारे उद्योगी पुत्रों को ( चचुः इव सुगं अनुनेषय ) चच्चु की तरह 
समाग-दशक् शान-नेल्न प्राप्त कराइए । 

हो ग्रणः सरस्वती प्रयेतवति केतन? आदि मंत्र ( १.३.१२ ) में वेद-याणी 
को “आरणंस” कह! है । 


शै८३ 2. निरक्त-भाष्य ६ अ्र० है पा० 
है. 


६ माख्यजर 3 भाख्यनीफः मसिद्धभाः । 'पूपकेह: समिषा 
>679-9-9-8-4-98-$8-4.-4+-9-46- ८ भाऋजीक ) इत्यपि निगमो भवति | 


भाऋजीक+--मरसिद्दभा: +प्रस्यातदीपि ॥ 'ऋज” गतिस्थानाजन्पेपाजनेड 


<ईक ( पृणा००.२२ ) । भप्तें! ऋजीक॑, स्थानमिति भाकजीकः 

देवो देवान्परियू ऋतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्विकित्वान,। धूमकेतु 

समिधा भाऋ जीको मन्द्रो देता, नित्पो वांचा यज्ीयान ॥१०.१२.२ 

देवता-आग्निः । ( ऋतेन नः हठय॑ वह ) हे आग्यि परमेश्वर ! वेदिक-शान के 

द्वारा ग्राप हमें सदा सुख पहुंचाइए | ( देव।, देवाद परिश्रंः) यह परमेश्वर 
सर्वपज्य, देवजनों में विद्यमान, ( प्रथमः, चिकित्याद्‌ ) अनादि और सकत्ञ है । 
धूृमकेतः ) जैसे भूथाँ ग्रग्मि को उपध्यिति का ज्ञापक है, एवं यह संपण अद्यास्ड 
ईश्वर-सत्ता का द्योतक दहै। ( सम्रिधा भाऋजीकः ) यह परमेश्वर आपने 
तेज के कारण संपण दीप्िशों का स्थान है। ( मनद्रः, होता, नित्यः, याचा 
यजीयाइ ) ओर, यह ग्रानन्दघत, प्रदाता, नित्य तथा वेद्रवाणी के द्वारा 
ज्तम ज्ञानप्रदाता है । 


अ१+49-9+#9-9-9-9-9-9₹- रुजाना न्यो भवन्ति, रुजन्ति कूलानि (“सं> 


है. 98 सरुज़ाना 
+9++++०- रुजाना पिपिष इन्द्रशत्रः/इत्यपि निगमो भवति। 
रुजाना न्‍ननदी, यह सटों कोभिम्न करती है | 'रुज” धातु परस्मैपदी है, 
ब्रतः 'रुजन्सो? रूप अनसा, परन्तु यहां श्रात्मनेपदी मानकर“शानच? कियाग्या है. 


अयोदेष दुमेद आ हि सुद्े मद्ाथीरं तुविवाधबुजीषम । 
मातारीदस्य सम्तति बधानां संरुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः॥ १.३२.६ 


देवला--इम्ड्र की द्‌ः अयोहा इव ) यदि कोई घमर्की शायोदहुा को 
तरह निबल शत्र ( तुविवाधं, ऋक्षोष॑ हि ग्राजुढु ) महावीर, अनेकों 
का मुकावशा करने वाले प्रयत़्रशोल राजा को ललफारता है, ( आस्य 
बधानां समृति न ऋलारोतु ) वह इसके प्रहारों की मार को नहीं सह सकता। 
( रुजानाः इन्द्रशत्रः संपिषिषे ) झोर, वह नदिशों की तरह नाश करने वाला 
राजा इसे कुचल डालता है। अत, आपने से प्रशल शत्र का कभी मुकाबला नहीं 
करना चाहिए। 


पीसना “पिंषण! का ही झपश्ृंश है । ऋजीष-+श्र्ज” प्रतियत्ने से 'ईषश? 
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( उणा०8४.२८ )। शत्रु) शमयिता वा शातयिता वा, इन्द्रथासों शत्रु) इल्द्रशत्र 
समृतिस््‌ 5८ संग्राध्ित । 


+ इक ; जूरिजवतेबां, द्रवतेवों, दूनोतेतां | “त्िप्ता 


॥++++++****# जूंणिने वैत्तति' इत्यपि निगर्मा भवति। 

जूंखि - गति करने वाली, हिंसा करने वाली, वेग इत्यादि । “जू” गतो 
४टु? गतो यर 'दूरू? परितापे से “नि? प्रत्यय । उशादिकोष में 'ज्वयर' से “नि 
किया मया है ( ४.४८ ) 4 

देवराजयज्वा ने क्रोधार्थक 'जूणि? के निर्वंचन में “जूणिजवलेवाँ, द्रवले्षा 
जीयलेबा इति भाष्यम्‌? कहते हुए निरुक्त में 'दूनोतेवाः! की जगह “जोयतिवाँ? 
शेसा थाठ माना है ॥ परन्तु साथण ने निम्नलिखित मंत्र के व्याख्यान में 
“दूनोतेवा? पाठ ही दिया है । 

प्र थ्रा वो अस्मे खयशोभिरूती परिवर्ग इन्द्रो दुर्मतीनां दरीमन 
दुमंतीनाम्‌ | खय॑ सा रिषयध्ये या न उपेषे अन्नेः | हतेमसश्न वक्षति 
छ्िप्ता ज़ूर्णिन वक्तेति ॥ १.१२६.८ 

देवता--इन्द्र! । ( वः प्स्मे ऊती ) है प्रजाजनों ! तम्हारी और हमारी 
रा के लिये ( इन्द्र: दुमतीनां परिवग ) राजा दुजनों के परिवजन में 
( स्ववशोभिः प्र प्र ) अपने सामथ्य और प्रताप से सामथ्यवाश्‌ हो, शक्तिशाली 
ही ।( दुमतीनां दरीमश् ) दुमसिओं के विदारक शेसे राजा के होने पर, 
( या अतः नः उपेदे जूणिः : क्िप्ता ) जो भछक-जनों ने--श्राततायिश्रों ने हमारे 
पर हमला करने के लिये सेना भेजी है, ( रिषयच्ये ) हमारे नाश के लिये प्रवृत्त 
वह सेना ( स्वयं हता ईम ग्रसत ) राजा के प्रताप से स्वयमेव पराक्षत हो। 
(न वज्ञषति न वच्षति ) वह सेना हम तक न पहुंचे, हमारे पर ग्राक्रमण न करे। 

अत्तीति आजत्िः, अत्रश्म । 


2%90+०3४/4 7 
२९. ओरईना 2 'रिमेंसमोमना वां बयोध्गात्‌) । पयेगाढ्ं 


अ९-9-9-9-9-9-9-9-%0-,6 सपसमहरवनायात्रत्‌ ॥ ४ | 

ओोमन +- अवन, 'सुपां सुलुकः से चतर्थों की जगह आकारादेश होने पर 
शो मना! “अ्वनाय! ग्रर्थ में प्रयुक्त है । व्ग्रव घातु से पान! प्रत्यय और 
“व! को 'ऊट”। उसी “शव? से “म? प्रत्यय करने पर “रोम” या 'शोइस? की 
सिद्धि होती है । 
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युत्रोः थ्रियं परि योषा तृणीत सूरो दुहिता परितक्स्यायाम्‌ । 


यद्देवयन्तमधथः शचीमिः परिधंसमोमना वां धयोडगांत्‌ ॥ ७.६६.४ 

देवता--भ्रश्विनी । ( युवो। श्रियं ) है श्रध्यापक तथा उपदेशक ! श्रापकी 
विद्या-लक्ष्मी ग्रौर घमं-लक्ष्मो को ( परितवम्यायां ) ग्रविद्यान्धकार के समय 
( योष, सरः, दुहिता परिवृशीत ) स्त्री, पुरुष श्रौर अुत्रिये--सब ग्रहण 
करें । ( यत्‌॒ देवयन्त शचीभिः ग्रवधः ) ग्रौर यतः ग्राप देवत्व की कामना करने 
थाले की उन सुमतिशओं से रक्षा करते हो, ( वां ग्रोमना प्रंसं ) श्रतः, 
ख्रापको तृप्ति के लिये प्रतिदिन ( वय+ पयगात॒ ) उत्तन्र ग्रान्न प्राप्त होता 
है। श्वं, अध्यापकों तथा उपदेशकों का शग्द्ञादिक से नित्यंप्रति सत्कार 
करना गृहस्थिञ्रों का कतंव्य है । 

८ परितक्म्या? राजिवाचक है, अतः उपयुक्त अर्थ किया गया हे॥ ४॥ 


# द्वितीय पाद # 
२२३: उपलप्रदिणी | (मीएचनिययुपलेइ प्रत्तिणाति, उपलपत्षे- 
2९४-+++०-+४२*० ००४ पिणी वा । ( इन्द्र ऋषीन्‌ पप्रच्छ, दुभिन्ते 
केन जीवतीति, तेषामेकः प्रत्युवाच-- 
शकटः शाकिनी गावो जालमस्फक्‍्दनं वनसम्‌ । 
उदधिः पव तो राजा दुभिक्षे नवहत्तयः ॥ 
इति सा निगदव्याख्याता ) 
कारुरहं ततो मिषगुपलप्रत्षिणी नना। नानाधियो र 
वसूयवाउनुगा इव तस्थिमेन्द्रायन्दो परिख्व ॥ ९,११२,३ 
कारुरहमस्मि कता स्तोमानाम् | ततो भिषक्‌, तत इति 
सन्ताननाम पितुवों पृत्रस्य वा । उपलप्रक्षिणी सक्तकोरिका 
नना, नमतेमाता वा हुवा वा । नानाधियो नानाकमोणो 
वस्तूययों वसुकामा अन्वास्थिताः स्मो गाव इवं लोकम्‌ । 
इन्द्रायेद्रों परिस्नब! इत्यध्येपणा ॥ १। ५॥ 
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उपलकप्क्षिणी ८ धान्य भ्रूनने वाली, सक्तुकारिका । 'उपल” कहते हें. 
बालुका को, उन में भ्रूनने वालो या भूनमे के लिये उनमें फेंकने वाली | “उपश? 
तथा 'प्र! पूषक हिसार्थक “जि? या प्रक्ेपणार्थक 'क्षिप” घात से “शिनि! प्रत्थय, 
(पा०0३.२.७८ ) घातु के 'इ? या इप? का लोप । उपलप्रक्षिण डीप +-उपल- 
प्रत्षिणी । सत्त बनाने के लिये यवादिक का भ्ूनना ग्रावश्यक होता है, श्तः 
८पलप्रनज्ििणो? का गर्थ यांस्‍क ने सक्तकारिका? किया है । 

कोष्ठान्लनगत पाठ का इस स्थल पर कोई संबन्ध नहीं । साथणाचार्य ने 
'कारुरहं! मंत्र के व्याख्यान में कोह्ठान्चगंत पाठ नहीं दिया, ग्ान्य सथ पाठ 
दिया है। एवं, दुगाचाय ने भी अपनी निरुक-व्याख्या में इस पाठ का किंचिन्मानब भी 
अर्थ नहीं किया। और, निरुक्त को क॒छ पुस्तकों में यह पाठ है भी नहीं--ग्रतः 
कोष्ठान्सगत पाठ प्रज्निप्र जान पडता है । 

शब्दकल्पट्ठम कोष के 'शकट” शब्द पर “शकठ* शाफकिनी गावो” शादि 
झोक का उहुरण देते हुए अझ्त में 'दइति भरतः लिखा है | इससे पता लगता 
है कि संभवतः यह झोफ भरत के नाव्यशाघ्त्र का है। उस में “उदधिः के 
स्थान पर “प्रतूषः? पढ़ा हुआ है। 'शाकिनी! शब्द को व्यास््या ने पुनः इसी 
झोक को दोहराते हुए ग्रान्हिक-तस्व के अनुसार झोक के प्रत्येक पद्‌ का 
अर्थ दिया है । 

ऋग्वेद के € वे मश्डल के ११२ वे सक्क में ४ मंत्र हैं, जिन में 'कासरहं? 
तीसरा मंत्र है। इस सक्त पर म0 ग्रिफिय श्योर डा० सर ग्ादि पाश्चात्य णोग 
बड़ा ग्रार्बेपष करते हैं, ग्रतः इस संपर्ण सक्त पर विचार करना आवश्यक हे । 
'काररहें! मंत्र कौ स्पष्टीकरण भी सारे सक्त के दर्शाने से भलीप्रकार हो सकेगा | 
पाश्चात्य लोगों का यह मल हे किइस सक्त के प्रत्येक मंत्र के अन्त में जो 
“इन्द्रायेन्दों परिखव? वाक्य श्राता है, उसका मूल मंत्र के साथ कोई संबन्ध नही 
ग्तः यह वाका पीछे से मिलाया गया है। 

'इम्ट्रायेम्दो परिसल्ाथ/ खाक्पय न केयल ९१२ थे सक्क के प्रत्येक मंत्र के आन्स में 
ही आता है, प्रत्युत १९३ और ९१४ सक्तों में भी उठ्ती तरह प्रयुक्त है । ये तीनों 
सक्त ९ वे मदडल के ग्रन्तिम सक्त हैं। इन तीनों सक्तों को इकट्ठा मिलाकर 
क्िचार करना ग्रावश्यक है | अन्त के दोनों सक्ल सन्‍्यास ओर मक्ति का वर्णन करते 


हैं । १९३ वें युक्त में “यत्र ज्योतिरजरस्र॑ यस्मिलोके स्वर्हितम्‌ । तस्मिन्‌ 
मां घेहि पवमानारते लोके अध्षित इन्द्रायेन्दी परिस्त्रव ४” 'यज्ञाज्ञुकामं 
चरणं त्रिमाके अिदिये दिवः ग्रादि मंत्र स्पष्ठतथा मुक्ति का धणन कर रहे 
हैं। एवं, प्रत्येक मंत्र के आन्त में सन्‍्यासी “इन्दु” अधात्त ऐश्वय '7।म प्रश्चु से इन्द्र 


३2८६७ निशक्त-भाष्य धघृझ० २ पा० 


के लिए--शपने जीवात्मा के लिये--सवब्ष प्राप्त होने को प्रार्थना करता है। 
ण्वं, इन दोनों सक्तों में तो पारलौकिक रेश्वय की प्रा्थना की है, 

१९२ वे सक्त में पांसारिक रेश्वय की । सांसारिक शेश्वय के पश्चात्‌ ही पार- 
लोौकिक  ऐश्वय की आथना करनी उचित थी। 

मंत्र के ऋषि श्रौर देवता के परिक्षान के बिना मंत्र का अर्थ करना दुसुतर 
है--ऐसा सभी प्राचीन वेदज्ञ मानते हैं | ग्राप इन सक्तों के ऋषिशों की ओर 
ध्यान दें तो मेरा गभिप्राय और स्पष्ट हो जाता है । १९२ थे सक्त का ऋषि 
“शिशु? है, प्रौर अगले दोनों सक्तों का कश्यप! । “कश्यप? अर्थात्‌ परमेश्वर 
का साज्ञात्कर्ता योगी उन मक्तों में प्रार्थाा करता हैं। और १५१२ थें सक्त 
में बालक को न्‍याई ग्यभी पण तस्त्वज्ञान न होने के कारण सांसारिक मनुष्य 
सांसारिक ऐेश्वय की याचना करता है । 

सीनों सृक्कों का देवता 'पव्मान सोम? है, जिसका अर्थ है 'पावक रेश्वंघ - 
शाली । झ्ब श्राप क्रमशः मंत्र और उनका श्रथ देखिए-- 

नानाने वा उ नो थियो विव्रतानि जनानाम । तक्षा 

रिष्टं रुत॑ भिषग्ब्रह्मा खुन्वन्तमिच्छ॒ुतोन्द्रायेन्दों परिस्रव ॥ 

( न! जनानां विब्रतानि, वा उ थधियः नानानं ) हम लोगों के विभिनश्ष 
कम हैं, श्रोर बुद्धियं भी भिन्न २ हैं । जैसे, ( तक्षा रिष्टं ) तरखान टूठे हुए 
पदार्थों को चाहता है, ( भिषक्‌ रुत॑ ) वेद्य रोगी को चाहता है, ( ब्रह्मा मुन्वन्तं 
इच्छति ) और ब्राह्मण यज्ञकतों को चाहता है। (इन्दो ! इन्द्राय परिस्तव ) 
ग्रतः, है सेश्वयघाम प्रभो ऐेश्वय-प्राप्ति के लिए ऐेश्वव की वर्षा कीजिए । 

जरतीभिरोषधीभिः परणंभिः शकुनानाम्‌। कार्मारों 
अश्मभियथंभिदह्दि रएयवन्तमिच्छुतीन्द्रायेन्दो परिखव॥ 

( जरतीभिः श्रोषधीभिः ) परिपक्ष झोषधिशों से दुकानदार, ( शकनानां 
पर्णनिः ) पक्तिओों के पंसों से कशल कारीगर, (ब्यभिः आश्मभिः कार्मारः ) 
ग्रौर चमकदार हीरों से सुनार ( हिरण्यवन्तं इच्छति ) घनाव्य सेठ को चाहता 
है। ( इन्दो ! इन्द्राय परिस्नव ) अतः, है सेश्वयधाम प्रभो! ऐेश्वय-प्राप्ति के लिए 
रेश्वय की वृष्टि कीजिए । 

'काररहं ततो भिषक' मंत्र का शअथ यह हे-- 

( आहं कारुः ) भे उत्तमोत्तम पदार्थों का निर्माण करने वाला शिषपी हं, 
( ततः भिषक्‌ ) पिता या पुत्र वेद्य है, ( नना उपलपग्रक्रिणी ) और माता 
या पुत्री सक्‍्तकारिका है। ( नानाधियः वसूयवः गा; इव आनुतस्यिम ) घन 
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की इच्छा रखने वाले हम भिक्ष २ कर्मों से युक्त होकर गौझओं के तुल्य 
ग्रनुष्ठान करते हैं। अर्थात जैसे गायें दूध घी आदि के हाए लोक का बडा 
उपकार करती हैं, और उसके बदले में लोक उन गौओं की पालमा करते हैं, 
एवं हम भी समाज की' बड़ी सेवा करते हैं, ग्रोर उसके बदले में हमें घन 
प्राप्त होजाता हैं । ( इन्दो ! इन्द्राय परिस्तव ) ग्रतः, है ग्रेश्वयंधाम प्रभो ! 
रेश्वय-प्राप्ति के लिए रेश्वय को वृष्ठि कीजिए । 

घन कमाने की इच्छा क्यों है ? इम का उत्तर देते हैं-- 

अश्वो वोतद्धहा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः । शेपों 


रोमरावन्तो भेदों वारिन्मणड्रक इच्छुतीन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ 

( बोढ़ा अश्वः सुर रथं ) जिम प्रकार रथ को ग्वींचने वाला घोड़ा ग्राराम 
देने वाले ग्रच्छे रथ को चाहता है। ( उपमंत्रिण; हमनां ) निमंत्रण-दाता हास्य 
विनोद चाहते हैं, अर्थात्र वे निमंत्रित पुरुष को किसी तरह कष्ट नहीं देना 
चाहते, (शेप: रोमण्वन्तोी भेदी ) मय-शएश्मि शतेरगत रोम-ऊूपों को ग्वोजती 
है, ( मण्ड़कः वाः इल इच्छति ) श्र मण्डक जल की इच्छा करता है, 
इसी प्रकार हम सासारिक मनुष्य भी बिना घन के जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, 
ग्रतः हम को घन कौ कैछा रहतो हे । ( इन्दों ! इन्द्राय परिस्तव ) 
इसलिये हे ऐश्वपथाम प्रभों ! ऐश्वय -प्राप्ति के लिये शेश्वय की वृष्टि कीजिम । 

अब, पाठक इम सक्त का भाव समझ गये होगें श्रौर पाश्चात्य विचारकों 
के विचार की परीक्षा भी स्वयं कर लेगें। 


ग्रब यास्क भाष्य को देश्विए--कारुः कर्ता स्तोमानाप्त रूप्रशसस्‍्त पदार्थों 
का निर्माता शिक्ष्पी | तत+- पिता, पुत्रः । तन्‍्यते यः स+ तल; प्रत्रः, तन्‍्यते 
यस्‍्मात्‌ सः ततः पिता । तनु? विस्तारे से कर्ता ग्रौर श्रपादान में 'क्तः प्रत्यय | 
मना ८ माता, पुत्री । नमति अपत्यं यां सा नना माता, नमपतति या सा 
नना पुत्री । 'नम्! घातु से “नक्‌! प्रत्यय । बसयवः यमुकामाः । गाः रूगावृ । 
<इन्द्रायेन्दों परिखव? यह प्रार्थना है ॥१।५॥ 
व्त्प्प्ड 


७८ 9 9 +-+०७ ++-%९-७ ;£ ५ उःछ ऐ। 
[ २७, उपसि आसीन ऊध्वोमपसि जिणाति' उपस्थे । 


९-99 +-9%-9 +-१०-॥ उपसि -- उपस्थे 5 समीपस्थाने । उपस्थ--उपस । 
बत्तो जगार प्रत्यश्वमत्ति शीष्णा शिरः प्रति दधों वरूथम । 


आसीन ऊर्ध्वाप्ुपसि चिणाति न्यड्डत्तानामन्वेति भूमिम्‌ ॥१०.२७.१३ 
देवता--इन्‍्द्रः। ( पत्तः जगार ) स्य पादस्थानोय भूमि से जल़ को ग्रहण 
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करता है, ( प्रत्यज्चं ग्रसि ) और प्रतिकूल जाते हुए उस जल को खा लेता है 
ग्र्थात मीचे की ग्ोर गिरने से रोक कर ग्रन्तरिक्ष में धारण करता है। ( शीर्ष्णा 
शिरः प्रति ) श्रौर कि बपनी किएयों से भनुष्यों के सिरों की श्रोर, ग्रर्थात्‌ 
पृथ्डीतल पर ( वरूथं दथों ) उत्तम जल को स्थापित करता है । ( उपसि 
ग्राप्तीन: ) समोपवर्तों झलोक में स्थित सय॑ (डसानां भूर्मि प्रान्वेति ) जब 
विस्तृत भूमि के समीप ग्राता है, ( न्‍्यड़ ) तब नोचे की ओझोर, अर्थात दक्षिणायन 
जाने के समय ( ऊर्यों ज्षिणाति ) उपरिस्थित वृष्टि को प्रच्युत करता है। 
जब बय दजक्चिणायन होम लगता है, तभी धर्षा ऋत का समय है--इसका 
ज्यडः रश्मिभिः पर्योवतते? इत्यादि शब्दों में आगे वर्णन करेंगे ( ७ थ्रा0 २४ 
ख० ) | सूय को 'शिरस! कह जाये हैं ( ४.१४ ) अतः, यहां उसका रशिम शर्थ 
क्यिगया है। ०. ,. ७ 


तन 
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(२५. प्रक्लवित्‌ ३ ऊलिविदृशिग्भवति, कलाश्च वेद प्रकालाच | 
है 
१ ०००७४०-०७+»८ दुमित्रासः प्रकलविन्मिमानाः? इत्यपि निगयो 
भवति । 

प्रकलवित्‌ ८ वणिक्‌ु, यह ठयवहार की कलादं और उपकलाओं को जानने 


वाला होता है। जेते प्रदिशा? का अर्थ 'उपदिशा” होता है, उस्ती प्रकार “प्रकला? 
शब्द 'उपकला” का वाचक है । मंत्र ( ७.१८.१५ ) यह हे-- 


इन्द्रेणेते तृत्सवी वेविषाणा आरपो न स॒ष्ठा अधवन्‍्त नीचीः । 
दुर्मित्नासः प्रकलविल्मिमाना जहुवि श्वानि भोजना खुदासे ॥ 


देवता--इन्द्र! । ( श्ते वेविषाणा+ तृत्सव+ ) ये सारे राष्ट्र में फैले हुए दुष्टों के 
हिंसक क्षत्रिय लोग ( इन्द्रेंण ) राजा के साथ मिलकर ( दुर्मिन्लाम! ) जो राज- 
द्रोही पुरुष हैं, उल्हें ( सृट्ठाः ग्रापः न नीचीः ग्रथवन्त ) फेंके हुए जल की तरह 
नीथै पहुंचादें । ( मिमानाः प्रफलवित ) और, तोलने वाले व्यापारी लोग 
( घुदासे ) उत्तम दाता ब्राह्मणादिकों के लिए ( विश्वानि भोजना जहुः ) 
सब प्रकार के भोवृड'. पदाथ प्रदान करें। 


जहुः--थ्रोहाक्‌” त्यागे। तृत्सु -'तृह” हिंसायाम्र । 
क-4-4-9-9 ७-9-%-4-9-%6-७०--#६ 


० है ९ 
२६, अभ्यय्षयज्वा । *  देयज्वा अभ्यडूयस्पर्जति । “सिपक्ति 
(३+३-०३३-०-३-३++०४ पूषा अश्यड्धथज्वा? इत्यपि निगमो भवति। 
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अभ्यदू यन्‍्वा--प्रवृद्दु यत्त करने बाला, प्रवद्ु दाता ॥ 
सिस्पक्ष येषु रोदेसी तु देधो सिषक्ति पूषा अभ्पद्ध यज्वा । 
श्रुत्वा हव॑ मरुतो यद्ध याथ भूमा रेजन्ते अध्यनि प्रविक्ते ॥६.५०.५ 
देववा--मस्तः । ( येघु नु देवी रोदसी मिम्यक्ष ) जिन में दिज्य गुण-संपक्षा 
रनी राज्य-कम जानतो है, ( प्रभ्यदु यज्या परषा सिषत्ति ) ओर प्रवृह्ु-छुस्व- 
प्रदाता पोषक राजा प्रजा की सेवा करता है, ( महत; ! हव॑ ग्रत्वा यत्र ह याथ ) 
हथा है मनुष्यो ! उपदेश का श्रवण करके जी तुम सत्र क्रियायें करते हो 
€ प्रविक्त अध्वनि ) सब जोवन-मार्ग के परिशदु होने पर ( भ्रूमा रेजल्ले ) 
बड़े २ शत्र-सैज्य तम से कांपते हैं। 
रोदसो -- रुद्र स्थ पत्नी । 'मियज्ञ” घातु गत्यर्थक निचण्दु-पढ़ित है। 


4 9-3-9-+-%-७> 


५७ इक | रत ईशिपे। 'क्ते हि वस्व उभयस्य राजन! 
॥€७-9-95-5-5०-% ँैल्यपि निगमों भवति | 

ईसे -+ईशिफे, यहां 'इट? का लोप होगया है । 

मृवत्त इन्द्र नृतमाभिरूती वंसीमहि वाम॑ श्रोमतेभिः । 

ईसे हि वख उभपरूष रात्रत्था रत्न महि स्थूरं वृदन्तम्‌ ॥६.१६.१० 

देवता--इन्द्रः । ( इन्द्र राजू ! ) तेजस्वित््‌ राजज्‌ ! ( ते नसमाभिः ऊती ) 
आायको प्रशस्त-मनुष्य बनाने याली रख्षा से ( श्रोमतेभिः ) श्रधणोयतम उपदेशों के 
द्वारा ( नवत्‌ वाम वंसछीमहिं ) ममुष्योचित प्रशंचनीय क्रम का सेवन करें । 
( उभयस्य वस्यः हि ईसे ) राजन ! श्राप विद्या-घन श्र सांसारिक-धन-दोनों 
धर्ना के मालिक हो, ( महि रत्न, बृहन्त स्घूरें घाः ) ग्राप हमें महाद र्समान 
विद्या-धन और प्रश्नत सांघारिक स्घूल घन प्रदान कीजिए । 


ओेट-9-9-9-9-9-$-9-96-# ६ ९ क्तोणस्याय्विनां 
$ २८.क्ोणस्य * क्तोशस्य ज्ञयणस्थ । 'मह 
अपर कक.) कुएवाय? इत्यपि निगमो भवति ॥ २। ६॥ 


छोण-- ज़यण । यहाँ ये! को 'उ? होगया है। 

युवं श्यावांय रुशृतीक्षदत्तं महः क्तोशस्पाश्विना कसथाय | 

प्रवाच्यं तद्॒षणा कृत वां यज्नाषंदाय श्रवों श्रध्यध्क्तम ॥१.११७,८ 
देवता--अश्विती । ( आश्विना ) हे राजा तथा राजपुरुषो ! (यूवं मह॥ 
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जोणस्य श्यावाय ) पऋ्राप उत्तम निवास के प्रापक, (कंश्याय ) मेधावी पश्डित 
के लिए ( रुशतों श्रदलप्त ) लक्ष्मी प्रदान कीजिए । ( वृषणाः यां यत॒ प्रवाब्य॑ 
शवः कृतं ) ग्रौर दे बलवाज्ञ राजा तथा राजपुरुषो ! ग्राप के, जो वणनीय विद्याश्रवण 
ग्रौर कम हैं, ( तत नाषदाय ग्रध्यधत्तम्त ) उप्त ज्ञान तथा कप्त, की शिक्षा राज्य- 
कमंचा ट्ग्रों को सब्तानों को विशेषतया, दीजिए । 
श्याव >प्रापक, “श्येड” गतो, ग्रतएव सविता सय के क्रिरणरूपी ग्रश्वों 
को निचणदु में 'श्यावा? कहा गया है। नाषंद--नषु नायकेषु सीदतीति नषदः, 
तस्यापत्य नाषदः ॥ २।६॥ _ 
2 बस $ अस्मे, ते बन्‍्धु> वयमित्यर्थः। अस्मे यात॑ 
26%.+०३०००४ नासत्या सजोषा:” अस्मानित्यथेः । “अस्पे 


समानेभिशेषभ पोस्येमि!ः अस्माभिरित्यर्थ:।! 'अस्पे प्रयन्धि 
पघवन्तजीपिनत! अस्मम्यमित्यथें। |, अस्पे. आराचिद द्ूंपं: 
सनुतयेयातुः अस्मदित्यथः। 'ऊथ इब पप्रथे कामो अस्मे! 
अस्माकमित्यथे। । 'अस्मे पत्त वसवो वसूनि! अस्माखित्यथे। । 

अस्मे ८ वर्य, अ्रस्मार, अस्माभिः, भ्रस्मभ्यम, ग्रस्मत्‌, आस्मकम्‌, अस्मायु। 
युपां सुलुक' से सत्न॒ विभक्तिगओं में 'शे” आदेश हो गया है । 

अब क्रमशः मंत्र देखिए -- 

अदित्यास्त्वा मूद्धन्नाजिधमिं देवयजने पृथिव्या इडायास्पद्मसि 
घृतवत्खाहा । अस्मे रमस्तरास्मे ते बन्घुस्वे रायो मे, रायो मा वर्य॑ 
रायष्पोषेण वियाष्म, तोतो रायः ॥ यजु०७,२२ 

( भ्रदित्याः पृथिव्या; म्रूघेश्‌ देवयजने ) गद्वीना मातृभ्ूमि के उत्तम देवयजन 
स्थान में--उपासनालय में बैठकर ( त्या ग्राजिधमि ) हे जगदीश्वर ! मैं 
झराप को अ्रपने हृदय में प्रदोप्त करता हूँ। ( इडायाः पद॑ असि ) तू पूजा का 
स्थान है। ( स्वाहा घृतवत् ) हे प्रभो ! ग्रापकोी कृपा से मेरे सुभाषित वचन 
तेजस्वी हों । ( अस्मे रमस्व ) हे परमात्मणश ! शाप हमारे में रमण कीजिणए। 


अंडे ते बन्यू; ) हम आप के बन्धु हैं।( त्वे रायः से राय: ) श्राप का.घन मेर 
घन है। ( वय॑ रायए््प्रोषेश सा वियौष्म ) हम घनों की पुष्टि से-प्रचुर ेश्वर्य 


से वियुक्त न हों, ( तोतः रायः ) परन्तु वृद्धि-प्रद सेश्वयं से सदा संयुक्त रहें । 
तोल्‌--वृद्गार्थक “तु? घ्यतु से क्विप” और गुण । 


७ खं० २६ श० नैगम-काएड ३६२ 


शा श्येनसथ जवसा नूतंनेनास्मे यात॑ नासत्या सज्ोषाः । 
हये हि था मश्विना रातहव्यः शश्वक्ष माया उषसो व्युष्टो ॥९.११८.११ 


देवता--प्रश्विनों । (नासत्या अश्विनौ) हे सत्यकर्मा राजा सथा राजकर्मचारिश ! 
( सजोषाः शंश्वत्तमायाः ध्युष्टी रातहव्यः) सब को मित्रवत्‌ देखने वाला प्रजापुरुष 
सदा आनेवाली उषा के प्रादुभत होने पर नेत्यिक अमग्निदोल के पश्चात्‌ ( हि वां हवे ) 
आप को न्याय के लिये पुकारता हे, ( श्येनस्य जबसा नूतमेन श्रस्मे श्रायातम्र ) 
आप श्येन-समान शीघ्र गंति वाले नवीन रथ के द्वारा हमारी ओर शआाइए। 
प्रथा, स्त्री पुरुष ब्राह्ममुहत्त में उठकर ग्रावश्यक कर्मों से जनिवृत्त हो, 
अग्निहोत्रादि नित्यकर्मों को करें, श्रौर तत्पश्चत राज्य-करम में प्रवृत्त हों । 
भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभिवृ षभ पौंस्येमिः । 
भूरीशि दि कृणवामा शविष्ठेन्द्र कस्वा मरुते यद्वशाम ॥ १.१६५.७५ 
देवबा--इन्द्रः ! ( इन्द्र । युज्येभिः समानेभिः अस्मे ) है राजबू ! श्राप हम 
सहयोगिओओं झोर समानचित्त वालों के साथ मिल कर ( पॉल्यमिः ) पुरुषार्थो 
के द्वारा ( कज्षुरि चकर्थे ) बहुत उत्तम राज्य-पालन करते हो । ( शविष्ठ ! 
मस्तः यत्त वशाम ) और, इसी प्रकार है पराक्रमी राजश्‌ ! हम प्रजाजन 


जिन कर्मों को करने की इच्छा रखते हैं, ( भ्वरीणि क्रत्था कृशवाम ) उन सब 
को श्राप के सहयोग से पुरुषार्थ द्वारा प॒ण करते हैं। 


ञअसस्‍्मे प्रयन्धि भघधवन्नूजीषिश्षिन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरेः । 
असम शत शरदी जी बसे था अ्रस्मे वीराज्छुश्वत इन्द्र शिप्रिन॥३.३६५.१० 
देवता--इन्द्रः । ( मघवज्॒ ऋजीपिमश इन्द्र ! ) हे ऐेश्वयय्रुक्त तथा सरल 
स्वभाव वाजे विद्वाश्॒ !( विश्ववारस्य भूरे! रायः ) सबंजनों के दुःण्यें के 
हटाने वाले महादु विद्या-चन को (€ श्रस्मे प्रयान्ध ) हमें प्रदाल कोजिएः 
( ग्रस्मे शरतं शरदः जोवसे घाः ) हमारे में सौ वष का जीवन स्थापित कोजिर, 
( शिप्रिज॒ ! अ्रस्मे शश्वतः वीराज ) और हे सुन्दर मुख वाले ! हमें सदा वोर 
सन्तान ही प्राप्त कराइए । 


तसय व सुमतो यशियस्थापि भद्दे सोमनसे स्योम । 

स सुत्रामा खबोँ इन्द्रो अस्मे आराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतयुयोतु ॥६.७७.१३ 
देवता--इन्द्रः । ( वर्य तस्य यत्ञियस्यथ श्रपि ) हम उसी बवित्र राजा को 

( मुमतां भद्ठें सौमनसे स्थाम ) सुमतलि और अभद्रयुक्त कृपा में वतमान रहें। 
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( ःः स्ववाइ सुत्रामा बन्द्रः ) वह श्पने ग्रधिकार में रहने वाला और उत्तम 
रक्षक राजा ( आरात चित द्वेष। ) दूर में ब्मान शत्रुओं को भी ( सतुतः आखूे 
यरुयोतु ) सदा हमारे से पृथकू करे.व 

आ नो भर भगमिन्द्र यमन्तं नि ते देष्ण्स्थ दधीमहि प्ररेके । 

ऊर्व इब पप्रथे कामो श्रस्मे तमापूण बखुपते पसूनाम्‌ ॥ ३.३०. १& 

देवता--इन्द्रः ( इन्द्र ! नः आ्यमन्तं भरग्गं श्राभर ) है राजू । हमें उत्तम 

शेश्वय प्रदान कीजिए । ( ते देष्णस्य प्ररेके निदधीमहि ) हम आप दाता के घन 
घानन्‍्य प्रूण राज्य में रहते हुए उस ऐश्वय को निरन्तर धारण करे । ( ऊव* इथ 
श्रास्से कामः पप्रथे ) प्रचए्ढ अग्रवि को तरह तेजस्वी हमारे वैदिक काम्य करे. 
विस्तृत हैं, ( वसूनां बघुपते ! त॑ आपूण ) हे घनों के मालिक राजू ! श्राप उन्हें - 
पण कोमजिए । 


“रिच? धातु से बना हुआ “रेक्णस? शब्द धन के लिये प्रयुक्त होता है, उसी 
का रुपान्तर “रेक! है । 
'अस्मे धत्त धसवो! के मंत्र की व्या्या श्रागे ( १२. २९ ) की जावेगी। 


अऑ-#-8-9--9-8-9-9-96- हे व्याख ९ 
३५. पाथः 3 पाथोअन्तरित्षं पथा व्याख्यातम्‌ । श्येनो न 


४-++++३+०+१०-# दीयन्नन्वेति पाथः? इत्यपि निगमो भवति। 
उदकमपि पाथ उच्यते, पानाव। “आचष्ट आसां पाथों 
नदीनाम्‌! इत्यपि निगमो भवति । कु 
अन्नमपि पाथ उच्यते पानादेव | देवानां पाथ डपवत्ति 
विद्वान! इत्यपि निगमों भवति । । 
पाथस ८ ( क ) अन्सरिक्ष । इसकी व्याख्या 'पश्चिद्! के अनुसार समझ 
लेनो चांहिए ( १६१पघ० ) । यहां “अखुश्? प्रत्यय है। 
यत्रा चक्ररुस्खता गातुमस्मे श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथः । 
प्रति वां सर छद्ति विधेम नमोभिमिंत्रावरुणोत हव्येः ॥७.६३.५ 


देवला-मित्रावणणों । ( यत्र अमृताः ग्रस्मै गात॑ चक्रः ) जब सर्य-रश्मियें 
इन ममुष्यों के लिए गमन करती हैं, ( श्येनः न दोयश्‌ पाथः घऋन्‍वेति ) और 
शैरर जब सब श्येन की तरह बड़े वेग से गति करता हुआ अ्तरिक्ष में-प्रएर 
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होना: है, ( मित्रावरुणा ! सरे उदिते ) तब सर्योदय होने पर है ग्राध्यापक 
आर उपदेशक ! (वां नमोमभिः ) हम ग्राप दोनों का नमसस्‍्कारों से (उत्त 
हव्येः ) श्रौर उत्तमोत्तम पदार्थों से ( प्रतिविधेम ) सत्कार करते हैं। 


( ख ) जल को भी (पाथप्?! कड्ठा जाता है, क्योंकि इसका पान किया 
जाता है। पा अजब, थुक्ष का ग्रागम । 
आचए आसां पाथो नदीनां वरुण उम्र: सहस्नच्न्ताः ॥ ३.३४. १० 


देवता--विश्वेदेवाः । ( सहस्नचक्षाः उग्रः वरुण: ) है राजन ! जैसे अनन्त 
प्रकाश वाला तेजस्वी सर्य ( श्रासां नदोनां पाथः) इन नदिय्यों के जल को खीच 
कर फिर उन्हीं में बरसा देता है, उप्ती प्रकार अपने राज्य में सर्वत्र दृष्टि रखने 
वाले, प्रतापी ग्रौर ग्रविद्यान्थकार को दूर करने वाले श्राप इन प्रजाओं 
से कर लेकर उन्हीं में खुच करने की ( श्राचष्ठे ) भ्राज्ञा देते हो। 


(ग) ग्रक्ष को भी 'पाथस! कहते हैं, क्योंकि यह खाया जाता है । 
यहां 'पा? धातु भक्षणार्थक मानी गई हे। पहले भी “पान्रम!? की 
सिद्धि में यही श्र पाया गया है (५. ६)। पाठकों को इसका 


विशेष ध्यान रखना चाहिये। 
घनस्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उपवज्षि विद्वान्‌। स्वदाति 
देवः ऊणवद्धवींप्यवर्ता द्यावापृथिवी हवं मे ॥ १०.७०.१० 
देवता--घधनस्पत्िः । ( वनस्पते ! विद्वारू ) है अग्ने ! त खपने कर्म को 
जानती हुई ( देवानां पाथः रशनया निय्य ) वायु मैच ग्रोषधि ग्रादि देवताओं 
के अन्न को ग्रापनी ज्वाला से फाड़ कर ( उपधक्षि ) ग्रन्ताज्ष मे ले 
जाती हो । ( हधोषि कृणवत्‌ ) जिन हविश्लों को तुमने फाड़कर बनाया, 
( देवः स्वदाति ) उसका सब से पूष धायुदेव आस्वादन करता है । ( में हव॑ 
ध्यावापृथिवी ग्रवताम ) णवं, मुझ यज्ञक्ता के भोज्य पदार्थों को स्य॑ श्रौर 
पृथिवीस्थानीय आग्रि--दोनों मिलकर प्रवृद्दु करें । 
यहां “ग्रव” घातु का १९ वां श्र वृद्धि लियाशुस्म है + 
व 72) : हर 


2%-9-9-9-9-%-9-7979-9 9-96-% ८ य॑ 
$ ३१. सवोमनि .$ तरमनि प्रसवे । दिवस्थ व्य सनितुः 


4-५-9.०-+२००००-०-४००: संवीमनि? इत्यपि निगमो भवति । 


सवीमनि # प्रसवे > आज्ञा में, अनुशासन में, सृष्टि में, ेश्वय में । प्रेरशा, 


६. «७ 
“/म्ते 
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प्रसव या शेश्वर्यार्थक 'घु? धातु से इमनिच! प्रत्यय ( डणा0 ४-१४८ )। 
देवस्य व्यं सवितु:ः सवीमनि श्रेष्टे स्थाम वखुनश्च दावने । 
यो विश्वस्य द्विपदो यश्चतुष्पदों निवेशने प्रसवे चासि भूमनः॥६.७१.२ 
देवता--सविता ।( वय॑ देवस्य, वसुनश च दावने सवितः ) हे परमात्मश् ! 
हम सथप्रकाशक और सब प्रकार के घरनों के दाता जगदुत्पादक श्राप को 
( श्रेष्ठे सबीमनि स्थाम ) सवश्रेष्ठ श्राज्ञा में वबतमान रहें, ( यः विश्वस्य 
द्विपदः ) जो आप सब मनुष्यों ( यः चतंष्पदः) और सब पशुआओं के 
( निवेशने असते च ) बसाने और उत्पन्ष करने में ( भूमनः श्रसि ) महात हैं। 


9) (7९ ४ 
4 ३९. सप्रधाः! ियाः सवेतः पृथुः । 'लमर्ने सप्रथा असि) 
५ ५० *०-३०५%० £ इत्यपि निगमों भवति । 
मप्रथस +- मंत्र विघ्तृत । 'मर्बतः” पूवक 'प्रथ” घात॒ से “ग्रसुन्‌? । 
व्वमस्ने सप्रथा असि ज्ुशे होता वरेण्यः 
त्वया यज्ञ वितन्चते ॥ ऋ० ५.१३.७ 
देवता--भ्रग्मिः । ( ग्रग्ने ! त्व॑ प्तप्रथा', जुष्ट, होता वरेश्यः श्रसि ) 
हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ऋराप सर्वे विस्तृत, सब मनुष्यों मे सेघित, दाता और 


श्रेष्ठ हो । ( त्यया यज्ञ वितन्‍्वते ) आप के साहाय्य से विद्वाद्व लोग शभकर्मों 
का विस्तार करते हैं । 


५ ३३. विदधानि, | विदथानि वेदनानि। 'विदथानि प्रचोदयन!? 
(-७-3-०+-२-०-०-०+-०-००-.. ईस्यपि निगमों भवति ॥३॥७॥ 
विदथ रू देदन +5 ज्ञान । “विद! चात से “ग्रथ” प्रत्यय ( उजा०0३.१९५ ) | 
होता देवो श्रमत्यंः पुरस्तादेति मायया । 
विद्धानि प्रचोद्यन ॥ ऋ० ३.२७.७ 





देवता--श्ग्विः । ( होता गमत्य: देवः ) विद्यादाता तथा मृत्यु सेन 
डरने धाला पूजनोय विद्वाद ( विदथानि प्रचोदयत्र्‌ ) ज्ञानों को प्रदान करता 
हुआ ( मायया पुरस्तात शति ) विद्या के कारण मुख्यता को पाता है ॥ ६। ७॥ 
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मर 7 
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-]ै ३७. आवल्तः 2 अयन्‍्त इब सूर्य विश्वेदिन्द्स्य भत्ञात । वसूनि 
#€+०+7+++++0>% ज्लृते जनमान ओजसा प्रतिभागं न दीधिम ॥ 
सम्राश्निताः सूर्यमुपतिष्ठन्ते । अपिवोपमार्थे स्थात्‌ , सूर्यमि- 
बेन्द्रस॒पतिष्ठन्ते । सवोणीन्द्ृस्य धनानि विभक्षमाणाः, स यथा. 
घनानि विभजति जाते च जनिष्यमाणे च्‌। वय॑ त॑ भागमज्नु- 
ध्यायामौजसा बलेन । ओन ओजतेवां, उन्मतेषां। ««. - 


श्रायन्तः रे समाभञिताः । “श्रयनन्‍्त:? के स्थान पर “श्रायन्तः? प्रयोग है । 
उपयुक्त मंत्र ( ८.९८,३ ) का देवता “इन्द्र! हे। 





( प्रायन्त; सय इव ) परमात्मा के आश्रित मनुष्य उस सर्वप्ररक परमेश्वर 
की उपासना करत हैं । अथवा, जे सूर्य के ग्राग्रित रश्मियें सय का उपस्यान 
करती हैं, श्वं॑ परमात्माश्रित तेजस्वा लोग इन्द्र प्रभात परमेश्वर की उपासना 
करते हैं । ( जाते जनमाने ) हम उत्पसल्न शोर ग्रागे उत्पन्न होने वाले 
जगत्‌ में ( इन्द्रस्य विश्वा बस॒नि भचत इत्‌ ) परमेश्वर के सब धरनों का 
विभाग करने की इच्छा रखत हुए ही, श्र्थात्‌ जैसे जैसे परमेश्वर ने हमें धन 
बांठा है, तदनुसार ग्रपने घन को ही श्राकाज्षा रखते हुए ( शोजसा भागं 
न प्रतिदोधिम ) पुरुषाथं से उतध् अपने भाग का आनुचिन्तन करें । श्रर्थात्‌ 
बिना पुरुषार्थ के हमारा वह भाग भी हमें नही मिलेगा । 

यहां प्रथम ग्रर्थ में 'दइव? पदप्रक है, शोर दूसरे में उपमार्थक। भक्षत-८ 
विभक्षमानाः । यहां 'भक्षत? आख्यात नही प्रत्युत पचता ( ६.६५ ) की तरह नाम 
है, 'घुपां सुलुक' से “जस” का लुक्‌ू होगया है।नः: अनु । ओजस--वबृद्ठर्थक 
“्रोज! या ग्रार्भवार्थक उब्ज? धातु से “अ्रछुन! । है 
३ ५ आशी: £ शीराश्रयणाद्वा, आश्रपणाद्वा । अथेय- 
९ ॥ 5 
०-० ५4६-००-*० ०-४ मितराशीराशास्तेः । 'इन्द्राय गाव आशिरस! 


इत्यपि निगमो भवति। 'सा मे सत्याशीर्देवेषु! इति च । 


आशिर - दूध, इसका सेवन किया जाता है, ग्रथवा इसे पकाया जाता 
रे 
है--उबाला जाता है। “आड़? पर्वक्‌ (प्रिज्र! सेवायामर या “ग्रीजः पाके घात से 
न ्ु ह बच हि । 
(क्विप! । यह दूसरा “ग्राशिस! शब्द आड़? पृवक “शाप” धातु से निष्पक्ष 


होता है । 


३६७ निरक्‍्त- भाष्य ६ खर० शेपा० 


इन्द्राय गाव आशिरं दुदुद्ढे बज़िणे मधु । 


यत्सीम्ुपह्दरे विदुत्‌॥ ४० ८.६६.६ 

देवता--इन्ड्र! । ( बचज्िशे इन्द्राय ) वच्ची राजा के लिए (गाव! मधु 
ग्राशिरं दुवुद्र ) गौएं मधुर द्रघ को दोहती हैं, ( यत्‌ सीमर उपहुरे विदत्‌ ) जिसे 
वह सवंदा समीप में लाभ करता है। 

“छा में सत्याशीरदेवेदु गम्यात्‌ शुरवन्तु ते समदु यन्तु” ग्रादि दुगीचाय ने कहीं 
का वचन दिया है, पता नहीं वह कहां का है। ( में सा सत्या ग्राशीः ) मेरी वह 
सच्ची प्राथना ( देवेषु गम्यात्‌ ) देवजनों में पहुंचे। (ते शृष्वन्तु ) थे मेरो 
प्रार्थना को सुनें, ( समद्ठ यन्तु ) और उसे प्र करें। का » 3 ? +- 


शक 2 ह ८ 


३६. झजीग: £ दाते मत्तों अनुभोगमानब्ठादिह ग्रसिष्ठ 
१५ 
॥०+०+---०००००# ओपधी रजीगः? । यदा ते मत्तों भोगमन्वापत्‌, 
अथ ग्रसितृतम ओषधीस्मारी:। जिगत्तिगिरतिकमों वा, शुणाति- 


कर्मा वा, एह्लातिकमों वा 
 अज्ञीग: ८ यह गू निगरणे “ग? ह्तुतौ या 'ग्रह” उपादाने घात के “लुड॒” में 
मध्यमपुरुष के एफवचन कर रुप है । 
अत्रा ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष आपदे गोः। यदा ते 
मत्तों अनुभोगमानव्टादिद्‌ श्रसिष्ठ ओषधौरजीगः ॥१.१६३.७ 
देवता--भ्रश्वो5 म्विः । ( अत गोः आपदे ) है सू्थ ! इस भ्रूमिस्थल पर ( इषः 
जिगोषमाणं ) वृष्टि श्रादि केद्वारा अन्नों को प्राप्त कराने वाले (ते उत्तमं रुप॑ 
ग्रापश्यप्त ) तेरे उत्तम स्वरूप को मैं,देखता हूँ। ( यदा ग्रथ्मिष्ठः मत्तः ते अनुभोगं 
ग्ानट ) जब बहुभक्षी मनुष्य तेरे से अनुकूल भोजन को--सात्विक पदार्थों को पाता 
है, (ग्रात इत्‌ ओषधीः ग्जीगः ) तब ही वह उन उत्तम ओषधिशों का 
भक्षण करता है या उन्हें ग्रहण करता है या उनका निरादर नहीं करता | 
उत्तम ग्त्न के निरादर न करने का ब्रत प्रत्येक मनुष्य को घारण कएना 
चाहिए--ऐसा वैत्तिरीय उपनिषद्‌ ने “श्रन्‍्न॑ न निन्द्यात्‌ तदु ब्रतम्‌! वाका 
में प्रदर्शित किया है। ग्रतः, वह ही यहां ग्रोषधिग्रों को स्तुति से श्रभिप्राय है । 


है सकल अपन है मरा अमूर न वयश्चिकरिलों महिखमस्ने समझ 


आओ के क३-३ कक वित्से! | सूढा वय सर्प; )। अमृठस्त्वमसि | नेवय 
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विशद्यो महखमग्ने,त्वं तु वेत्थ | 


प्रमूर +- आस्ूढ । चिकित्त:- चेतनावाबु > ज्ञानवाश्‌ । 


मंत्र को व्याख्या२०३ पृष्ट पर देखिए । 
हराने > श्री 8 की 
े--0-9-%4-5-३-4-9-9-%७- /£ 


है हू $ दे हे 
४ ३८. शशमानः 2 शमानः शंसमान: । यो वां यज्ेः शशमानो 
#०००३-+०००००-४ हैं दाशति! इत्यफि, निगमो भवति |, 
2” ८ “4 7) “जो बीली ८7] ०+ 5 दवा हू /28]65 ५ 
शशमानः ८ शंसमान:; । मंत्र ( १.१६७.७ ) यह हे-- 
यो वां यश: शशमानों ह दाशति कविहॉता यज्ञति मन्मसाधनः । 


उपाहत गच्छुथों घीथो अध्वरमच्छागिरः सुमति गन्तमस्मयू ॥ 


धय जे 


देवता--मित्रावरुणी । ( यः कविः होता मन्मसाधन+ ) है अध्यापक 
तथा उपदेशक ! जो बुद्धिमाद्‌, दाता शोर विद्या-साधथक मनुष्य ( यज्ञ! यजति ) 
पश्ञमहायज्ञों को करता है, (ह वां शशमानः दाशति ) और आपका सत्कार 
करता हुआ्मा भोज्यादि पदायों को देता है, ( ग्रह त॑ उपगउ्छथः ) उप्तके. पाछ:* 
ज्राप जाते हो, ( श्रध्वरं वीथः ) उसके यज्ञ में शामिल होते हो, ( श्रस्मय ) और 
हमारे से प्रीति करते हुए ( आच्छागिरः सुमति गन्तस्‌ ) सुभाषित बचनों 
तथा सुमति को प्राप्त कराते हो । 


2(-9-9-9-9-9-+-9-%-9-9-96-2८ ४ 
; ३&. देवाच्या[ कृपा: देवो देवाच्या कृपा! । देवो देवान' प्रत्य- 


3०३१ *++०५००७० ५ कऋषा-कृपा । कप कृपतेवो,कल्पतेवां ॥४।८॥) 
देवाची > देवाह प्रत्यक्ता, देवाब्‌ प्रश्विता देवादी, प्राची प्रतीची उदीची 
की तरह रुपस्तिद्ठि | कृप्‌ ८ कम, सामध्य । क्रप? कृपायां मतों च या कृपरः 
सामथ्य धातु से 'क्विप? प्रत्यय । 
अग्नि होतारं मन्‍्ये दाखन्तं वसुं सनुं सहसो ज्ञातवेदस्सं विष 
न जांतवेद्सश्म्‌ । य ऊध्वेया खध्चरो देवों देवाच्या कृपा। घृतस्य 
विश्राशिमिजुबश्टि शोचिषा जुहानस्य सर्पिषः ॥ १.१२७.१ 


देवता--अ्रप्नमिः । ( होताएं, दास्वन्तं, वसुं, सहसः मनु ) मैं यज्षकता, दाता, 
निवासक, साहसी बोर के पुत्र, ( जातवेदसम्र ) प्रजा के प्रत्येक घुख दुःण्व 
को जानने वाले ( विप्रं न जातवेदलं ) और ब्राह्मण फे समान वेदक्ष क्षत्रिय, 


रे&€& निरुक्‍्त-माष्य & श्र ८०. २ पा० 


को ( ग्रग्निं) ग्रग्रणी अथोत्‌ राजा माता हुँ। ( यः देवः देवाच्या ऊध्यया कृपा. 


स्वध्वरः ) जो तेजस्वी राजा देवजनों की रक्षार्थ लगे हुए छूम या सप्मण्य से 
राज्य को भलोप्रकार पालने वाला है, ( जुह्दानस्य सर्पिषः चृतस्य शोचिषा ) 
और जो भलीप्रकार तपाकर स्वच्छ किये हुएं ग्राहयमान घृत की दीफ्मि 

( विश्राष्टि अमुवष्टि ) राज्य में तेजस्विता की कामना करता है ॥४।८॥ 


घ् जे दाल 57 ता 
औ-9-9-9-97970:9-9-9-96-.ल्‍-3४ 


४०. विजामातु: ; “भें हि भूरिंदावत्तरा वां विजामातुरुत 
॥३३०००-+०+०६०+॥ वा था स्यालातू | अथा. सोभस्य प्रयती 


युवभ्यामिन्द्रात्नी स्तोम॑ जनयामि नव्यम्‌॥ १,१०९.२ 


अश्रोष हि बहुदाततरों वां विजामातुरछुसमाप्ताज्ञामातुः 
विजामातेति शश्वदाक्तिणाजाः क्रीतापतिमाचक्तते । असुसमाप्त 
इथ वरो5मिपेतः । जामाता जा आप्रत्यं तम्षिमोता | उत वा घा 
स्पालातू--अपि च स्पालात्‌। स्याल आसन्नः संयोगेनेति 
नेदानाः, स्पाज्ञाजानावपतीति वा। लाजा लाजतेः । स्थ॑ शुप 
भवति | शूप्रशनपवनम्‌, शुणातेवों । अथ सोमस्य प्रदानेन 
युवास्‍्याभिन्द्राग्वी स्तोम॑ जनयामि नव्यं नवतरम्‌ । 


विज्ञामांता ८ क्रोतः कन्या का पति । दाह्षिणात्य लोग यास्काचाय के, 
ससय  क्रीता-पति को गझाधचिकतर विजामाता कहते थे । यह वर जामातृ-भाव 
से ग्रपण सा है। यद्यपि यह क्रीतापति लड़की के पिता का दामाद तो है 
परस्त गुणरहित होने के कारण रुपये देकर कन्या को खरीदता है, श्रतः उसे 
जामावूभाव से विगत बतलाया गया है, प्रृण या सच्चा जामाता नहीं कहा | एवं, 
पबजामाता” शब्द से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कन्या को खरीद कर विवाह करना 
वैदिक ग्राज्ञा के. प्रतिकूल है । वियता.जामरातृगुषा; यस्मात सः विजामाता । 

देवता--इन्द्राज्जी । ( इन्द्राव्नी ! वां विजामातः उत वा स्यालात च) है 
ग्रध्यापक तथा उपदेशक! मैं ग्रापको क्रीतापति और साले से भी ( भ्रूरिदाधत्तरा 
हि ग्रा्रवप्त ) ग्रधिक दाता घुनता हैं । जिस प्रकार विजामाता लड़को 
खरीदने के लिए बहुत ग्रधिक जन देता है, और साला अपने बहनोई या 
बहिन को सदा कुछ न कछ देता ही रहता है, उनसे भी ग्रधिक दान आप का है । 
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आप की शिक्षात्ों श्रौर उपदेशों का दान अआपूृल्‍्य है।अतण्व मनु ने कहा है, 
सर्वेषामेव दानानोां ब्रेह्मदानं विशिष्यते' अथौत्‌ सब दानों में विद्या का 
दान विशिष्ट है३ ( ध्थ सोमस्थ प्रयती युवर्भ्या ) अतः, दुग्धादि उत्तमोत्तम 
शदार्थों के प्रदान से श्राप के लिए ( नठ्यं सतोम॑ जनवामि ) नया २ सत्कार 
भेंठ करता हूँ । 

भ्रिदावत्तरा +- बहुदातृतरी | दावत्‌ 5दातू, इसीतरह का रूप दान अर्थ में 
द्वावन? है। जामातृ--यह “जा? गश्र्थात्‌ सन्‍्तान का निमोत्रा होता है, जा+मावृ । 

स्याल८( के ) यह संबन्ध से समीप होता है, नज़दीकी संबन्ध वाला 
होता है--ऐसा निदानवेत्ता मानते हैं। 'सद” घात से 'ए्यत!ः साहम-स्याद-- 
स्याल । ( ख ) यह भगिनी के विवाह-काल में लाजाहोम के समय “स्य? अधोत 
छाज में से बहिन के हाथ में लाजाएं डालता है, अतः उसे ग्याल कहा जाता 
है-ऐेसा नैरुक्त मानते हैं। स्थास लाजाब आवपलतीति स्वालः । 

लाजा--भज नार्थक 'लाज? धातु से “घञ्ञ! | भुने हुए चावलों को लाजा कहा 
जाता है। स्यथ ८ शर्ष - छाज, नाशनार्थक 'षो? चात से “अर? प्रत्यय, “अश्रो! 
को “ई? ( पा०६.४.६६ ) ग्रौर यणादेश ॥ छाज से शोधकर मिट्टी तिनके श्रादि 
दूर किये जाते हैं। शुप--यह गेंहु ग्रादि भोज्य पदार्थों को शुद्धु करने वाला 
है, “अशुः भोजने +- पूड” पवने । अथवा “श? घातु से 'प' प्रत्यय (उण०३-२६) । 
प्रयती 5 प्रदस्नेन, 'झुफां सुलुक” से 'ठा? की जगह “ई? 

३ 

३ ७३ ओमास: 7 ओमास इत्युपरिष्ठाद््‌ व्याख्यास्थाम॥६। ५ ॥ 
03-4५ ७-०७-०००७७- ६ भ्रीमास/! की व्याख्या शझ्यागे ( १२.२७ ) करेगे । 

ग्रोम, श्रोमन, प्रोइस--ये तीनों समान त्राव” चातु से बने हुए हैं ॥ ५। ९॥ , 


# लुलीय पाद # 


» -७-३ -9-%$-%क २ * + २७-१४ कक के हक - 
$ ४९: सोमानम्‌ | सामान॑ खरणं कणुहि ब्रह्मणरपते । 
2#-5-४-%३-७-०-०-७-५७-१७ ४ कत्तीदन्त यृ ओशिजः | | ५ ५ ट्ः १ 
सोमानकं सोतार॑ प्रकाशनवन्त कुरु ब्रह्मणस्पते ! कक्षीवन्तम्‌ 
इव य ओशिजः । कक्तीवान कक््यावान | औशिज उशिज: 


पुत्र; | उशिकि बष्टेः कान्तिकमणः । अपि लय मलुष्यकक्ष एवा- 
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भिप्रेतः स्थात्‌, त॑ सोमानां सोतारं मां प्रकाशनवन्तं कुरु 
ब्रह्मणस्पते ॥ १। १० ॥ 

सोमन्‌ ८ घोता 5 शेश्वर्यों का संपादक, पड मनिन््‌ । 

देवता--अह्यणस्पतिः ।( #ह्मणस्पते ! ) हे वेदपति परमेश्वर ! ( यः ओशिजः ) 
जो मैं श्राप कमनोय का सुपुत्र हूँ, ( कक्षीवन्तं ) उस मुझ को उद्योगी पुरुष 
की तरह, आथवा मुझ मलुष्य को ( सोमानं ) शेश्वय-संपादक ( स्वरणं 
कृगुहि ) आऔर तेजस्वी कीजिए । 

स्वरणम्‌  प्रकाशनवन्तम्‌, स्वर! से तप! ऋर्थ में 'ल्युट? प्रत्यय। कक्षीधान +- 
कक्यावाबू ८ उद्योगो | कक्ष्याभ्यो5ड्ू लिभ्थो जायन्ते इति कक्ष्याः क्रिया;, ता+ 
ग्शस्ताः विद्यन्ते यस्य सः कक्ष्यावाब | गअ्रत एव 'कक्ष्य? का ग्रर्थ अ्रसरक्ोष 
की टीका में उद्यौग भी दिया हुआ है। ओशिज्ञ-कमनीय परमेश्वर का पुत्र 
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अथरत उसका भक्त । “शब्दकल्पह्टरुम” ने उशिज का श्रर्थ 'कमनीय॑ ब्रह्म! किया 
है । उशिज--“वश? कान्सो से 'इजि?। गअ्थवा, “कच्चावाश्” से कक्षीधात रूए 
बना है, जिस का अर्थ है बगलों से युक्त, आथाोत॒ मनुष्य ॥ १। १०॥ 


' 3(-9-9-9-9-9-49-9 -9-4-4-96- 3६ 


४३ अतवायम * रट्रोसोमा समघशंसमभ्य् तपुय॑यस्तु 
4 ४७० किमीदिने ; 'ररमरिवाँ इच । ह्मद्विपे क्रव्यादे घोरचवषसे 
2790९ ५००७५० 0 3ैपो धत्तमनेवाय॑ किमीदिने ॥७,१०४.२ 
द्रासोमावघस्य शंसितारम । अथ हन्तेनिंहसितोपसग 
आहन्तीति | तपुस्त पतेः | चरुमेध्यो भवति, चस्केमे समुचचर 
'स्ल्यस्मादापः । ब्हमद्रिषे ब्राहणदे्टे क्रव्यादे क्रव्यमदते, घोर- 
चत्तसे घोर अीनीय | क्रव्यं “ विक्रत्ताज्जायत इति नैरुक्ताः 
द्रेषो धत्तमनबायम्‌ अनकंंबस , यदन्ये न व्यवेयुरद्रपस इति वा । 
किमीदिने किमिदानीमिति चरते, किम्रिंदं क्रिमिदमिति वा 
पिशुनाय चरते । पिशुनः.पिंशतेविपिंशतीति ॥ २। ११॥ 


अनवायम्‌ 5८ ( क ) संपूर्ण, न ग्रवयवम्‌॒ग्रनवयवम्त्--भ्रनवायम्‌ । 
(सत्र )यत अन्ये न व्यवेयुः श्रट्टे षसः; घर्मात्मा पुरुष जिस को न रोके, अधथात सज्जनों 
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से ग्रनुमोदित । नास्ति व्यवायों यस्मै तत्‌ ग्रव्यवायम्‌--ध्रतवायम्‌ । किमीदिन -- 
क्मीना। किम्त इृदानीमिति चरतीति किमीदी, शब... क्यो है श्रब कया है--इस ' 
प्रकार पूछता हुआ जो विचरता है वह 'किमीदिश! कहलाता है। किमिदानीरू- 
क्िमीदिश । ( ख ) ग्रथवा, यह कया है ? यह क्या है ?-- इस प्रकार जो पूछता 
रहता है, उसे “किमीदिय? कहा जाता है । किमिदस--किमीदिण । 

( इन क्‍सोमा ) है राजब तथा न्यायाधीश ! (अधशंस समर ) श्राप 
पापप्रशंशशक को दण्छित करें, (प्भ्यघं सम. और पापी को 
सन्तप्त करें, (लैपुः/ अ्रग्नमिवाद्ू च४ः इव ययस्तु) जिस से यह दब्डित 
हुआ २ आग में रखी हुई हश्डिया की तरह पक कर, शुद्दु होकर प्रयत्नशोल हो 
जावे। ( ब्रह्मद्विषे, क्रयादे, घोरचक्षसे ) ग्राप ब्राह्मणों के द्वंपी, मांसभज्ञक, 
बुरी दृष्टि वाले ( किमोदिने ) ओर कमीने के लिए ( अनवाय॑ द्वेषः ) प्रणतया द्वेष 
को या सज्जनों से ग्रनुमोदित द्वप को ( चतम ) धारण कोजिण । 

ग्रथ--यह “ग्राड” प्ृ॒वंक “हम” से 'ड? प्रत्यम श्र उपसर्ग को हरृस्व 
करने से पिद्दु होता है। पाप मनुष्य का नाश कर देता है । तपु--तप! 
संतापे से 'उ! प्रत्यय। चरु--मिट्टी की हशिडया, यह मृन्चय श्रर्थांतर मिट्टी से 
बनाई जाती है। “चिज? चयने से 'उ”?। चयु--चस । श्रथवा, हरिडया को श्याग 
में रखने से, इस में से जल उड़ जाता है और पक जाती है, 
चर-+उ] ब्रह्मद्विषे-व्राह्मणदव्र ।. क्रत्याद--मांसभक्षक, क्रव्य + ग्रदू । 
क्रव्य--यह शरीर को काटने से उत्पन्न होता ऐ--ऐसा नेरुक्त मानते हैं। 
कृती” छेदने के आसंप्रसारणरूप 'क्रती? से क्रध्य बनाया गया है । पिशुनक 
कमीना, दीपनाथक्न 'पिश” घात से उन#? ( उणा० ३.५५ )। यह दूसरों की 
बातों को व्यर्थ में ही प्रकाशित करता रहता है, श्रौर एक के विरुद्दु दूसरे को 
चमकाता रहता है ॥ २। ११ ॥ 


न कक कृगुष्व पाज: प्रसिति न पृथ्वीं याहि राजेवा- 
४७४४. अमवान्‌ 
2९9०० »३३-+०-% माँ इसेन। तृष्वीमनु प्रसितिं द्रणानो5स्तासि 
विध्य रक्षसस्तपिप्ठ: ॥ ४,४५१ 

कुरुष्य पाजः | पाजः पालनात्‌ | प्रसितिमिव पृथ्वी म्‌ । प्रसिति, 
प्रसयनात्‌ तन्‍्तुवों जाल वा। याहि राजेवामात्यवान्‌ ,अभ्यमनवान्‌, 


खबान वा, ईराभ॑ता गैशनि गेतभयेन हस्तिनेति वा। तथ्व्य जन 
प्रसित्या द्रणानः । वृष्वीति ज्िप्रनाम तरतेवां त्व॒रतेबा | असिता 
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असि, विध्य रचोसस्तपिए्ठेस्तप्ततमेः, तृप्ततमेः, भ्रपिष्ठतमेरिति वा। 

अमवान ८ ( क ) श्रमात्यवान्‌ -आमात्यों के सहित। छाम*- आमात्य । 
(सत्र) ग्रभ्यमनवाब्ु « रोगभूत,“अम? रोगे से “व” और फिर 'मतुप्‌? । (ग) स्ववाज 
राजकर्मचारियों सहित । “अमा” अऋद्यय “सह! ध्र्थ में प्रयुक्त होता है, उस से 'मतृप?। 

देवता-श्रग्मिः रक्षोहा । ( पृथ्वों प्रसिति न पाज) कृणुष्व ) है सेनापते ! 
त्‌ फैले हुए फन्‍दे या जाल की तरह अपने में बल धारण कर, ( अमधात्र राजा 
डूब ) और अमोत्यवाल रोगभूत या राज्यकमचारिञ से परिवेष्टित राजा कीं 
न्‍्याई' सैनिकों सहित ( इमैन याहि ) भोज्य पदार्थों वाले मनुष्य घर्ग के साथ 
ग्रथवा भयरहित हाथी पर सवार होकर युद्ध में प्रयाग कर। ( ग्रस्ता श्रसि ) 
सेनापते ! त असंत्र चंलाने वाला है, ( तृष्चों प्रमिति अनुद्रणानः ) खअत३, तेज 
हमले से शत्रश्मों का पोका करता हुआ ( रक्षसः तपिष्ठैः विध्य ) उन राज्षसों को 
संलप्र गोलिशों से, कायसिद्धि के कारण तृप्त अख्नों से या बारूदों से बींच दे । 

पाजस > बल, इस से अपनों झोर दूसरे की पालना होती है। “पाल! चातु 
से “ग्रसुश्! ( उणा० ४. २०३ )। प्रसिति>फनन्‍्दा, जाल। प्र षिज्न क्तिश) 
इस--(क) इराभत् गण » भोज्य पदार्थों को धारण करने वाला समृह । एवं, इभ 
या इरामत्‌ कमसरिएट विभाग के द्योतक हैं। इराभत-इम | ( श्व) हाथी, 
यह गतभय अथोत्‌ निर्मेय होता हे। इत भय--इमभ । तृष्वीं > तृष्व्या, प्रसिति 
> प्रसित्या। प्रसिति! शब्द हमले के लिये प्रयुक्त हीता है। द्रणानः--<हुण! 
हिंसायाम्‌ से 'शानच”। तृष्यी  ज्षिप्र, 'त? या “त्वर! धातु से “बुक? प्रत्यय, “तृथु? 

'छीप! । 'तृष” शब्द जिप्रआर्थ में निघददु-पठित हैं। तपिष्ठ--( क ) 
तप्तम > अत्यन्त संतप्त । ( खत्र) तृप्रतम | (ग) प्रपिष्टटम ८ भलोप्रकार पिसा 
हुआ गअथौत्‌ बारूद | प्रपिष्ट--तपिष्ठ । 
27272 धयस्ते गर्भपमीवा दुर्णामा योनिमाशये!। अमीवा 
ह 
०३०५१ ०००० उन्मभमेम ज्याख्यातः। दु्ामा क्रिमिभवति 

पनामा । क्रिमिः क्रव्ये मेद्यति, ऋपतेवां स्थात्सरणकर्मण 
क्रामतेवो। «५. कट 

अमीवा « रोगोत्पांदक क्रिमि, “श्रम! रोगे से 'वजर प्रत्यय और “टाप? 

यस्ते गर्भभमीवा दुर्णामा योनिमाशये । 
शप्निष् त्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ ॥१०.१६२.२ 
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इस मंत्र का देवता ग्भसंखावे प्रायश्चित्तम! है । श्रतः,, इस में गर्भल्नाव से 
रक्षा का उपाय बताया गया है। ऋषि “रक्षोहा ब्रह्मा? है। “विप्रः स उच्यत 
भिषग्रक्नेहामीवचातनः”ः ( ऋ० १०.९७.६ ) में वैद्य को 'रज्षोह् विप्र! कहा 
है, श्रतः उपयुक्त मंत्र में प्रयुक्त 'ब्रह्मणा? शब्द से वैद्य का ग्रहण करना उचित 
होगा । “अग्नि! से क्या ग्रभ्तिप्राय हे-इसे वेद ही ठीक २ बतला सकेगे। 
सामान्यतः, मंत्र का गअ्थ यह होगा--(_ यः ग्मीवा दुर्णा मा ते बैभ योनि 
ग्राशये ) जो शेगोत्पादक <ुर्णामा? क्रिमि तेरे गर्भ-स्थान में बतमान है, 
( भ्रपग्मिः त॑ क्रठ्यादं ब्रह्मणा सह निरनोनशत्‌ ) अप्लठि उस मांसस्नेही क्रिमि 
को वेद्य के साथ मिल कर निःशेषतया नष्ट करे । 


कृमि, क्रिमि--यह मांस में बड़ा स्नेह रखता हे, क्रव्य+मिद्र्‌ । अथवा; 
सरणार्थक क्रम” या क्राम? चातु से 'इब्ब प्रत्यय ( उणा०४.९२२ ) | 


2€79-79-9-9 $ -9-9-9०-#८ ६ , ५ 
३ ४७. दुरित्म ६ अतिक्रामन्तो दुरितानि विश्वा'| अतिक्रममाणाः 


१०»२३३+२०४-००# दुर्गतिगमनानि सर्वाणि । 
दुरित -दुष्कृत, पाप, कष्ट । दुगगतिरीयते _प्राप्यते _येन तत्‌ दुर्तिम, 


दुर इण तब । दुर्गाचाय ने शतिक्रामन्तो दुरितानि! का संपूर्ण पाठ इसप्रकार 
दिया है, पता नहीं वह कहां का हे--- 

वैश्वदेयीं सूनतामारभध्यं शुद्धा भवन्‍तो यशियासः पावकाः। 

अतिक्रामन्ता दुरितानि विश्वा शतं हिमाः सवंवीरा मदेम ॥ 

( बैश्वदेवीं सूनतां ग्रारभध्यम्‌ ) हे मनुष्यों ! विद्वानों से संसेवित प्रिय 
तथा सत्यवाणी का प्रारम्भ करो, ( शुद्दा! भवन्तः ) श्रौर एवं शुद्ध होते हुए 
[ पावकाः यज्ञियास+ ) पावक यज्ञाघिकारी बनो । ( विश्वा दुरितानि ग्रतिक्रा- 
प्रन्‍्तः ) और, हम भी संपुण दुष्कृत्यों को छोड़ कर ( सबंवीराः) सब के 
ध्षब वीर होते हुए ( शर्त हिमाः मदेम ) सौ वष तक प्रसस्त रहें । 

इसोप्रकार हम नित्यम्प्रति 'विश्वानि देव सबितद्‌ रितानि पराजुव? मंत्र से 
जग प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे दुष्कर्मों को दूर करे । 


प्र्र्पी 
/१०१०००००# धाप्वा यदेनय+ विद्धोंध्पक्रीयते, व्याधियां भय. 


$ छे८. झप्ये ई मे 
अ९५०१०३-$-३-३-३-२-९५७- >६ षा | अप्वे परेहि' इत्यपि निगमो भवति | * 


अप्चा-७इससे सताया हुआ मलुष्य नष्ट हो जाता है, श्रथात्र व्याधि या 
भय | आप-+- धा? गतिगन्धनयोंः । “अआप्ये परेहि? के संपृण मंत्र की व्याज्या 


४०४ निरक्‍्त-भाष्य € श्र० हे पा० 


हिल 


ऋगे ( ९.२७ ) करेगें। 


47१०० ०२ अमतिरमामयीमतिरात्ममयी । 'कृष्बां यस्या- 
2००+-००-++-००००९ मतिभो अदिदयत्सवीमनिः इत्यपि निगमो 
भवति॥ ३।१२॥ | ७ 
३ 

शमति #+ प्रमामयी मति रू श्रात्ममयी मति घ्वयं-सबन्षता। यहां “श्रम? 
शध्यय “श्रात्मा? ( श्पना ) भर्थ में प्रयुक्त किया है, ग्रमामति-श्रमति । 

अभि त्यं देव॑ं सवितारमोण्योः कविक्र तुमचामि सत्यसवं रत्नधाम्‌ 
अभिप्रियं मतिम्‌ । ऊर्ध्वां यस्यामतिभा अविद्युत्सवीमनि हिरणय- 
पाणिरमिमीत सुक्रतुः कूपा ख३ ॥ साम० पृ थ्रा० ५.२.३.८ 

( श्रोष्योः सवितारं ) ग्यावापृथियी के उत्पादक, ( कविक्रतं सत्यपवं ) 
सवद्रष्टा तथा सवकमा, सत्य को ग्राज्ञा देने वाले, ( रत्नधां श्रभिप्रियं ) मर्यादि 
रमणीय पदार्थों के दाता पमथा घतोी, सर्वप्रिय ( मर्ति तय॑ देव अभ्यचौमि ) 
शोर मतिमाश उस परण्यदेव की मैं श्रभ्यचना करता हैँ । ( यश्य गआमतिः भा; 
ऊर्ध्वा आदिद्य त ) जिस प्रभु की स्वयं-स्नज्ञता की ज्योति सब से ऊपर 
देदीप्यमान हो रही है। ( सवीमनि ) श्रोर जिस के शासन में सब लोक लोकान्तए 
बतमान हैं, ( हिएश्यपाणिश सुक्रतः कृपा सवः श्रमिमीत ) उसी तेजस्थी हाथ 
धाले सुकर्मा परमेश्वर ले अपनी कृपा या सामथ्य से द्यलोक का निर्माण 
किया है ॥ ३। १२ ॥ 


9६-9-9-9-4 2-9-9-4-9-96-# श्रष्मीति सिप्रनाय आशु अषप्टीति । हे ॥ 


हि, 
५०. श्रुष्धी ; अध्यर उशतो यच्यरने श्रष्ठी भग॑ नासत्या 


थधिः $ 
॥(2:++४:०४००४+०-> पुरन्धिम्‌! । तानध्वरे यज्ञे उशतः कामय- 
मानास्‌ यजारने भ्रष्टी भग॑ नासत्यो चाखिनों । सत्यावेव 
नासत्यावित्यौणवाभः, सलस्य प्रणेतारावित्याग्रायण, नासिका- 
प्रभवो बभवतुरिति वा । पुरन्धिबृहुधी: | तत्क। १ पुरन्धिभंगः 
पुरस्तात्तस्यान्वादेश इत्येकम्‌ । इन्द्र इत्यपरम्‌, स बहुकमंतमः 


पुरां च दारयितृतमः | वरुण इत्यपरम्‌,त॑ प्ञया स्तौति-- इमाम नु 
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कवितमस्य मायाम्‌? इत्यपि मिगमों भवति | 
श्रष्टी तथा पुरन्धि-दोनों का वेदमंत्र यह है-- 


ते हि यशेषु यशियास ऊमाः सधस्थं विश्वे श्रुभमिसन्ति देवा) । 
तो अध्वर उशतो यह्यर्ने श्रुष्ो भगं नासत्या पुरन्धिम्‌॥ ७.३६.७ 


देवता--विश्वेदेवाः । ( तेहि यज्ञियासः ऊमा+ ) वे ही यज्ञाघिकारी तथा 
रक्षक ( विश्वेदेवाः ) देवजन (यज्ञेयु सघस्यं अमिसन्ति ) यज्ञों में सस्ान 
स्थान पर बेठते हैं| ( अग्ने ! नातत्या पुरन्थि भगं तार उशतः ) हे राजम्र ! 
ते सब का सुख चाहने वाले सत्यशील गध्यापक तथा उपदेशक, और 
सवत्ञ भजनोय परमेश्व( या। सेनापति या सवत परमेश्वर तथा भाग्यशाली 
मनुष्य--इन सब को ( अध्वरे श्रष्टो यक्षि ) यज्ञ में शीघ्र पूजा यासत्कार कर । 
श्रुप्टी > शोन्न, प्रशूड” व्याप्ती क्तिग्‌ डीपु, शु ( आश ) ग्रष्ठो-घरष्टी । 
नासत्या ८ नासत्यो ( कक) न न सत्य, अर्थात्‌ स्वदेव सच्ये--यह निवंचन 
ग्रौणंवाभ करता है । (ख ) सत्यस्य प्रणेतारी -- सत्य-नायक, सत्यप्रचारक। 
सत्यनायकर--नावकसत्य--नासत्य, ऐसा श्ाग्रायण मानता हैे। (था) नासिका- 
प्रभवीं नासत्यो--जिन को नासिकाशओं में सामथ्य हो, प्राण का सझूार यशथेष्ठ 
हो सकता हो ग्रौर प्राशशक्ति बड़ी तीश्ण हो, उन्हें नासत्य, कहा जावथेगा। 
यास्काचाय “नासत्य” के भाव को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि नाछिकाओं 
में समर्थ “नापत॒त्य! नामी दो विद्वाद्ू हुए थे, उनका यह नाम उपयंक्त तीसरे 
निववन के अनुसार ग्रन्वर्थक प्रसिद्दु था। नासिकाप्रभवोँ नाधिक्यौ--नासत्यौं 
पुरम्धि कौन है ? (उत्तर) पुरन्धि का अर्थ है बहुघी, श्र्थात्‌ बहुत बुद्धिमाल । 
यह पू्वेवर्तों 'भग” का विशेषणरूय से पश्चात्कथम हैं-रऐसा शक 
मत है। दूघरा मत यह है कि पुरन्थि का ग्रथ इन्द्र! हे। सेनापति बड़ा उद्योगी 
अर शत्रु के नगऐँ का विदारक होता है। पुरन्धि > बहुघो ऊ बहुकमों, ्रथवा 
पुर॑ विदारयतीति पुरम्चिः । पुरन्दर तथा पुरन्धि शब्द समानार्थक हैं। तौसरा 
मत यह है कि पुरन्चि का ग्र्थ वरुण” परमेश्वर है, क्‍योंकि वह बहुधो, 
ग्र्थात॒ सर्वज्ञ है, जैसे कि वैद निम्न मंत्र में बरुण को प्रज्ञा से स्तुति करता है-- 


इमासू नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरादधर्ष । 
एवं यहुद्रा न ॒पृणन्स्येनीरासिश्वन्तीरवनयः समुद्म्‌॥ ५.८५.६ 
देवता--वरुएः । ( कवितमस्य देवस्य ) सर्वद्रष्टा तथा सर्वृप्रकाशक परमेश्यर 
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की (दमां मही मायां उनु नकिः शादधष ) इस महात्॒ प्रज्ञा फो कोई नहीं 
पहुंच सकता, ( यत्‌ ग्रासिश्ुन्तीः एनी! अवनयः ) जिस को, इतस्तलः भूमि को 
सींचती हुई नदिए (उद्घबा न एक सप्रुद्रं पृणन्ति ) जैते जल से रक्र समुद्र को 
पूर्ण करतो हैं, एवं हमारी समस्त बुट्ठिग्रें प्राप्त होती हैं । 


क्‍ 4 ४२. रुशत, रुशदिति वर्णनाम रोचतेज्वेलतिकमेणः । 


आ००००३०»००-४ समिद्धस्य रुशददशि पाज/ इत्योपि निंगमो, 
भवति ॥ ४।१३ ॥| 
रुशत्‌ > चमकीला वर्ण, 'रुच! दीप़ौ से “अ्रति? प्रत्यय । 
अबोधि होता यजथाय देवानूध्वों अग्निः सुमना प्रातरस्थात्‌ 
खमिद्धस्य रुशद्दशि पाजो महान्देवस्तमसो निरमोचि॥ ५.१.२ 


देवता--अप्निः। ( सुमना; होता ) शुद्धु मन वाला यज्ञकर्ता (ऊध्वः 
आग्रि!) ऊपर को शोर गति फरने वाली आअपग्नि के समान उमन्नति की ग्ोर जाता 
हुआ ( यजथाय देवाम्‌ अबोधि ) परमेश्वर-प्राप्ति के लिये दिव्य भावों को जानता 
है, (प्रातः ग्रस्थात ) श्र प्रातःकाल परमेश्वर का उपम्थान करता है । 
( समिहस्थ रुशत्‌॒ पाज। अदशि ) तब उस देदीप्यमान विद्वान का तेजस्वी 
धण शोर बल दिखलाई पड़ता है, ( महाण देवः तमसा लिसमोचि ) तथा यह 
प्रेष्ठ विद्वाद्‌ दुःख से छूड जाता है ॥ ४। १३॥ (१५० 


ऐ92-9-9-9-9-#-9 >०४७,८ ६ 


अस्ति हि वः सजात्य॑ रिशादसो, देवासों 
४५३. रिशादस हि शादसो, दे 
2४०-०-००+%९११०४५ अस्त्याप्यम!। अस्ति हि वः समानजातिता 
रेशुयुदाप्तिनो देवाः, अस्त्याप्यम्‌ | आप्यमाप्नोतेः । 


रिशाद्स--दस्यु-नाशक, रेशयन्तप््‌ ग्रस्यति विक्षिपतीति रिशाद्रा), आन्त- 
भावी णिजन्त “रिशत्‌? प्रवक “शमु” घातु से “विच”ः। रिशद्स--रिशादस । 

अस्ति हि वः खजात्यं रिशादसो देवासो शअस्त्याप्यम्‌ । 

प्र ण॒ः पूर्वस्मे सुविताय बोचत मक्ष सुम्नाय नह्यसे ॥ ८.२७ .१० 


देवता--विश्वेदेवा! । (रिशादसः देवास: ! ) है पाप-नाशक देवजनो ! 
( हि वः सजात्यं ग्रस्ति ) निश्चय से आपकी समानजातिता शअर््रात्र परस्पर 
में बन्धुत्व है, ( आप्यस्‌ अस्ति )आऔर ग्राप्तत्व है। ( न! मक्च पवस्‍्मे सुवि- 
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ताय ) आप हमें शीघ्र श्रेष्ठ सुकर्म के लिए ( नव्यसे सुम्नाय ) और प्रशंस- 
नोय सुख-प्राप्ति के लिए (प्रवोचत ) उपदेश दीजिए | आप्य--आप ष्यञ । 


३(-9-9-9-9-9-9-9 ३७ ९-३६ 


| 
५७. खुदत्रः : अतः कल्पाणदानः | त्वष्टा सुदत्रो विदधात्‌ 


)(-०-9-१-9-9-9-9 5+०-»** रा ये३! इत्यपि निगमो भव॑ति | 
मुदत्र -- कल्याण के लिए दान देमे वाला । दत्र--दान, दा+च्रद्ध | 


ब्रज >अकमकान... स्‍र...3 पाए, 


ना नो रासन्‌ रातिषायो वसनन्‍या रोदसो वरुणानी श्टणोतु। 


धरूत्रोमिः सुशरणो नये अस्तु त्वण्टा सुदत्नो विदधातु रायः ॥७.३४.२२ 

देवता--विश्वदेवाः । ( रोदसी वरुणानी रातिषाचः ) जैसे सर्य और 
पृथिवी, तथा समुद्र हमें ग्रनेकबिध उत्तमोत्तम पदार्थों को देते हैं, बसे कररुपी 
दान को सेवने वाले राजपुरुष (न! ता वसनि शारासन्‌ ) हमें उन पदार्थों 
को भलीप्रकार प्रदान करे । ( सुद॒त्रः त्वष्टा ) इसी प्रकार कल्याण के लिए 
दान देने वाला राज्यकता राजा (वरुंजमिः नः सुशंरणः अस्त ) रक्षा करने 
वाली विद्याओं से हमारा अ्श्रयददाता हो, ( रायः विद्धात ) और हमें ऐश्वय 
प्रदान करे। 


वरुण -- समुद्र, वरुणानी +- बढ़ा समुद्र । 


4.१), खजिवेज! ! सुविदत्रः कल्याणविद्य:। आग्ने याहि सुविदत्रेभि 


६३०३०३०३०७ / रनोड/ इत्यपि निगमो भवति | कूताशँ 
सुधिदत्र -- कल्याणकारी विद्या से युक्त । विद-+ग्रत्रम । 
ये तातषुदंघला जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो श्रके: । आग्ने 


याहि खुविद्त्रेभिरवाडि सत्यः कब्येः पितुभिधेमसक्धिः ॥१०.१५.& 
देबता--पितरः । ( ये देवत्रा जेहमानाः ) जो ठेवभावों को प्राप्त करते हुए 
( होत्राविदः ) यज्ञकमां को जानने वाले, ( स्तोमतष्टासः ) श्र प्रशंसित गुणों 
को घारण करने वाले गुरुनन ( अकेः तातृषुः ) वेदमंत्रों के द्वारा तर गये 
हैं, ( अग्ने ! मुविदत्रेभिः ) हे राजज ! उन कल्याणकारो विद्याओं के ज्ञात्रा, 
( सत्येः कठ्ये; ) सत्यवादी, कविद्मों में प्रशस्त ( घमंसद्दिः पितृभिः ) और तपस्वी 


गुरुजनों के साथ ( ग्रवोड्‌ आयाहि ) हमारे समीप आइए । 
४402 &॥ ).. नमन 
3६-9-9-9-4--9-9-9 $ $९- 


3 ५६ आडुषक्‌ ; अेपगिति नामालुपूवेस्थ, अलुपक्तं भवति। 
कक तक कप >क 2 'स्तणन्ति बहि राजुपक! व्त्यपि निगमो भवति | 


५०४६ निरुक्त-माष्य ६ अ० ३ पा० 


आानुषक्‌- यह ग्नुप्रव, श्र्थात्‌ निरन्तर आथवा नियमप्रथंक का बाचक है। 
घानु +षच +-क्विप, यह शनुबद्ध होता है 
आ घाये अश्विमिस्धते स्तणन्ति बहिंराजुषक। 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ८.४५. १ 
(येचग्रश्नि इन्‍्यते )जो मनुष्य अग्नि को प्रदीप्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, 
( येषां युवा इन्द्र: सवा ) अपर जिनका पुरुषार्थों ब्राह्मण मित्र है, (श्रानुषक बहिंः 
स्तृणन्ति ) वे लिरन्सर वृद्धि का प्विस्तार करते हैं । 


मगी ६7 ४४ 


हा “रवीश तुबेणिस्तूणेवनिः । 'स तुबंणिमहाँ अरेणु पोस्ये' 
॥०६//20/008४/0/% इत्यपि निगमो भवति। <॥*० १ 
तुबंशि-- तुणंवनि ८ ज्षिप्रप्रदातां या शीघ्र भजने वाला | त्वनि-तुबंणि । 
स तुवंणिमंहाँ भरेणु पीस्ये गिरेभ शिन भ्राजते तुजा शवः। येन 
शुष्णं माविनमायसो मदे दुध आभूषु रामयन्नि दामनि ॥१.५६.३ 
देववा-इन्द्र! । ( प्‌ तुवषिः महाश्र्‌ ) वद्द शीघ्रप्रदाता महात्मा तेजस्वी 
पुरुष ( आरेशु पौंस्ये ) श्रक्षोण योवन में ( गिरेः भष्टि! न भ्राजते) पबत-शुद्ध 
की तरह चमकता है। ( ग्रायसः दुधभ+ ) गौर वह लोहसमान दूढ शरीर वाला 
तथा विद्या से पणा वर ( मदे रामयत ) प्रससल्नता में रमण कराने पाले 
( आशूषु ) शोभायमान ( तुजा शवश ) तथा सब को पालना करने घाले बल को 
धारण करता हे । ( थेन शुप्णं मायिन ) जिम से उस बलवास ओऔरोर प्रज्ञावालु वर 
को स्त्री ( दामनि नि ) अपने प्रेमपाश में बाघती हे । 


किस प्रकार के सुर से विवाह करना चाहिए -यह इस मंत्र में बतलाया गया है। 
पुंसः इदं पॉस्य॑ य्िक्तेम्‌ | दुप--“दुह” प्रपूरणे । ग्रेणु--नज +- (री? गतिरेषणयो+ +नु। 
तजा #: 0 | 


१ ५० गिरवणा:) गिवेणा देवों भवति, गीमिरेन॑ वनयन्ति । 'जुष्ट 
#०+-०+०-+»-+०-% गिवेणसे बृहत्‌? इत्यपि निगमो भवति ॥५॥१४॥ 
गिवणस्‌ >- वाणी से भजने योग्य पृज्य देव, गिर-+वश+अआखुस । 
आमासु पकमैरय आ सूर्य रोहयो द्वि। 


घर्मं न सामन्तपता सुद्ृक्तिभिजेष्ट गिवंणसे बृहतू॥ ८.८&.७ 
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देवला--इन्द्रः । ( आ्आमासु पक्कं ऐेरय ) है परमेश्वर ! ग्राप हमारे लाभ के 
लिये अपके ओषधिशों में पक्॒ रस को डालते हो, ( दिधि सब ग्रारोहयः ) 
ग्रौर द्जोक में सब को उदित करते हो । ( साम॑ घम न ) संवत्सर में शाने 
वाले घम दिनों की तरह (जुवृक्तिभिः तपत ) है मनुष्यों ! तुम कायिक 
वाचिक तथा मानसिक शुद्टिश्रों के द्वारा तपश्चरण करो, ( गिवंणसे जुष्टं 
बृहत्‌ ) श्रार पूज्य देव के लिये प्यारे तथा महाम्‌ साम को गावों 

साम॑ -समासु भव सामम्र । वृक्ति € शुद्धि, इससे मल दूर किये जाते हैं ।) 

” ३३27 ५) | “थे ६ है 


श्‌ 
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५६, अस असृत्त सूत्ते रससि निपज्ने ये भतानि 


+»»०+०६००-००९% समकृएवन्निमानि! | असुसमी रिताः सुसमी रिते 


वातप्तप्रीरिता माथमका देवगणाः, ते रसेन पृथिवीं तपेयन्तों ० 


भतानि च कुब्ेन्ति । (त आयजन्त! हत्यतिक्रान्तं प्रतिबचनम्‌ । 
अस त्त + ग्रुसुसमी (ता; # वातसमो रिता: _ प्राध्यमक्का देवगणाः # वायु से 
प्रेरित मेघ । ग्रसु ईर क्त, 'इट? का अभाव और 'ई? को पव सबण दीप श्काएेश । 
“अ्रसत्त” यहां प्रशमा के बहुबचन में सप्तमी है।घृत्त > झुरामीरिते > विस्सीण, 
3 अल 
त आयजन्त द्वविणं समस्मा ऋषयः पूर्व जरितारो न भूमना । 
असर्त्त सूत्त रजसि निषत्ते ये भूतानि समकृरवजिमानि ॥ ६१०.४२.४ 
देवता--विश्वक्रर्मा । ( ये सर्च रजसि निषते अपसत्तों: ) जो विद्वान पिघ्तृत 
ग्रन्तरिक्षतोक में स्थित मेचों की तरह ( इमानि शतानि समय्राण्यणु ) इन सब 
प्राणिय्रों को सम्यक्षया झुखों करते हैँ, ( ते ऋषयः ) वे ऋषिजन ( पृथ जरितार 
न ) प्राचीन परमात्म-भक्तों के समान ( भ्रूमना ) महास्‌ तपध्धरण से ( अस्मे 
द्रविणं समायजन्त ) इस विश्वकर्मा जगदीश को भक्ति को मेट अदान करते हैं । 
द्रविण > भक्ति, जैसे कि 'कस्मे देवाय हृविषा विधेम” में हथवि का प्रयोग 
यास्काचाय “ग्रसते सत्त! इस मंत्राघ के श्र्थ को एण करने के लिये 
प्रबंधर्ती मंत्राघ के “ते ग्रायजन्त” इस वचन का निर्देश करते हुए कहते हें कि 
थे! के प्रतियोगी 'ते! शब्द से युक्त 'ते ग्रायजन्त' यह वचन पहले आचुका है । 


9-9-9-9-9-9-9 +-9$ ४ «७ $१ 
46० झफ्यक 3. “ग्क सात इन्द्र ऋष्टि! | अमाक्तति वा 


भें 9-3-9-%9 -9-8-9-० ०:९ अधभ्यक्तति वा प्् 
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अम्यक--( क ) आत्म ज्ञान को देने वाली विद्या, श्म्ता आत्मानं 
ख्रज्ञुति यया सा गअम्यक्‌, अमा ग्रसु क्विप । ( ख ) अ्भ्यश्ति आत्पानं बया सर 
अम्यकू, ग्रभि आज्यू क्लिप । 
अस्यक्‌ सा त इन्द्र ऋणध्रिस्मे सनेस्यभ्वं मरुतो ज्ुनन्ति । 
अपग्निश्विद्धि स्मातले शुशुक्तानापो न द्वीप द्धति प्रयांसि ॥ १.१६६.३ 

देवता--इन्द्रः । ( इन्द्र ! ते सा ग्रम्यक्‌ ऋष्टिः खस्मे ) हे विद्वाद ! श्राप 
की वह ग्रात्म ज्ञान देने प्राली विद्या हमें प्राय हो।( सरुतः सनेमि झभ्यं जुनल्ति) 
'जिपसे मनुष्य सनातन चथा अजन्‍्मा परमेश्वर को जानते हैं । ( आतसे अग्नि 
चित हि सम शगकाय ) दा [! ग्रप अमृतत्य-प्राप्ति के लिये श्राप्मि को 
ते < झत्यन्त शावि या तेजप्वी हो, ( आपक द्वीपं न प्रयासि दथति ) और जैसे 
जल ड्रीप को चारव क ते 8, वधे उत्तम गन्न ग्रपका घारण करले हैं। 

अष्ठि 5 विद्या) इसशे ग्रज्ञानता और दुःर्य्यादरिकों को नष्ट किया जाता है। 


भा । धम | ह ड है [ 


ढा 


यादश्मिन्धायि तमपस्ययाविदत! । यादशे 
5धायि, तमपस्ययाविदत्‌ । 


यादशिमजु -+> यादशे । इस का मत्र ( ५.४४.८ ) यह हँ--- 
ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुना ऋषिस्वरं चरति यासु नाम ते । 
याहश्मिन्धायि तमपस्यया विद्द्य उ स्वयं वहते सो अरं करत्‌॥ 
देवता ८ अ्रग्मिः । ( अस्य यत॒नस्य फंतुना ) जो इस यत्षशोल गुरू के ज्ञान से 
( ज्यायामं ऋषिस्वर॑ चर्रात ) श्र्ठ ईश्ययंपदेश को प्राप्त करता है, (यासु ते 
नाम ) श्योर जिन ईश्व-पपदिष्ट क्रियाद्नों में तेरी प्रवृत्ति है, लेरा कुकाब है, 
( पादृश्मिस घायि ) तथा जिस प्रकार के पदाथ में मन ज़गाया ( तम्‌ अपस्यया 
तू) उसे जो गाथु किया से प्राप्नकर लेता है, (य+उ स्वयं वहते ) 


ग्रा: जो स्वयमेव उसे अन्यों दो प्राध्त ऋराया है, ( सः शआर करत ) वह विद्वाम 
उत्तम जीवन प्गतीत करता हे । 


६१. यादहश्मिन 


ः उस्र) पितेव जारयायि यज्ञ! । उम्र इब 
' गोपिताअजायि यज्ञ) ॥ ६। १४ ॥ 
जारजायि >> अजायि > पेदा हुआ । 

सास्माकमिरेतरी न शूपरग्नि: एव. दम आ जातवेदाः । छन्नो 


६२. ज्ञारयायि 
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वन्वन्क्रत्वा नावोस््र: पितेव ज्ञारयायि यज्ञैं! ॥ ६. १२. ७ 
' इस मंत्र का प्र्थ मेरे लिए ग्रस्पष्ट है, विद्वान लोग विचार करें ॥६।१५॥ 


9ै(-.-५-9-9-72-9-%-9-9-9.< ८ 


व आधा वो5ज्छ! जुजुषाणासों अस्थरथूत विश्व 
६००० $-०-०४-०-००-& अग्रियोत वाजा;! | प्रास्थुर्वों जोपयमाणा 
अभवत सब 5ग्रगमनेनेति वा अग्रसम्पादिन इपि वा । अपि वा 
अग्रमित्येतदनथेकप्ुपवन्धमाददीत | 


थ्िया+- ( क ) अपग्नगमनेन। ग्रग्रे यान॑ श्रग्रियं तेन झग्रिया; श्रग्न या क, 
तृतीया पिभ्रक्ति को जगह 'श्रा? आदेश । (ख) अग्रतम्पादिनः। शभ्राग्र 
सम्पादयन्ति इति गआग्रियाः, “अ्ग्र” से संपादन शभर्थ में 'घ? प्रत्यय ओर “जस? 
की जगह 'ग्रा!। (ग.) ग्रथवा, भद्ग्र' शब्द से स्वाथ प्रें, “घ? प्रत्यय । 
आग्रियत-श्रष्ट । 
अ्रयं वो यज्ञ ऋभवो ५कारि यमा मनुष्वत्प्रदिवों द्रिध्वे । 


प्रवोषच्छा जजुषाणासो श्रस्थुरभूत विश्वे अश्रियोत वाजाः॥ ४.३४.३ 

देवता--ऋमवः । ( ऋमव:ः वः आय॑ यज्ञः अकारि ) हे सत्यवादी बअद्याचार्यो ! 
तम्हारे लिए यह वेदारम्भ-यज्ष फिया गया है, ( य॑ मनुण्पत प्रदिषः आदधिघ्वे ) 
जिस को तम मसनःशील होकर जीवन के प्रारम्भिक दिनों में भली प्रकार 
धारण कर रहे हो । ( वः अ्च्छ जुअुषाणासः प्रास्थुः ) तुम्हारे से अच्छी तरह 
सेधित हुए गुरुजन उत्तमतया स्थित रहें। ( उत विश्वे खग्रिया वाजाः अभूल ) 
गौर तम सब ग्रप्नगति से ज्ञानी बनो । अथवा, ( विश्ये आअग्रिया उतत बाजा 
ग्रभ्नूत ) तुम सब शीघ्र ज्ञान-संपादक या श्रेष्ठ और बलवास बनो । 


प्रदिवः -- परवष्क्दःसु ( निर०४.९ )। जुजुपाणाः ++ जीषयमाणा ः । 

“»+ -०»०#«# “अद्धीदिन्द्र प्रस्थितिमा हवींषि चनो दधिष्व 
| पुच्रदोत सोमम! । अद्धीन्द्र प्रस्थितानीमानि 
%:#०->०७-+>%०८ हवींपि, चनो दथधिष्व | चन रत्यन्ननाम । 
पचतिनांमीभूतः । “त॑ मेदस्तः प्रति पचताग्रभीष्टामः इत्यपि 
निगमो भवति। अपिवा मेदसश्र पशोथ्र सा द्विवचन स्थात्‌। यह 
होेकवचनाथे; प्रसिद्ध तद्धवति | 'पुरोछा अग्ने पचतः' इति यथा । 
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चनस्र ८ ग्रक्ष, भक्तषणार्थक चम! थात से आसुदश्र! ग्रोर 'मको “न! 
ग्रथवा, कई भक्तणार्थक “चनस” चात मानते हैं, उस से 'क्षिप” | पचता > पक्षप्त 
पक्की, पक्कानि | 'पच? घात से “थतच? प्रत्यय ( उणा०३.११० ) । 'पक्रप्त! भ्रर्थ 
में 'पचतम्‌”? की जगह 'झु! को “ग्रा? आदेश है । 'पचता?--यह नरा नासत्या 
की तरह द्विवयन मैं, ग्रौर वना घना के समान बहुवचन में प्रयुक्त है । 


अद्भी दिर्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनो दधिष्व पचतोत सोमम्‌। प्रयखन्तः 
प्रतिहर्यामसि त्वा सत्याः सन्‍्तु यज्ममानस्य कामाः॥१०.११६.८ 


देवता--इन्द्र। । ( इन्द्र ! इमा पचता हवींषि प्रस्थिता ) है विद्वाब! ये 
परिपक्ष फल उपस्थित हैं, ( अद्ि इस ) भक्षण कीजिए । ( चनः उत सोम॑ 
दर्िष्व ) प्रश्न और दुग्ध को ग्रहण कीजिए । ( प्रयस्वन्त* त्था प्रतिहयाम्स्ि ) 
खल्तयुक्त हम ग्रापकी कामना करते हैं, ( यजमानस्यथ कामाः सत्याः सम्तु ) 
जिस से मर गृहस्थ की अभिलापायें सच्ची हों । 


ध्रद्न-दान से दाता की ग्रनेक इच्छायें पण होती है--यह इस मण्डल के 
आ्रगले ही ११७ वें दानसक्त में दर्शाया गया है । 

'पचता” को द्विवचनान्त दशोने के लिए यास्काचाय ५त॑ मेदस्तः प्रत्ति पच- 
शाग्रभीष्ठाम! मंत्रवाक्य देते हैं। “ग्रग्रभीष्टाम! की जगह पर 'ध्रग्रभीत” पाठ-- 
भेद के साथ शुकुयजुबंद की माध्यन्दिनीय संहिता में ( २८.२३ )मंत्र इसप्रकार है-- 


अग्निमद्य होतारमबूणीतायं यजमानः पचन्पक्ती: पचन्पुरोडाशं 
बध्नन्निन्द्राय च्छागम | सूपस्था अय देवो वनस्पतिरभवदिन्‍्द्राय च्छागेन 
थ्रद्यत्तं मेद्स्‍्तः प्रतिपचतात्रभीदवीबृधत्पुरोडाशेन त्वामग्य ऋषे ॥ 

( श्रय॑ यजमानः पत्ती; पचमर ) यह यजमान अनेक पा्कों को पकाता हुआआा 
( पुरोडार्श पचरू ) पुरोडाश को पकाता हुआ ( इल्द्राय छाग॑ बच्चश ) और बल्लक 
प्राप्ति के लिए ग्रमेक रोगों को दूर करने वाली बकरी को वांघता हुआ ( अबद्य 
होतारं ग्रप्नि ग्रवृणोत ) ग्राज ज्ञानप्रदाता विद्वान की सेवा करता है। 
( वनस्पति! देवः इन्द्राय छागेन ग्रद्मय सपसया अभवत्र ) शोर जैसे 
जलरक्षक देदीप्यमान सय बल-प्रदान के लिए रोग-निवारक फिरण-सम्रहद 
से प्राणिश्रों की सेवा करता है, एवं यह यजमान उत्तमौत्तम भोज्य पदार्थों से 
विद्वाद् की उत्तम सेवा करने वाला बना है ,( मेदस्तः त॑ श्द्यत ) थी से बनाये 
गये उस भोजन को विद्वाद्द भक्षण करे, ( पचता प्रत्यग्रभीत्‌) और परिपक्क 
पुरोडाश को ग्रहण करे । ( ऋषे ! त्वां भ्रद्य पुरोडाशेन अ्रवीवृधत्‌ ) हे वेद 
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ऋषि ! ग्राप को आज यह यजमाणन पुरोडाश से तूृप्त करता है। 

शबं, यहां 'पचला” श्कवचनान्स 'पक्कन्त! ग्रर्थ में । परन्तु पद्चास्सर में।|, 
यास्‍्काचाय कहता है कि यह 'पचता” एकबचन नहीं, अपितु 'पचतों >पक्को? 
घर्थ में ट्विवचनान्त है । यहां एकवचन कापग्रर्थ हे,वहां स्पष्ट 'पचतश का 
प्रयोग होता है, जिस के लिए “पुरोडा अग्ने पचतः? उदाहरण दिया है । 

दूसरे पक्ष में उपयुक्त मंत्र के 'पचता प्रत्यग्रभीत” का शआर्थ यह होगा-- 
श्रोर, घी में पके हुए भोज्य पदार्थ तथा पुरोडाश--इन दोनों पक्क पदार्थों को 
ग्रहण कर । णवं; इस ञअर्थ में ( मेदसः पशोः च सात्व॑ं द्विवचनम ) घी से 
यने पदार्थ और पुराडाश--इन दोनों का द्र॒ष्य-विषयक द्विवचन हे । 

'पशुर्व पुरोडाशः? आदि ब्राह्मण-वचनों में पशु शब्द पुरोडाश के लिये 
प्रयुक्त किया गया है, और प्रकरण के श्नुसार भी यही अर्थ करना उचित जान 
पड़ता है। 'छाग! का निवचन स्वामी दयानन्द ने यह किया है--“छच् सि छिनत्ति 
रोगाब्‌ येन तम्‌ छागम! | छो? छेदने का “कत में छान? रूप बनता है, ग्रतः 
धछानरोग” का संक्षिप्त रूप 'छाग” है | सपस्था--सृपस्थः, “मुपां सुलुक्‌” से 
«ग्रा । पाली में इसी शर्थ में उपद्वाक ( उपस्थाक ) प्रयुक्त होता है। 

ग्रब॒ 'पचतः? के मंत्र को देखिए-- 

पुरोडा अग्ने पचतस्तुभ्यं वा घा परिष्कृतः 
त॑ ज्ञुपस्व यविष्ख्य ॥ ३.२८.२ 

देवता--शभ्रग्मिः्१ ( यविष्ठाय बग्ने ! पचतः पुरोडा। ) है युवा-समान वलिष्ठ 
विद्वान ! पकाया हुआ पुरोडाश ( तुभ्य॑ परिण्कृतः ) ग्रापके लिए संस्कृत किया 
गया है, ( त॑ जुषस्व ) उसका सेवन कीजिये । 
धिक 


६६ थ्थः ३ शुरुध आपो भवन्ति, शुवं संरुन्‍्धन्ति | 'ऋतस्य 
६७. अमिनः * हि शुरुध) सन्ति पूर्वी! इत्यपि निगमो भवति। 
2%०+००२*०*+०० झआमिनो5मितमात्रो महान भवति, अभ्यमितो वा। 
अपिह। सहोभिःः इत्यपि निगमो भवति | 

शुरूघ्‌ ८ जल, यह शुच ग्र्थात्‌ दीफ्ति और शोक को रोकता है । मेचों के 


चिरने पर किस प्रकार अन्घेरा होजाता है, यह सभी देखते ही हैं। 'ऋतस्य 
हि शुरूच७छ आदि मंत्र की व्याय्या ग्रागे ( १०. ४१ ) करेंगे। 
झम्रिन--( के ) अमित-अ्रमिन, ग्रथोत महात्र॒ । (सत्र) श्रहिस्ित, 
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दुराचष। नञ्ञ + मोज! हिंतायाम्‌ +-क्त। 

महाँ इन्द्रो नृुवदाचपषेणिप्रा उत द्विबहाँ अमिनः सहोभिः । 

अस्मयग्वावूधे वीर्यायोरु) पृथुः सुकतः कतेभिभूत ॥ ६. १६.१ 

देवता--इन्द्रः ( महात्‌, नवत, आचपषणिप्राः) घड़ा, नायक, राजा को 
तरह सवत्र मनुष्यों की पालना करने वॉला, ( उतत द्विवहाः, सहोभिः श्रम्निनः) 
शेर दयलोक तथा ग्रान्तरिक्ष-दोनों स्थानों में झ्रपनी रश्मिग्रों के द्वारा फजा हुआ, 
स्वर्शय तेज के कारण दुराघधप, ( ग्रस्मद्रथकू ) शोर हमें प्राप्त होने वाला 
( इन्द्र: धीर्याय वाबृथे ) मय हमें बल प्रदान करने के लिए बढ़ रहा है। 
( उरु), पृथुः, कतू भिः सुकृतः भ्रत्त ) यह अन्धचकार-निवारक श्लौर विस्तृत 
सूय कमकर्ता मनुष्यों से सुकृत हो । अर्थात्‌, मर्योदय होने पर प्रतिक्षण 
मनुष्यों को उत्तमोत्तम कम करने चाहिएं जिम्त से कि सयय का निर्माण सफल हो । 
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नस 5 
कल कक जज्भमृती रापो भवन्ति शब्दका रिण्य! । 'मरुतो 
४.०-००७-००० २००९ जेज्भती रिव! इत्यपि निगमो भवत्ति । 


जउक्तती; ८ जल, नद्वी नालों में वहने वाले, या वृष्ठि के जल का शब्द 
भज्कफ जज्क होता हे, ग्रतः उसे जज्मतो कहा गया । “'जज्कतोः? में “'जस? 
को पप्रसतण दीच एकादेश होगया हैं । 


आ रुकमेरायुधा नर ऋष्वा ऋष्टीरसक्षत । अ्रन्वे नाँ अ्रह 

धविद्य तो मरुतो जज्कती रिव भानुरत्त त्मना दिवः ॥ ५.५२. ६ 

देवता--मर्तः। ( ऋष्वा; नरः ! ) हे बड़े मनुष्यों ! ( रुकमः ग्रायुधा ऋष्टी ) 
ग्रपने प्रतापों से शस्त्र ग्रोर अजों का ( थ्रा असृक्षत ) निमौण करो। ( जज़्भती 
इव ) और जल की तरह ( विद्यतः, मरुतः, दिवः भानुः ) विद्यत, बायुण, 


क्र सय का प्रकाश--( श्नाम्‌ अह अनु गत्त ) इन सबको अपने श्रनुकूल 
उपयोग में लावो । ग्रत्त >> ऋच्छ? गतो | 


| +» हि | 
4५०2५... +3-२-३५७- 


(६६ अप्रतिष्कुत अप्रतिष्कुतो5पतिष्कृत:, अप्रतिस्खूलितो वा । 
9(-७-$५-५-क ३-०-३-9-9$-9₹ अस्ममभ्यमप्रतिप्कुत ) इत्यपि निगमो भवति । 


३ 


अप्रतिष्कुत---( क ) अप्रतिष्कृत । जिम के उपकारों का प्रतीकार न 


हो सके उसे ग्रप्रतिष्कत कहते हैं। (ख ) अप्रतिस्वलित > कभी भी स्खलित न 
होने वाला । अप्रतिस्खलित-श्रप्नतिष्कुत । 


9७ खं० ७२ श० नेगम-काणड ४१६ 


सनो वृषन्नमं चरुं सत्रादावंन्नपावृधि | अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ १.७.६ 

देवता--दनंद्रः । (नः वृषन्र सत्रादावत्‌ !) हमारे लिये सुख की वर्षो 
करने वाले सत्यज्ञान-प्रदाता परमेश्वर ! ( अप्रतिष्कृतः ) आपके महान उपकारों 
का प्रतीकार किसी तरह भी नहीं हो सकता, ग्रतः ग्राप आप्रतिकृत हो) और 
आप के कार्यों में किसो तरह को भी त्रुटि नहीं पायी जाती, श्तः आप 


श्राप्रतिस््वणित हो । ( सः आस्म»यं गमुं यरु अपावृधि ) वह शआप हमारे लिये 
उम्र सत्यन्ञान के ढकने को खोल दीजिए । 


इसी भाव का ईशोपनिषद्‌ में (हिरणमयेन पाजत्रेण सत्यस्यापिहितं 

मुखम | तत्त्वं पूषशन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये--इन शब्दों में प्रतिपादन 
किया है । सत्र > सत्य ( निचण्दु )। 

४7४ 
हि कक 

है ६० 9-37 9 9 हे 9-०२ € $ ढ़ ९ 
८५ ७०,शाशदानः £ शीशदानः शाशाद्रमानः | पर खा मतिभविरच्छा- 

५ ०२०० १००० ०» शदान: इत्यपि निगमो भवति ॥७।१६॥ 


शाशदान 5 शाशाद्यमान पार बार दमन करता हुआ । यड्लुगन्त 
शदुलू” शातने से 'शानच?। 


अ्रभि सिध्मी अजिगादस्य शत्रुन्चि तिग्मेन वृपभेणा पुरः भेत्‌ । 

स॑ वर्जेणास्‌जद्वत्रमिन्द्रः प्र खां भतिमतिरच्छाशदानः॥ १.३३.१३ 

देवता--इन्द्रः । ( अस्य ईसच्मः शत्रत॒ खभ्यजिगात ) इस राजा का संघा 
हुआ मैन्यपम्मृह शजुओं पर ग्राक्रमण करता है, ( तिग्मन वृषभेण पुरः जि आभेत ) 
तीछा पराक्रम से शत्रु दुर्गों को तोड़ता है, ( वम्जेग वृत्रं समसजत्‌ ) आर 
वच्ञ से पापी श्र का संवुक्त कष्ता ह। ( शाशदानः इन्द्र; स्वां मत प्रातिस्त ) 
णवं, बार बार शन्नु का दमन करता हुग्रा राजा अपनी राति नीति को फैलाता 
है॥ ७। १६ ॥ 


6 
# चलुथ पाद # 


२७००००७ डर" 7 स॒प्रः सपेणात्‌ | इदमपीतरत रुप्रमेतस्मादेव 

अप सुशिप , £ सपिवां तेल वा। 'सप्करलमूतये? इत्यपि निगमो 
९ के * ह् कछ ग्म्त्त्त्ल्क कक के 

#-+०००+०*०+०# भवति । करस्त्रो वाहू , कमेणां प्रस्नातारों। ' 


सुशिप्रमेतन व्याख्यातम्‌ । 'वाजे सृुशिप गोमति! इत्यपि 


२-२ ० 
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निगमो भवति | शिम्रे-हन्‌- नासिके वा । हलुहन्तेश, नासिका 
नसतेः । “विष्यख शिप्रे विसनख थेने? इत्यपि निगमो भवति। 


घेना दधातेः । 


सप्र- सपित, सूप! चात से 'रक! । घी या तलैल का वाचक ध्ृप्र” 
शब्द भी इसी घातु से निष्पस्न होता है, क्योंकि ये द्रव होने से बहने वाले हैं । 
पंपूर्ण मंत्र की व्याख्या ६.९३ में देखिए । करज्नो >भुजाएं, ये कर्मों को ठीक 
तौर पर करती है । 
सुशिप्र-- सर्वत्र फैला हुआ, सु स? रकू । अथवा, छु+शिम्र 5 झुशिप्र । 
धवाजे सुशिप्र गोमति? के संप्र्ण मंत्र की व्याख्या ३६३ पृ० पर और '“मुशिप्र” 
'की विशेष व्याख्या ३२६ पृ० पर देखिए । 
हन्ु 55 कपोल, जवाड़ा । कपोलों पर थप्पड़ मारा जाता है, श्रोर जबाड़ों 
से चबाया जाता है । नापिका--नस? घात॒यास्‍्काचाय ने प्राप्रचर्थक् मानी 
है, ( ७.१७ ख0० ) उस से 'ण्वुल” प्रत्यय | यह गन्ध को ग्रहण करती है । 
उपयन्क गर्थ में “'शिप्ने! शब्द निम्न मंत्र में प्रयुक्त है-- (6९ ढ 
मादयस्य हरिभिय त इन्द्र विप्यख शिप्रें विसजस घेने । आ त्वा 


सुशिप्र दरयो वहन्तूशन्हब्यानि श्रति नो ज़पसब ॥ १.१०१.१० 

देवता--इन्द्रः | ( इन्द्र ये ते ) हे राजश ! जो तेरे विषथापहारिणी इन्द्रियें 
हैं, ( हष्भिः मादयस्व ) उन इन्द्रियों से प्रधनद्लवा-लाभ कर। ( णिप्रे विष्यस्व ) 
जयाड़ीं को भलीप्रकार चबाने के लिये और नासिकाओं को शुद्ध वायु के लिये 
लगा । ( थेने पिस जस्व ) एवं, वाणी फो उत्तम भाषण के लिये और सात्विक 
भोजन के खाने के लिये प्रयुक्त क*| ( सुशिप्र ) है मुकुठ्धार्शि ! (हृस्यः त्वा 
गवहन्तु ) इस प्रकार इन्द्ियें तभे सुख पहुंचावें । ( उशय्य न+ हव्यानि 
प्रतिज्ुपस्व ) ब्रैर त श्भिलाषी होता हुआ हमारे पदार्थों का सेवन कर । 

“लेना? निचण्टु में वाणीवाचक पठित है, श्रौर पृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने 
सप्नषि-प्रकरण में भोजन तथा वचन--इन दो कमा के भेद से दो याणिएं 
मानकर झाठ ऋषि भी बतलाये हैं। 


२7११०» रंस रमणीयेषु, रमणात्‌ । “स चित्रेण चिकिते 


किक रस «७ 
+००»५०६ रखु भासा! इत्यपि निगमों भवति । 


रंसु रू रमणीयेथु, रस क्लिप सुप । 
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आ यनन्‍्मे अभ्व धनद्‌ः पनन्तोशिग्भ्यो नामिमीत वर्सम । 

स चित्रेण चिकरिते रंसु भासा जुजुर्वान्यों मुहुरा युवा भूत्‌ ॥२.४.५ 

देवता--अग्मिः | ( बनदः ! यत्‌ मे गअभ्यं अ्रपनन्त ) है प्रशस्त पदार्थों के 
दाता मनुष्यों ! यतः तुम मेरे से उपदिष्ठ कर्मों में स्थित रहते हुए अपने से बड़े 
विद्वान का सत्कार करते हो, ( उशिग्भ्यः वण न ग्रमिमीत ) ग्रतः वह विद्वाद तम 
इच्छुकों के वर को नहीं ठालता । ( यः जुजुर्वादु ) और जो जीणावस्था को प्राप्त 
करता हुग्रा ( मुहुः आ युवा भ्रूत ) फिर भी युवा की तरह पृरुषार्थों होता है 
( सः चित्रेण भाता रंघु चिकिते ) वह विद्वार्‌ अदुभुल तेज साथ रमणीय 
स्थानों में निवास करता है । 

वन वाम तस्य दातारः वनदः । चिकितें--'कित” निवासे । 


! ० हिला द्विवहाँ दयोः स्थीनयोः परिहृंटी मध्यमे च 


2-५०+०-०४४+%-८ स्थान उत्तमे च | 'उत द्विवहां अमिनः सहोर्भि 
इत्यपि निगमों भवति । 


दग्पे; स्थानयो; परिवृदः ट्विबदौः, जो अन्सरिक्ष ओर दलोक-इन दोनों स्थानों 
में बढ़ा हुआ हो, फेला हुआ हो उसे “द्विबहंस” कहेंगे । “द्वि! प्र॒वंक 'बृह” चातु 
से “्रमुश! | संपूर्ण मंत्र की व्याख्या ६.६७ में देखिए । 


ही ८? । 
॥775%* » अक्र ओआक्रमणोत। शअक्रो न बच्नि! समिथे 
जंकारवककी 00 प्रहीनामु! इत्यपि निगमो भवति | 


अक्र ८ प्राकार, दुर्ग । युद्दु-काल में शत्र इन पर श्ाक्रमण करता है, ग्रा क्रम ड । 


अक्रो न बशच्चिः समिथे महीनां दिद्क्षेयः सूनवे भाऋजीकः 
डदुख्निया जनिता यो जजानापां गर्भों नुतमों यहो अग्निः ॥ ३.१.१२ 


देवता--अभ्प्निः । ( यः श्रप्मिः जनिता उख्रिया उत्‌ जजान ) जिस वधिद्वाद॒ 
पिता ने तेजस्विता को उत्पन्न किया है, ( ग्रपां गभः, नतमः, यहृः ) जो सन्‍तानों 
को गर्भ की न्‍्याई' चारण करने वाला पुरुषश्रष्ठ और गुणों से महारू हे 
( सनवे दिदूद्वेयः भाकऋजीकः ) और जो पुत्र के लिए द्शनीय तथा विद्यादोप्ति को 
प्राप्त कराने वाला है, ( महीनां समिथे ) वह सेनाओं के संग्राम में ( झक्र: ल 
बच्चिः ) दुर्ग के समान सल्सानों का धारण पोषण करने बाला होता है । 
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२, ५ उराण उरु कुर्वाणः । दूत इयसे प्र दिवः उराण/ 
-+-०-०-०-०-०-०-*-३०-६ इत्यपि निगम भवति । 


उराणः- उरु कुवोणः >बहुकर्मो ! उरुकु्रणश--उराण | 
रध्वरस्थ दुत्यानि विद्वानुभे अम्ता रोदसी सश्विकित्वान | 
>दुत ईयसे प्रदिव उराणो बिदुश्रो दिव आसेधनानि ॥ ४.७.४ 
देवता--श्रग्निः । हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! ( गध्वरस्य दूत्यानि वेः) आप 
यज्ञ के ग्रनर्थ-निधा रक्त कर्मों को जानते हो, ( उभे रोदसी ग्रन्ल, विद्वरल ) ओऔर 
दोनों द्यावापृथिविश्नों तथा दोनों के अन्सराल शन्तरिक्ष को जानते हो, 
( संचिकित्वाय्‌ ) अतः, आप सबंक्ष हो । ( दूत+, प्रदिव१्, विदुष्टःः ) अनथ- 
निवारक, सनातन, विश्वकर्मा और विद्वानों को तराने वाले आप ( दिवः आरोध- 
नानि ईयसे ) द्युलोक को नियम में रखने वाले कर्मों को प्राध्ष किये हुए हो। 


३-9 9-9-0-9-4-96-6-6७ ७ 6-% 


३ ७७. स्तियानाम्‌ स्तिया / आपो भवन्ति,. स्त्यायनात्‌ 
2०००-३३-४७०-०-०००७७५ 'टेपा सिन्धूनां हषभः स्वियानाम्‌! इत्यपि 
निगमो भवति । ” , ० हट्रे, “री 


स्तिया >- जल, संघातार्थक 'सत्ये? चातु से “विच? प्रत्थय । स्त्या--स्तिया + 
जल में संसक्ति का गुण विशेष पाया जाता है । 
वृषासि दिवो वुंधभः पृथिव्या वृषभः सिन्धूनां तृषभः स्तियानाम्‌। 
तृप्णे त इन्द्रबंघभ पीपाय खादू रसो मधुपेयो बराय ॥ ६.४४.२१ 

देवता-इन्द्रः । (दिवः वृषा असि ) हे विद्वान ! तू सब का वषक 
है, ( पृथिव्या वृषभः ) पृथिवी का बषक है, ( सिन्धूना बृषभः ) नदों तथा 
समुद्रो क्रा वषक है, ( स्तियाना वृषभ; ) और जलों का वषक है । ( वृषभ ! 
ते वृष्णे वराय ) हे वृष्टिकतों ! तेरे बलवाब्‌ और श्रेष्ठ के लिये ( स्थादुः 
मधुपेयः इन्द्रः रसः ) स्वादु, ओर मधुममान पेय शेश्ववं-रस ( पीपाय ) 
सदा बढ़ता है। 

अ्रथोत्‌, जो मनुष्य पृथिव्यादिकों को विद्या को जानकर उन से उपयोग 
लेता हुआ उन्हें दोहता है, वह ऐेखय शाली बनता है। +. + ' 


ब्र९०»-9-७०-३-) 0-9-०९- 


$ ७८. स्तिपाः स्तिपा: स्तियापालनः, उपस्थितान पालयतीति 


4 “9 3-9-9-9-$ -0-%-9 $॒ वा। | सचः स्तिपा उत भवा तनृपा;! इत्यापि 
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निगमो भवरति | 


स्तिपा 5 ( क ) स्तिप्रापालन > जलरक्षक ममुद्र श्रादि । स्तियापालन--.. 
स्तिपा.। ( सतत ) उपस्थितों का पालक, उपस्थितपालन--स्थिपा--स्तिपा । 
य॑ तथा पूर्वमी डितो वध्रथश्वः समीधे अग्ने स इदं जुघख | 
सत॒ नः-स्तिपा उत भवा तनूपा दात्र रक्तख यदिदं ते अस्मे ॥१०.६&४.७ 
देवता--ग्रग्निः | ( ग्रग्ने ! यं त्था ईडितः वध्यश्वः ) है राजन ! जिस 
तुक को प्र॒जित जिलेन्द्रिय गुरु ने ( पव समीधे ) पहले ब्रह्मचर्याप्रम में 
विद्या से प्रकाशित किया है, (सः इ॒दं जुषस्व ) वह त इसराष्ट्र का सेवन कर । 
(स; नः स्तिपाः ) और वह त्‌ समुद्रादिक की तरह पालना करने वाला 
या न्याय के लिये उपस्थिन्रों का रक्षक, ( उत तनूपा; भव ) श्र हमारे शरोरों 
को रचा करने बाला हो । ( यत॒ इदं अस्मे दात्र ते ) और जो यह हमारा राष्ट्र 
रूपी दान तुमे दिया गया है, (रक्षस्व) उप्तकी रच कर । 


४५ ह्कर * जबारु जबमानरोहि, जरमाणरोंहि, गरमाण- 


शः 
किक ५ रोहीति वा. । अग्रे रुप आरुपितं जबारु! इत्यपि 
निगमो भवति। 


जबारू--( क ) वेग से युक्त होकर आरुढ़, जब ञआ रह । ( ख्र ) नबलता 
तथा रोग आदिकों को नष्ट कप्ता हुआ शआरूढ, जू श्रा रहह। ( ग) रोग आदिकों 
को निगलता हुश्रा ग्रारूढ, ग्‌ थ्रा रूह । 

लिम्न लिलिखिल मंत्र में “जबारु शब्द ऊध्वरेतस आर श्रादित्यमश्डल के 
लिए प्रयुक्त है। दोनों श्र्थों में उपयुक्त तीनों निवंचन संगत होते हैं । 


तमिन्न्‍धेव समाना समानमभि क्रत्वा पुनती घीतिरश्याः । 
सससस्‍्य चमन्नध्रि चारु पृश्नेरप्न रुप आरुपितं जबारु ॥ ४.५.७ 

( तस्ध नु एव समान ) उसी समान गुणकर्मों वाले पति को ( समाना 
क्रत्या पुनती, घीतिः) समान गुण कर्मों वाली कन्या त कम से 
अपने झ्राप को पवित्र करती हुई और बुद्धिमती होती हुई ( अ्भि- 
अ्रश्याः ) प्राप्त कर, ( ससतस्य इत चमल् ग्राथि ) जिस सोते हुए के भी शरोर पर 
( चारु जबारु ग्रारुपितं ) सुन्दर ऊध्वरेतस्त्थ आरोपित हो, अर्थात उसका 
बीय ऐसा ऊध्वस्तम्भित हो कि स्वप्नावस्था में भी उप्त के शरीर पर नूर चमके 
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स्वप्नदीष कभी न हों । ( पृश्नेः अआग्रे रुप: ) जैसे यलोक में अआरोपण-कर्ता 
परमात्मा का श्रादित्यमश्डल शारोपित है, एवं वोय वस के शरोर में ऊपर 
स्तम्मिति हो । 


(7, +* 
प अदण न जरूथं गरूथ॑ ग़णाते । भज्ञरूथ॑ हन्यत्ति राये 
पक पुरन्धिम्‌! इत्यपि निगमो भवति। 2 


जरूथ >+गरूथ ८5 स्तुति या स्तोत्र । 'जू” धातु स्तुति अथ में बेद में हो प्रयुक्त 
होती है, उस से भाव या करण में “ऊथब्र! प्रत्यय । 


त्थामग्ने समिधानो बसिष्टो जरूथं हन्वज्षि राये प्रम्धिम्‌ । 


पुरुणीथा जातचेदो जरख युय॑ पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ७.६.६ 

देवता--अग्निः । ( शग्ने समिधान! वसिष्ठः ) हे हमारे नायक चिट्वाद! विद्या- 
क्योति को प्रदीप करता हुआ घनाद्य मनुष्य (त्वांपुरन्चिं ) बहुत बुद्धि 
बाले श्राप के प्रति ( जरूयं हडू ) ग्रादरभाव को पहुंचाता हुआ ( राये यक्षि ) 
घम- घन की प्राप्ति के लिए आप की संगति करता है ( जातवेदः पुरुणीथा 
जरस्व ) दे मलुष्यमात्र को शिक्षा देने वाले विद्वाव्व ! घम-नीति के द्वारा 
हमारे दुशखों को दूर कीजिए, (यूयं स्वस्तिभिः सदा ना पात) औएर 
एवं श्राप सब विद्वाद् लोग स्वस्ति-धचरनों से सदा हमारी रक्षा कोजिए । 

हम +- गमयमब्‌ । पुरुक्षयति यया सवा पुरुनीया। 


बा >-१0-% 


८१. कुलिशः ६ *लिश इति वजनाम कूलशातनों. भवति। 
इई:-३-३++५-०+-३+%१ स्कन्धांसीव 52046 विशकणाहि:ः शयत 
उपपृक पृथिव्या:! | स्कन्षो हक्षस्य, समास्केक्षा भवति। अयमपीतरः 
स्कन्ध एतस्मादेव, आस्कम्न॑ काये। अहिः शयत उपपचेनः 


बृथिव्या।॥ १। १७॥ 
कुलिश -- कुल्हाड़ा, इसका कूल ग्रशास॒ किनारा तीश्ण होने के कारण काटने 
बाला होता है । कूल शदु ड । 


अदन्‌ वृत्र वृश्नतरं द्यंसमिन्द्रो वजन महता बधेन । 
हकन्धांसोव कुलिशेना विवृकणाहिः शयत उपपृक्‌ पूथिव्या: ॥१.३२.५ 
देवता--इन्‍्द्र! । ( इन्ड्रः महता बचेन वर्ज्जेण ) राजा बड़ा वध करने वाले खड्ू 
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से ( वृत्रतर वृत्र व्यंस घहन्‌ )जब ग्रत्यन्त पापी शत्र कौ गर्दन काट देला 
है, ( कुलिशेन विवृक्णा स्कम्धांसि इब ) तब कुल्हाड़े से कादे हुए बृक्त- स्कन्प्फों 
की तरह ( ग्रहिः पृथ्चिव्याः उपपृकू शयते ) वह श्र पृथिवी का संपक्क करत्ता 
हुआ। अर्थात्‌ पृथित्री पर पड़ा हुआ सदा के लिए सो जाला है। 

ठ्यंस॑ अ्रहक््‌ -स्‍्कन्धों को ग्रलग करके सारना, भप्र्थात्‌ रादेन काठना, इस से 
कन्थे सिर से पृथक हो जाते हैं। स्कन्घक्ूवृत्ष का तना, कन्धा | यह वृत्त पर 
या शरीर पर शगा हुआ होता है। “स्कन्द? घातु से “च? प्रत्यय ॥ १॥९७॥ 


फ0-:9-79-9-9-9-9-9-96-%६ 


$ झूर. तुअः तझस्तुज्ञतेदांनकमेणु/-- "मी 
औ(७-०-0-9+»-»०-००४ तुझ्ज तुड्जे य उत्तरे स्तोर्मा इईन्‍्द्रस्य वजिण:ः | 
न विन्‍्धे अस्य सुष्दुतिम्‌ ॥ १७.७ ४ 
दाने दाने य उत्तरे स्तोमा इन्द्रब्य वज़िणों नास्य तेविन्दामि 
समाप्ति स्तुतेः | 
तुझ् 5दान, निघरदु में 'तुज्ि? चातु दानार्थक पढ़ी गई है; उस से भाव में ध्यज्?। 
देवता--इन्द्र। । ( तुझु तुझु ) दान दान पर (अस्य वज्धिणः ये उत्तरे ससो माः) 


इस पराक्रपती परमेश्वर के जो उत्तरोत्तर शनेक गुण हैं, (प्रश्य मुस्तुरति न विल्थे) 
उन से मैं उस को स्तुति की समाप्ति नहों पाता । 


अर्थात परमेश्वर से हमें इतने ग्रसंज्य उत्तसोत्तम दान दिए हुए हैं कि हम 
उन दानों के कारण अपने दाता की स्तुति का पार नहीं पासकते । 


सु>-समाप्िि प्रंणता । विन्धे >-विन्दामि । 'वीय वे वज्ञःः इस वचन में 
शतपथ ने ( ७, ४.२.२४ ) वीय को वज् कहा है ।, 


औ-१--5-9-4-4-9-9-%0-५- 


८३. बहणा ३ बहँणा परिवहेणा। 'हहृच्छूवा असुरो बहंणा 
जे४३१ 5 का केक कनकेक कृततः! इत्यपि निगमो भवति ॥२। १ ८॥ 


बहँ णा + ब्रह्म या जग क्काशक । वृद्॒ुचर्थक या हिंसार्धक 'वृह? घातु से 'ल्युट” और 
थु? की जगह “रा? आदेश । 


अर्खा दिवे वृद्दते शष्यं वचः स्वत्लं यस्य घ्रूषतो धुपन्‍्मनः । 
धृहच्छुवा भखुरो बहसा कृत: पुरो हरिभ्यां कुषभो रथो हि षः॥१.५७.३ 
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देवता--इन्द्रः । (दिवे बृहते शुघ्यं वचः श्रच ) हैं मनुष्य !'त सव- 
प्रकाशक सहाम्‌ परमेश्वर के लिये वीयशाली वचन का उच्चारण कर । अर्थात 
जब हम परतैश्वर को स्सति प्रार्थना करें, तब हमारे वचन, ऐेंसे घीयशालोी हों 
कि हमारी कामनायें शीघ्र पूण हो सकें। ( यस्य चृषतः मनः स्वक्षत्र थृष्ल ) 
जिस दुष्ठमदन परमेश्वर का मन स्वयंज्योति श्लौर स्थिर है, (सः बृहच्छूवाः, 
अधछुर। ) बह महायशस्थी, प्राणदाता, ( बहँणा ) ब्रह्म या संहारक ( वृषभः ) 
ओर श्रेष्ठ प्रभु ( हरिश्यां पुर कृतः ) घारण तथा संहरण गुणों से 
पुरस्कृत ग्र्थात्‌ सर्वाग्रगामी है, (रथः हि ) श्र वह निश्चय से सबका 
रमण-स्थान है ॥ २। १८ ॥ 


3 जवाब ३ यों अस्मे घ्रंस उत वा य ऊधनि सोम॑ सुनोंति 


औ£++$++०-०++%%१६ मंवति द्रर्मों अह । अपाफ शुक्रस्ततनुष्टिमृहति 
तनूशुश्र बघवा य/कवासखः ॥ ५,३४,. 


प्रंसः इत्यहनोम, ग्रस्थन्तेडस्मिन्‌ रसा;। गोंरूष उद्धृत॒तरं 
भवति, उपोन्नद्धमिति वा । स्नेहाजुप्रदानसामान्याद्रानिरप्यूध 
उच्यते । स्र यो5स्मा अहत्यपि वा राज्ों सोम॑ सुनोति, भवत्यह 
द्योतनवान्‌ । अपोहत्यपोहति शक्रस्तितनिषु' धरममसन्तानादपेतम्‌ 
अलहूरिष्णुमयज्वानं तनशुश्रं तन्शोभयितारं मधवा, यः कक्षसखो 
यर्य क॒पूयाः सखायः । 


ततनुष्टिम्‌ ८ तितनिषुम्‌ घधमसनन्‍्सानाद्पेतम अलड्भरिष्णुम्‌ अयज्वानम्‌ 
जो विषय-श्लोग-प्रधान होने के कारण जिम्न किसी भी प्रकार से घन का 
विस्तार करमः चाहता है, परन्तु घर्मानुष्ठान से रहित है, और घम कम से 
क्या है--ऐेसा मानने वाला है, उस आयज्वा को ततनुष्टि कहा जाता है। भूशं 
तनन॑ वष्टीति ततलुष्टिर, 'तनु” विस्तारे के यडलुगन्त “'सतब” और “बश?” कान्तों 
से क्तिदड प्रत्यय | ततबू + वश - क्तिग्‌ । 

देवता--इन्ड्र+ । ( यः आरस्मै प्रंसे उत्त वा य+ ऊधनिं सोम॑' सुनोति ) जो 


मनुष्य इस परमेश्वर के लिये दिन में घ्रौर जो राजि में भक्ति-रस का संपादन 
करता है, ( अह. ग्रमाश् भवति ) वह निश्चय से तेजस्वी होता है। ( शक्र 
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मघवा ) परन्तु सवशक्तिमाज्‌ ऋर सेश्वयंवात प्रभु॒(ततनुष्टि संनृशुभ्र' ) 
घम कम से रहित धन कमाने वाले और सदा शरीर क्री सजायवठ सें लगे 
रहने वाले नीच मनुष्य को ( ग्रपोहति ग्प ) नष्ठ करता है, अवश्य नष्ट करता 
है। ( यः कवासखः ) ओर, जो कप्तद्भति में रहने वाला है, उसे भी नष्ट करतर है । 


पघ्रंघ-- दिन, इस में सय द्वारा रस ग्रसित किये जाने हैं । ग्रस+चघजञ | 
ऊचधस्‌ ८ गाय का ऊच ( क ) यह उद्दुतबर, ग्रथोत॒ समीपवर्तों स्थान की अपेक्षा 
उन्नत,--उठा हुआ-होता है । उत्‌ हज गसुद, डिठ्भगव। (ख्र ) यह उदर 
के समीप बंधा हुआ होता है । उत नह आखुझ, । यह उचस दुग्ध-रस क्ये देता 
है, ध्योर “रात्रि? झोस-रस को प्रदान करती है, श्रतः इस रस-प्रदान को 
समानता से रात्रि को भो 'ऊचस? कहा जाता है। दोनों “ग्रप” उपसग दो बार 
“'ऊहति? क्रिया के साथ संयुक्त होकर “अपोहति अपोहति' भर्थ को देते हैं । 
तनूशुश्रम्‌ -- तनूशो भगितारस्‌ । कथा घखः--यस्य कपूयाः सखबायः सभ कवयसखः, 
जिस के कुत्सित मित्र हों, उसे 'कवासख” कहा गया है। 


रे सी £ “न्यविश्यदिलीबिशस्य व्व्ट्हा विशक्षिसधमि 


3-9-9-9-9 3-9-9-9 -%३- नच्छुष्णमिन्द्र ) | निरविध्यदिलाबविलशयस्य 
टढानि । व्यभिनच्छड्रिणं शुष्णमिन्द्र: ॥ ३। १९॥ 


इली विश 5 इसलाविलशयब--भ्रूमि की बिल में रहने बाला, भूमि के 
झन्दर कोठरी बनाकर उस में रहने वाला । इलाबिलशयन” का संजषिप्त रूप 
इलाजिश--इलीविश है। 


नन्‍्यविध्यदिलीबिशस्य टव्टृहा थि श्टक्षिणम भिनच्छुप्णमिन्द्रः । 
यावचरो मघवन्यावदोजो वज्ञेण शत्रमचधीः पृतन्युम्‌ ॥ १. ३३.१२ 


देवता--इन्द्र: । ( इन्द्र: इलोबिशस्य दूढा न्यविध्यत ) राजा भ्रूमि के 
अन्दर दुग बनाकर रहने वाले शरत्रओं के दूढ दुर्गों को तोड़े, ( शृद्धिणं शुष्णं 
व्यभिनत्‌ ) ग्रौर ऊंचा सिर उठाये हुए बलवाम्‌ शत्र को कचले । ( मचव् ! 
यावत्॒ तरः यावत॒ श्रोजः ) ऐश्वयवाम्‌ राजन ! जितना तेरा शरीरिक बल है, 
शोर जितना ग्रात्मिक बल है, (जा) उतने पराक्रम के साथ ( पृतन्युं 
शत्रु अ्रवधीः ) सेना के साथ चढ़ाई करने वाले शत्रु का हनन कर । 


'बवीय॑ वे बच्चःः ( शतपथ )। नि ग्रविध्यत्‌ >निरविध्यत्‌ । निःनिर ॥ ३॥१९॥ 
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०६ कियेधाः ; असो हु प्रभरा तूतुजानों हत्ाय वजमीशानः 
लक किकआरड कियेधा। | गोने पवे बिरदा तिरश्चेष्यन्नणो- 
स्यपां चरध्यै ॥ १.६१.१२ ४ अ. 


अस्मे महर तू लरमाणो हंत्राय वज़मीशानः, कियेथाः 
कियद्धा इति वा क्रममाणपा इति वा । गोरिव पर्वाणि विरद 
भेघस्येष्यश्नशा स्यपां चरणाय । 


फियेधा--( क ) किमदुचा, कितने एंक गुणों को धारण करने थाजा। 
( ख ) #ममाणधा, सर्वोपरि होता हुआ उनका घारण करने वाला । क्रम धा विच्‌। 

देवता--इएश्ड्र; । ( सतुजानः ईशानः कियेघधाः ) है राजद ! आशुकारी, 
भ्ूमिपति और कितने एके शुणों को धारण करने वाले शाप ( अस्मे वृत्ाय ) 
इस दुष्ट शत्र के लिये (इत्‌ छ ) शीघ्र ( व्न प्रहर ) खड़े का प्रहार कीजिए । 
( तिरधा इ्यद ) और तिरछी चाल से जाते हुए, ( श्पां अर्णाप्ति चरध्ये 
गोः पव न) जैसे सय अन्‍्तरिक्षस्थ जलों को प्राप्ति के लिये मेघ के जोड़ों को 
तोड़ देता है, णवं शत्रु की संघशक्ति को (विरद ) छिक्ष भिन्न कोजिए । 

तृतुजान >त्वरमाण । गोः >मेघस्थ । इत्‌ उ-तणस । इच्यसू-इथ? गतो। 


१ भमिश्राम्पतेः। 'भूमिरस्यपिकृन्मत्त्यानाम! इत्यपि 
259-+#+++»# निंगमों भवति। 

भूमि--भ्रमणशील या श्रामक । '्रमु! धातु के संप्रसारणशरूप “भृम्! से 
“बू! प्रत्यय । 

इमामग्ने शररि मीक्षषो न इममध्चांनं यमगाम दूरात। आपिः 

पिता प्रमतिः सोम्पानां भुमिरस्युषिक्ृचन्मर्त्यानाम्‌॥ १.३१-१६ 


देवला- अग्नि! । ( आग्ने ! नः दमां शरण मोमृषः ) हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! 
आप हमारी इस मृत्यु को परिमा्जित करो, (इमं अध्यानं, यम्त॒ दूरात॒ पश्यगाम ) 
आर इस संसार-माग को, जिसे हमने श्याप से दूर होकर प्राप्त किया है, 
हम से हटायो । ( ग्रापिः, पिता, प्रमतिः ) प्र भो ! आप प्राप्त ही, हमारे पिता 
हो, प्रकृष्ट वृद्धि वाले हो, ( सोम्यानां मत्यानां ऋषिकृत्‌ ) सौम्य जनों को 
तश्यदर्शों बनाने वाले हो, ( भृमिः श्रसि ) और संपुण ब्द्याए्ड के भ्रामक हो । 
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/ 
2८ विष्यितः ६ विष्फ्तों विश्राप्तः | पारं नो अस्य विष्पि- 


कक तस्य पषन! इत्यपि निगमों भवति।४७॥२०॥ 
विष्पित रू विप्राप्त रू दुःख, यह विविध प्रकार से प्राप्त होता है। ८ 


इमें दियो अनिमिषा पुथिव्याश्चिकित्वॉलो अच्चेतसं नयन्ति। 
प्रवाजे चित्नच्यो गांधमस्ति पार नो अस्थ विष्यितस्य प्षन ॥७.६०.७ 
देवता --मिल्लाबरुणी । ( इमे चिकित्थाँसः ) ये मित्र धरुश तथा श्रयंमा विद्वान 
प्रत्तावाश्व होते हुए ( दिवः पृथिठ्याः ) व्यलोक ग्रौर पृथिवीलोक की विद्या को 
( शनिमिषा ग्रयेतसं नयन्ति) निशन्‍्तर अशिक्षित धिद्यार्थों को प्राप्त कराते हैं । 
( प्रत्राजे चित्‌ नद्यः गाधं शस्ति ) ग्रोर, जैसे नदी-माग पर जहां नदी का 
गाध स्थानहोता है, जहां जल थोड़ा होता है, वहां से मंनुष्पों को पार 
निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन-यात्रा के मार्ग में ( न्नः शश्य 
विध्पितस्थ पारं पषज॒ ) हमें ये विद्वाद्न लोग इस दुःख से पार उतारें। संसार में 
दुःख सत्र व्याप्त है, कहीं बहुत अधिक है, और कहीं कम । ये लोग न्‍्यून दुःख 
की शोर से हमें पार करें ॥ ४ | २० ॥ 


[ 
6६१८, हर 0 # शमी 
#६-3--+-9-9 9७-9-9-96७-6-)2€ / 


$ ८६. तुरीपम्‌ ! तन्नस्तुरीपमदुतं पुरुवार॑ पुरुत्मना । त्वष्टा पोषाय 
26-+-# -9-9-9-9-9-9-4७-2 विष्यतु राये नाभाना अस्मयु ॥ २ १ ५0२ २ ७ 
तन्नस्तृज[पि महत्सम्भुतमात्मना त्वष्टा धनस्य पोषाय विष्य- 

त्विद्यस्मयु रस्मान्‌ कामयमानः । हे. इताभा#: ु 

हुरीपम््‌ तूर्णापि-शीघ्र प्राप्त होने वाला हर्ट 7 

देवता--त्वष्ठा । ( अस्मयुम नाभान; त्वष्टा ) हमें चाहने वाला शग्रतितेजस्वी 
विद्या से प्रदीप्र गुर ( नः तुरीपं ) हमें शीघ्र प्राप्त होने वाले ( अध्दतं, पुदबारं तल ) 
महाद्‌ ग्रैर सब मनुष्यों से वरणोय उस सत्यज्ञान को ( पुरुत्मना ) आनेक रूप से 
( राये पोषाय विष्यतु ) धम-घन और सांसारिक-घन को पुष्टि के लिए प्रदान करे । 

ग्रदुभुतम -- महत्‌ । निधरदु में 'ग्रदुधुत” शब्द महद्वाची पढठित है। महात्र॒ 
पदार्थ सम्यक्षया घारण किया जाता है| सम्त भ डुतबु, सम्भुतत--ग्रदुभुत । 


त्मना » शात्मना । राये 5 धनस्य । ला पथ रिन गर्ल व्था 


१ 


पहै४+++०+९०००६ सस्पिनों रास्पी, रपतेवों, रसतेबो। 'रास्पि 


६०. रास्पिन 
5. कह सिक 5-9-490-»६ नस्यायो ) इत्यपि निगमो भवति | 
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रास्पिन, रास्पिज््-ये दोनों शब्दा्थंक 'रप! या रस! धातु से मिष्प्न होते 
हैं। शाप शेर राछ का ग्रर्थ है शब्द, उन से 'मतप” श्ार्थ में 'इनिश! या 'इनि! 
 प्रत्थव । रापिश्‌ --शणस्पिसू, गासिवू--रापण्छिश, सुठे या पुद का आगम। एंव, 
रास्पिन के आग वक्ता उपदेशक गुर इत्यादि हं। 
उत त्या में यशला एजे”माये व्यन्ता- पान्तोशिजो हुवध्ये । 
प्र यो नपातमपां छूणुध्यं श धतरा रास्पिनस्थायो: ॥ १.१२२.७ 
देवता--विश्वेदेवा: । ( उत्त व्या ५ “प;ष्यन्ता, पान्‍्ता )शौर वे यशस्वी,तस्द- 
दर्शो, रक्षक ( मातरा) झोर माता की ./ द॑ स्नेह करने घाले ग्रध्यापक शोर उपदेशक 
(में वः एज्रेशनाये) मेरे ग्रीर तुम्तारे जिये प्रद्ेप्त दिद्या को (हुयध्ये) देने के लिये(प्र) प्रवृत्त 
हों। (ग्ोशिजः) है जिद्याभियाएी मनुष्यों ! ( रास्पिनस्थ ग्रायो; ) वक्का मनुष्य की 
( ग्रपां नवातं ) सन्‍वाजों का संरतण ( अकृशुष्चन ) तम भलो प्रकार करो । एवं, यह 
मनुष्यों काकतसव्य ह कि बे ग्रध्यायक्की तया उपदेशकों की सन्‍्तानों की पालना का 
भार अपने कपर ले, जिम से उन्हें इसके सिये किसी तरह की चिन्ती न करनी पड़े ।, 
पशो इ्थास्तोति यशलः । शवेतबा » दीफि । / 
हड्रा)6) ध्रा7६3 (६५ “५१४७ 
, (-३०३-०१- १७-०४ इक-५ ६ 
७ ऋश्ञलि। ? ऑजतिः प्रसाधनकमो । आव ऋज्ञसे ऊजो 


॥ ००१०० २०% « व्यूष्ठिपु) इत्यपि निगमों मबति । उछ) ब?(2४ 
“ऋण! घातु सजाने र्थ में देद में प्रयृक्त होती हे । निम्न मंत्र में उसी का 
“अज्ञसख! रूप है। कज्ज असछुम । 

था व ऋजले ऊर्जा व्युशिप्विन्द्रं मर्तो रोद्सी अ्रनक्तन । डभे यथा 
गरी झहनी सचाझुया सदः खदो वरिवस्थात 3 द्धिदा ॥१०.७६-१ 


था ० 8: | जाए 
देवता-प्राश 8४ । (मरण्ता ! ऊर्णों ज्युप्ठिष ) हे सतुत्य विद्वातु॒ पुरुषों ! 
वलदायिय उषाशा के प्रादु ए, दंत ५7( शजुते ) हृदय-मन्दिर को सजाने के ' 
लिए (व. इब्ह योदती था 0नसात ) भाप परमेश्वर ग्रोर बलोकतथा पृथ्िवी 
जोक को दिद्या द्वारा प्रकाशित कोजिए, ( यथा नः उसे अहने। ) जिस से हमारे 
दोनों ठिन रात ( सतालुबा ) हमार अनुकन होते हुए (उद्॒भिदा) अपने श्ाविर्भाव 
से ( मदः एद!ः बच्परयात३ ) हमारे अल्यक्ष गृह को सुपेजित करें। 
अधथात विद्वाश लोग हमें परमेश्वर तथा उस की रचना का सत्यन्ञान प्राप्त 
कण, जित से एम प्रतिदिन उषाकाल के श्ाने पर गपने हृदय-मन्दिर को ऐसा 
सजा पक्के. कि परमविता जगदीश्वर के बेठन के योग्य बन सके, और फिर इस 
प के न्‌ रे 5 4 5 के 
उपाछना से हमारे दिन शोर शाजि निधिज्न समाप्त होगें । 
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-9-9-9-9-9-3-9-9-9-2£ पं मे 
६२. ऋजुनोती! “्रित्यप्यस्थ भवति ।“ऋजुनीती नो वृद्ण े 
औ3-9-9-9-9-9-9 -9-9-9%-/»६ इत्यपि निगमो भवति। 20 ) हर 


सत्यवाचक “ऋजु? शब्द भी इसो “क्ष्च! चात श्ले सिदु होता है, क्‍योंकि सत्य 
सदा सुसज्जित रहता है। ऋजुनोति - सह्यनीत्या । 


ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान। 
अयेमा देवेः सजोपाः ॥ १. &०.१ 


देवता--विश्वेदेवाः । ( देवे:ः मजोषाः ) देव इन्ड्रियों से संयुक्त ( वरुण 
मित्र: अयमा दविद्वाद॒ ) प्रेष्ठ, उपकारी ग्रौर न्‍्यायकारी विद्वालु (नः ऋतुनीती 


नवत ) हमें सत्यमाग से ले जावे । 
(०) 
3४-०७ ३--३-३१-०-१-७७-२६ 


( 8३. प्रतद्धल £ “देख श्प्वस। हरो इन्द्र प्रददूसू अभिखरः 
)६:-93-9-9-9 9-93) इत्यपि निगमो घवति॥ ५। २९ ॥ 
प्रतद्डस > प्राप्रवप्त । प्राप्त--ग्रत--प्रतद्‌ । प्राप्त उसु येन मः प्रशप्तवसु! । 
इृह त्या सश्चमादा युज्ञानः सोमपीतये । 
हरी इन्द्र प्रदद्धसू अभिस्वर ॥ ८. १३.२७ 

देवता--इन्द्रः । ( बनप्र ! सघमाद्या प्रतद्यत तथा हरी ग्रुजानः ) है राजख ! 
घाथ रहकर ग्यानन्द देने याले ओर घनों फो प्राप्र कराने धाले उन पालन 
तथा संहार के दोनों गुणों को अपने में युक्त करता हुआ ते ( सोमपीतये 
अभिस्व९ ) शान्ति-रछण के लिये राष्ट्र में सवत्र विचर। 

“हरि शब्द हु! और भू! दोनों घातुग्नों से निष्पन्न होता है, शखतः हरण 
तथा भरण के दो गुर्णों के कारण द्विवचन 'एरी? का प्रयोग किया है। गथवा 
'स प्रभावः प्रतापश्च यक्तेजः कोशइरणशडयोःः के आनुसार प्रभाव और 
प्रताप को “हरी? कहा जा सकता है ॥ ५। २१ ॥ 


ध ।-4-49-9 ७-9-96-०८ 

$ ६४. हिनोत हिनोता नो अध्बरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म 
४9»>०>3 28५ सनेये धनानाम। ऋतस्य योगे विष्यध्वमूध 
भरष्टीवरी भूतनास्म भ्यमापः ॥ १०.३०.११ ४४६ 7 7 ' 


प्रहिणुत नोउध्वरं देवयज्याये, प्रहिणुत ब्रह्म पनस्य सननाय। 
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 ऋता योगे यहत्य योगे, वात श्षकट हति वा । झा शक्रादित भवति 
शनकेस्तकतीति वा, शब्देन तकतीति वा । भ्रुष्टीवरीभूतनास्मभ्यम्र्‌ 


आए; सुखवत्यों भवतास्मभ्यमापः | 

दिनीत > हिनुत, वेद में 'उ” को गुण हो गया है । “हि? गत वृद्दों च। 

देवता--शभ्रापः । ( ग्रापः ! देवयज्या नः अध्वरं हिनोत ) है श्राप्त देवियों ! 
तुम देवपूजा के लिये हमारे यज्ञ में श्रावो, ( घनानां सनये ब्रह्म हिनोत ) घरों 
के लाभ के लिये वेद को जानो, ( ऋतस्य योगे ऊचः विष्यध्यम ) यज्ञ के 
संबन्ध में ग्रन्चानता को छोड़ो, अथवा यज्ञसंबन्धी शकठ के जोड़ने में राजि 
का त्याग करो ( अस्मभयं श्रट्टोवरोः श्रूतन ) ग्रैर हमारे लिये सुयकारिणोी बनो । 

णवं, स्त्रियों को चाहिए कि वे यज्ञों में सम्मिलित हों, वेदों का ग्रध्ययन 
करे, यज्ञविषयक ग्रज्ञानताओं को दूर करें, यज्ञ के लिये सामग्री एकत्रित करने 
के लिये रात्रि के समय शक्तट न भेजें, ग्रार पति श्ादि संबन्धिओों के लिये सदा 
सुखकारिणी बनें । कर्मकादड-विषयक तत्ञानता से स्लियों को बचने के लिए 
विशेष सावधान किया गया है, गश्रन्यथा वतमान भारत की तरह अनेक 

तैतियें, कुसंस्कार श्रदि चल पड़ते हैं 

देवयज्या & देवयज्याये । सनये ८ सननाय ८ लाभाय। ऋत रू यज्ञ, यात्ञ शकट | 
ध्योग! के संबन्ध से यहां श्राचाय ने “ऋत” का ग्र्थ याज्ञ शकटठ किया है। 
शकरट--( क ) यह बैल के गोबर से युक्त होता है, शकृत इत--शकठ। कई 
पुस्तकों में “शकूदटं भवति” पाठ है, शकृत्‌ “ग्रठ! गो । ( ख ) यह शनेः २ चलता 
है, शने! तक--शतक--शकत--शकठ । “तक” चात गत्यथंक है । ( ग ) श्रथवा 
यह शब्द के साथ चलता है, शब्द करता हुआ चलता है। शब्द सक--शकठ । 
प्रह्ठीवरीः ८ सुखबत्य: । प्रष्टी ->सख, शान्ति । भ्रूतन # भवत। उचस ऋ रात्रि) 
इशानता । 


$4-%-%9-%-9-979-9-9-:9-979-%-0-7 ६ 


६२. ऑष्कृपमाण: : पोकयमाण इन्द्र भूरिवामग! । दद 
8६. चोष्कूयते. ; दिन्द्र बहु वननीयस्‌। 'एधमानद्वि 
९३+३४०५३३+-+०+-+०% भेयस्य  र 27१78 ते विश- इन्द्रो,.. 
मनुष्यान्‌ । व्यदस्यति एधमानाहई वेत सुन्वतो अभ्याद- ८ 
थाति। उभयस्य राजा दिव्यस्थ च पायिवस्य च। चोष्कूपमाण 

इति चोष्कूयतेः, चकरीतहृत्तम्‌ । 
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“घ्कुज” घालु दान तथा व्युदसन ( माश ) अर्थ में यहां मानी गई है ॥ 
“चोष्कूयमाणः” पग्रोर चोष्कूयले--ये दोनों “चोष्कूय? नामधातु के रुप हैं, और ये 
दोनों ( चकरोतवृत्तम्‌ ) यडन्‍्त पद हैं। प्रथम मंत्र में 'चोष्कूण” दानार्थक है, 
और द्वितीय मंत्र में नाशायक। 


निसवसेन इथुधीरसक्त समर्यो गा अजति यरुछ वष्टि | 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि बामं मा परणिभू रस्मद्थि प्रवृद्धः ॥ १.३३. हे 


देवता--इन्द्रः । ( इन्द्र ! ग्रयः गा समजति ) हे राजन ! जैसे वैश्य गौश्ों 
को रखता है, ( सबंसेनः इषूधौद्‌ न्‍्यसक्त ) वैसे तुम अश्वारोही, मजारोही, 
झै।र पदाति, सब प्रकरर की सेनाओं से युक्त होते हुए शखासत्रों को रखिए, 
( यस्य वष्टि ) जिस को , तुम चाहते हो । ( श्रधिप्रवृदुः ) ग्रौर अठतालीस वर्ष के / 
ब्रद्मचारी होते हुए ( त्वं अस्मत्‌ श्रूरि वाम॑ चोष्कूयमाणः ) तुम हमें गतिप्रशस्त , ह 
न्याय को देने वाले बनो, ( पशिः मा भूः ) तथा वेश्य मत होवो:। 

एवं, इस मंत्र से संक्तेपतः ये बातें बतलायी गई हैं--( १) वैश्य का कम 
पशुपालन है। (२) राजा का घम राज्यप्रयन्ध है। ( ६) राजा बड़ा वृद्दु अथो त्‌ 
४८ व का ब्रह्मबचारो होना चाहिए! ( ४) श्र वह किसी तरह का व्यापार- 
काय न करे। वैश्य राजा के होने से प्रजा नष्ट होजाती है । 


शणवे वीर उम्रमुग्र दमायब्नन्यमन्यमतिनेनीयमानः | एधमानद्विड्‌ 
उभयस्थ राजा चोष्कूयते विश. इन्द्रो मनुष्यान्‌ ॥ ६.४७. १६ 


देवता--इन्ब्रः ( वीर: इन्द्रः ) पराक्रमी परमेश्वर ( उपग्र॑ उग्र॑ दमायत्र ), 
प्रत्येक ऋर मनुष्य का दमन करता है, ( प्रन्यं श्रन्यं ग्रतिनिनीयमानः ) ग्रोर प्रत्येक 
श्रेष्ट मनुष्य को अत्यन्स सुख की झोर ले जाता है। ( उभयस्य राजा ) वह 


परमेश्वर पारलोकिक तथा सांघारिक, दोनों प्रकार के झुखों का राजा है। 
( एचमानद्विठ ) यह पाप से बढ़ते हुओओों का अहनिश शब्र होता हुआ 
(विशः ) पाप में प्रविष्ट हुए मनुष्यों को (चोष्कूयते ) नष्ट करता 
है, ( मनुष्याद ) श्रोर अज़्य श्रेध्तजननों को चारण करता है-( शृण्वे ) 
ऐसा मैं सुनता हूँ । 
एचमानात्‌ ग्रहः अआहनिश दूं ट्टवीति एथमानद्विट्‌ । विशः र आखसुल्यतः, घमोमृत- 
रस के न संपादन करने वालों को । मनुष्याश्र॒ 5 छुन्वतः । 
5 मत. *# सुमत्‌ खयमित्ययेः | “उप प्रागात्सुमन्मे पधायि. 
् चर [। # 
2०2+४००-+०६०४६ मन्प! | उप्रतु मां खयं, यन्‍मे मनोआ्यायिः 
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यकज्ञेन--इत्याश्वमेषिको मंत्र: । 

“घुमत! निपाल 'स्ययम्न! अर्थ में प्रयुक्त होता है । 

जप प्रागात्सुमन्मे धायि मब्म देवानामाशा उपयीतपृष्ठः। अन्चेन 

विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानां पुणे चकृमा सुवन्धुम॥१₹.१६२.७ 

देवका--ग्रश्वः । ( मे मन्‍्म ग्रधायि ) मेरा मन जिस का ध्यान करता है, 
( घुमत॒ उपप्रागात ) वह अभिलषित पदार्थ जिस शष्ट्र-यज्ञ से स्वयं प्राप्त होजाता 
है, ( बीतपृष्ठः ) सत्य ज्ञान की गहराई तक पहुंचने वाला विद्वाद ( देवानां 
अ्राशा; उप ) जिस राष्ट्र-यक् सें देवजनों की आरशाशों को प्राप्त करता, है ( एन॑ 
आनु विप्राः ऋषयः मदन्ति ) और जिध राष्ट्र-यज्ञ को पाकर ब्राह्मण, ऋषि लोग 
प्रसक्ष रहते हैं, ( देवानां पुण्ठे ) देवजनों के पब्पुष्ट उत राष्ट्र में ( घुबन्धं चकृम ) 
सब के साथ बन्घुवत॒ उत्तम व्यवहार करने वाले मनुष्य छो हम राजा बनाते हैं। 


मंत्र के प्रकरण को दशोाने के शिरझ ग्राचाय ने “इृत्याश्वमैेथिको मंत्रःः लिखा 
हे । 'राष्ट्रमश्वमैचः” (शत० १३.२.२.१६) 'राष्ट्रं वा आ्रश्वमेघः” ( ते ति० ३.८.९.४) , 
इत्यादि गाह्षमण-वर्चनों के अनु तार आश्वमेघ-यज्ञ का ग्रर्थ राष्ट्र है। 


ग्रधायि >- ग्राध्यायि । मन्‍्मज़ ८- मनस । वीतपृष्ठ--जो विद्वान ऊपर २ के ज्ञान 

से परे हो) श्रौर उस तक्तव की गहराई बार ४ चने वाशा हूँ, उसे बीतपृष्ठ कहेगें । . 
ही | है 
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४ बविएिय दिव एपरणेषु । स्थूरं राधः शताश्व॑ 
+०+१०+३१७-+++-»६ कुरुड्रस्थ दिविप्टिपु!। स्थूरः समाश्रित- 
मात्रो महान भवति । अणुरतुस्थवीयांसम, उपसरगों लुप्रनाय 
करणो यथा सम्पति | करुज़े राजा बभव कुरुगमनाद्वा, 
कुलगमनाद्ा । कुरु। कृस्ततेः। क्ररमित्यप्यस्थ भवति.। कुल 
 कुष्णातेविकुषित भवति । 
दि्विप्टि--दिवः इष्टिप्रोप्नियया सा दिविष्ठिः | 


 स्थुरं राधः शताश्वं कुशक्नस्थ दिविप्टिषु। राशस्त्वेषस्थ 
सुभगस्य रातिश्नु तुवशेष्धमन्महि ॥ ८.४.१& 


देवता--करुड्गस्य दानघ्त॒तिः | ( करुड्भस्य त्येषस्थ सुभगस्थ राज्ञः ) शत्रओं 
पर चढ़ाई करने वाले तेजस्वी और सोभाग्यवाब्‌ राजा के ( दिपिष्टिष्न रातिषु ) 
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तेजम्विता श्रथा प्रतक्षता प्राप्त काने धाले दान में से ( तुवशेषु शताश्व॑ राघः 
स्घूरं ग्रमन्‍महि) प्रभाजनों में दिए गये प्रचु (पराक्रम-चधन को हम बड़ा दान समभते 
हैं । ग्र्धात्‌, यटि राजा के उत्तम शरसन से प्रजा में तेजश्विता श्लोजस्थिता ग्रोर 
साहजिकता के गुण आरा जावें, तो घना चाहिए कि राजा का यह दान सर्वश्रेष्ठ है। 


'वीयें वा प्श्व:? ( शत २. १. ४.२३ )'चत्र वा ग्रश्या? ( शत0 ६. ४.४.१२ ) 
आदि बचनों में ब्राह्मण ने “ग्रश्व? का अर्थ पराक्रम किया है। स्थूर ८ बड़ा, महात्र्‌ 
पदार्थ समा श्ितभात्न, अर्थात्‌ इकट्ठ आश्रय लिए हुए आवयथों वाना होता है, उसमें 
अनेक ग्रवयव छ्थित होते हैं । 'जथा? घातु से 'ऊरन्‌? प्रत्यय ( उणा० ५-४ ) 
अरगु +- सहम,छोटा। स्थावीयांसस्‌ अनु पिद्यते इति अगुः,छोटा सदा मोटे के ग्राधीन 
रहता है “ग्रनु? उपसर्ग से क्षिप्‌ प्रत्यप, जिउका लोप होगया है झ्ौर नकार कोण? । 
इसी तरह “सत्र प्रति! उपसर्गों से अण?! करने पर 'साम्प्र तम? की सिद्धि होती है। 

कुरुकु- -राजा, कुरुश क्ररात शत्रम गच्छतोति कुरुद्ठः, कुरुशु गम ड। 
अथवा, कुल शत्रकुलं प्रति गच्चतात कुरुज्ञग, कुलम्‌ गम्त ड>कुलज्भ-कुरुड्ध। 
धभूय! प्रयोग के बारे में २५१ पृष्ठ देखिए । कुरू--'कृती” देेदने से 'उ? प्रत्यय 
झोर 'ल? का लोप। ऋर--कृती? के संप्रवारणरूप क्रती? जे 'फरश? और डिदाव। 
कुल 'कृष! निष्कप से “कु” प्रत्यय आर “ष! का लोप । कुल बिखरा हुआ्रा होता हे। 
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88, हत: दूतो व्याड्यातः । 

१००. जिन्यति £.. गिन्‍्वतिः प्रीतिकर्मों । 'सूमि पजन्या 
शें, 9-9 -9-9-9 +9 979-9-90-३-,,२ जिन्वन्ति दिवं भिन्‍वन्त्यग्नय इत्यपि 
निगमोी भवति ॥ ६।२२ ॥ 


दूत की व्याख्या कर चुके हें (५ आ9 ३ श० ) | 

निघण्टु में दो स्थानों पर टूत” पढ़ा हुआ है, यह क्यों ? यह चिन्तनीय है। 
मैं समता हूँ शायद प्रथम स्थल पर ( १.३) इस का पाठ नहीं होगा, 'बाहिएश 
के ध्वाथ उच्ची शक मंत्र में 'दूतःः का भी पाठ होने से किनी लेखक ने उसी स्थलण 
पर तीस॒ए शब्द दूत” मान लिया हो, श्रोर 'ततस्त! तथा शाकृषे!-इन दो पदों 
को एक मान कर ( ५. ७४ ) ८४ परद्दों को संख्या पण कप्ली गई हो | 

पजिबि! घात प्रीणन या तथणार्थक है। भूर्मि पजन्या:? के संप्रण मंत्र की 


व्याख्या आगे ( ७ आ०0 २३ ख0 ) करेगे ॥ ६।२२ ॥ 
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; १०१. अ्रमत्र ६ अमत्रो पात्रों महान भवति अभ्यमितो बॉ डे 
3#९-०-५-९-३७-९७-३-९-मे५-९- मरा अमतो हजने पिरप्शि! र्त्यपि निगमो 
भवति ! हक 


अमत्र ० ( क) अमात्र + महात्‌ । (ख ) ग्रभ्यमित, अ्रथोत्‌ अहिसित दुरा घष, 
नजञ्ञ 'मोज! हिसायास तब । 

महाँ अभत्रों वजने विरप्श्युम्नं शचः पत्यते धुष्णवोजः। नाह 

विव्यातच प्ृथिवीचनेन यत्सोमासो हयेश्वममन्दन॥ ३.३६. ४ 

देवला--इन्द्रः । ( महप्सू, श्मत्रः, विरण्शी ) पूजा के योग्य, दुराधष और 
टुष्टों को रुलाने वाला राजा ( वृजञ्ने उग्र शवः, धृष्णु ग्रोजः पत्यते ) झुद्दु में 
उगद्य बल शोर प्रचण्ड पराक्रम को प्राप्त करता है। ( यत्॒च हयंश्व॑ सोमास 
अमन्दश ) और यत+, उपयक्त बल पराक्रम रूपी 'हरि? नामक थोय से युक्त 
राजा को सब प्रकार के ऐेश्वय प्रसन्न रखते हैं, अतः ( शन॑ पृथिवीचन न ग्रह 
विव्ययचच ) इसको संपण पृथिवो में स्थित कोई भो नहीं छल सकता। 

कषि दयानन्द ग्रपने वेदभाष्य में स्थान २ पर जो हरी? का ग्रर्थ बल 
पराक्रम करते हैं, उसका स्पष्टीकरण इस मंत्र से होता है । 

धव्यच! व्याजीकरणे | पत्यते--यहां व्यत्यय से “श्यज्ञ! है। ) 
७9 3--9-9-9-9-9-9-979% ५-/€ ८ 


4 । स्तूः 
५ १०२. ऋचीषमः स्‍तवें वज्यचीषमः! । 'स्तूयते! वज्नी 
५६-०-७-०-०-०-०-०-०-०-०-००-४ लचॉसम।;। | 
ऋचीषम -- ऋचासम | ऋचया स्मः ऋचासमः, जो स्तुति के अनुरूप हो) 
अथवा कचा के समान ब्रार्थ-प्रकाशक हो, उसे ऋचोीषम कहा जावेगा। 
इह श्रुत इन्द्रो अस्मे अद्य स्तवे वज्यचीषमः 
मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या ॥ १०. २२. ४२ 
देवता--इन्द्रः। ( ञ्रा यः मित्रः न जनेषु असामि यशः ग्राचक्रे ) और जो 
विद्वाश मित्र को तरह मनुष्यों में पृण यश को स्थापित करता है? ( इह थ्र तः 
वजी ऋचीषमः इन्द्रः ) वह राष्ट्र में प्रख्यात, बीयवाब गैर स्त॒ति के 


आनुरुप विद्वाद् ( ग्रद्य प्रस्मे स्‍तवे ) सबंदा हमारे से प्रशंसित किया जाता है। 
स्‍्तवे > स्तथते । 


६-३ 
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2900/300398(४73७/४. पापकम्‌ , अश्रिमद्र विपमम् | अनशराति 
बसुदामुपस्तुहि! इत्यपि निगों भवति 5! 
प्रतशराति+>- श्रनकश्षीलदान--जिश का दाग परवित है, श्री को हृरण करने 
वाला नहीं, प्रत्युत कान्सि को बढ़ाने बाला है, उत्ष प्रुण्यदाता को झअनथ ति 
कहेंगे । अशु ++ श्रश्णील >- पापयुक्त, 'नज? प्रवंक 'श्रिज्! संवायाप्त तर आओ 
प्रयय श्र “इ? का लोफ प्रश्चन--अ्रण । अश्लील ८ ग्रभ्मिम_्त--4फम । 
थ्यप्रि? का अर्थ हैं तीदएण चार, उससे जो युक्त हो, उसे थ्राभ्रमल्! कहा जावेगा। 
जैसे खड़॒ की तोक्ष्ण घार दूसरे को काठ डालती है, शयं पाप मजुष्य छा 
नाश फर देता है। 'अ्श्रि! स 'मतुप ग्र्थ में 'र? प्रत्यव, श्रश्नि.--अ्रह्लील । 
अनशे रानि वसुदामुएस्तुहि भद्दा इन्द्रस्य रादयः । यो अस्य 
काम घिधतो न रोपति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ ८.&".७४ 


हि 


हु +# 
देवता --इन्द्रः । ( ग्सशराति बसुदां उपस्तडि ) है मनुष्य ! ले पुर्यदाल । 


देने घाले घनद्ाता भगवाह््‌ की सत॒ति कर । ( इन्द्रस्य रातयः भा + ) इस 
परमेश्वर के दान कल्याशफ्रापफ हू दँ। ( छश दाय ये मन, चोदयल ) ओर 
वह परमेश्वर बिशेष घरदान के लिये इच्छा रखता हुआ ( अम्य विचतः दाम 
न सता श्र 7 पने सेवक भक्त की कामना को ग्रपण नहीं करता । 
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५ ५०७, अन्वा | वोअत्युतोअन्यस्मिंन्‌ । 'अनर्वार्ण हृपभ॑ 
)४-9-9-9-9-9-9-9-झ-9% 2६ मन्द्रजिह बृहस्पति वडया नव्यमंदा।! | अने भू 
अप्र॒त्यतमन्य स्पिन्‌ हषभ मन्द्रजिह मन्दनजिद्द म[दमानजिहमिति 
वा, घृहस्पतिं वधेय भव्यमकेरचेनीये; स्तोमेः । 

आनउम्‌, प्रन५ ८ स्वतन्», स्थाश्रय, जो किसी ग्रन्‍्य के आर्धनन हो। 
पलज प्रबक “ऋ? गती से 'विप! या व! प्रत्यय ( देखिए २८८ घृ० )। 

अनर्वाण कृपभ मन्द्रजिहं वृहस्पति वर्धाया नह्यमक्तेः। गाथारयः 

सुरुचो यस्य देवा श्राशशवन्ति नवमानस्य मचा: ॥१.१६० १ 


देवता--बृहस्पति; । ( यस्य गायान्यः सुरुचः नवमानस्य ) जिस बेदिक 
जान के प्रदाता, तेजस्वी और बहुमान्य विद्वात्‌ के उपदेशों को ( दक्षाः मत्तो 
आशर््वान्त ) दाता गृहस्थी लोग सदा धुनते है, ( पनवाएं यूष्भ मन्द्रशिह्ष ) 
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हे गृहस्थ ! उस स्वाञ्य, श्रेष्ठ और प्रशंसित या शग्रालन्दप्रद मधुर वाणी वाले 
( नव्यं बृहस्पति ) स्त॒त्य वेदश का ( अरकें! वर्धय ) भ्रा्लादिक से पोषण कर । 

गाधां वेदवा्य नयति प्राययतीति गाश्वानी! । नव॑ जब मरने यस्‍्य सश 
लवमानः । देग--दा? घातु से “इव? प्रत्यय ( निरु० ७. १५ ) 4 भ्फ ग्रचनीय 
सस्‍तोम <+ श्रेष्ठ वचन, उत्तम भोष्य पदार्थ ( देखिए ५.२४.श० )। मन्द्र जिहू--“मदि! 
घातु स्तुति तथा मोद, दोनों अर्थों में प्रयुक्त होती है, उस से 'रक! प्रत्यय । 


9 -4-9-$ ३-9-9-4-9९-27 असामि सामित्रतिषिद्धम्‌ | सापि स्पते | 


१०५.असामि 
0०-+++++०+-०-% असाम्पोजो विभ्रथा सुदानव:?। अ्रसुसमापृ 
बर्ल विभृत कल्याणंदाना; ॥ १।२३॥ 
सामि ८ समाप्त, प्रसामि 5 ग्रासुधमाप्त ह ग्रनन्त, प्रचुर, ॥ वो”? प्रन्तकर्मणि 
से 'मि? प्रत्यप ( उणा0४. ४३ )। 
असास्योजो विभ्व था खुदानवों $सामिधृतयः शवः । 
ऋषिद्विपे मरुतः परिमन्यव इपुं न खजत द्विषम्‌ ॥ १.३६.१० 
देवता--मरुतः । ( सुदानवः धूलयः मरतः |) है कल्याणदाता तथा शज्ुओं 
को कम्पायमान करने वाले मनुष्यों ! ( असामि अओजः, असामि शवः 
बिभृथ ) प्रभूत पराक्रम ओर प्रचुर बल को घारण करो । ( परिमन्यवः ) है मन्यु 
युक्त पुरुषों ! ( ऋषिद्धिषे ) नास्लिक वेदनिन्दक था ब्राह्मणों से द्वंप करने वाले 
राक्षस के लिये ( इं न द्विष॑ सृजत ) अप्रीतिरुषी इघु को फको। अात, 
उस मनुष्य से तम प्रेम न करो प्रत्युत श्पनी श्रत्यन्त नाराजगी प्रकडित 
>आरो, वह दुजन स्वयमेव ठीक हो जावेगा ॥ १। २३॥ 
श06₹906726%९770)९ (६ 
5५०६. गरूया 2 ” लो सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं गिरा । 
अ१09७८७/३७७-& भरणि मृग न सवनेपु चुक्रध के रेशानं ने 


याचिपत्‌ ॥ ८.१.२० 
मा चुक्रध॑ तां सोमस्य गालनेन सदा याचन्रहं गिरा गील्या स्तुत्या, 
भूरिमिव मगं नसवनेषु चुक्रुथम्‌। क ईशान न याविष्यत इति। 
गलदा धमनयो भवन्ति गलनमासु धीयते । “आ था विश 
न्विन्दद आगल्दा धमनीनाम्‌!। नानाविभक्ती लेते भवतः, 
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झागलना पमनीनामित्यत्रार्थ: ॥ २ । २४ ॥ 


न 

“2+अजल्दा-+ के ) गालन + धास्दादन ग्रास्वादनार्थक 'गल” धातु से 'द! 
प्रह्यय और 'टाए”? । (स्य) नाड़ी, शालतन्तु ( )९८/४८७ ) इन में गलन, 
अर्थात्‌ रस स्थापित किया जाता है| गलन घा--गछदा ।, 


देवता-ुन्द्रः । ( इन्द्र ! गिरा सदा याचत्ञ आह ) है परमेश्वर ! संगोति 
से सदा ग्राप से वरदान क॑; याचना करता हुआ मैं ( सवनेशु सोमस्य गलदया ) 
यश्ञों में ऐश्वय के प्रास्वादन से ( भश्रूणि ) सथ के चारण करने वाले श्राप को 
६मृगं मन ) सिंह के. समान ( मा चुक्थस ) ऋदु न करुं। आर्थात केवल 
प्रार्थनागों से कुछ नहीं होगा, ऋपने श्राप को ऐश्वयंशाली बनाते हुए ही 
प्रभु से प्रार्थगा करनी चाहिए प्रन्यथा प्रार्थो पर जगदीश्वर का कोप अत्यधिक 
होता है। यदि ऐसा है तो प्रार्थना करने की क्या ग्रावश्यकता है ? इसका 
उत्तर देते हैं--( कः ईशान न याचिषत ) कौन ग्रपने मालिक से याचना 
नहीं करता, आधात्‌ प्रत्येक मनुष्य क्यो जगदीश्वर से प्रार्थना करनी ही पड़ती 
है, अतः हमें आपने आप को प्रार्थनाशों के लिये प्रधिकारी बनाना चाहिए। 

गिरा >गीत्वा ८ स्त॒त्या । 


धाल्दा? को घमनिवाचो घिद्ठु करने के लिए जो याश्क ने “था सवा” 
विशन्तु” उदाहरण द्विया है, वह पता नहीं कहां का है। दुर्गाचाय को भी उसका पता 
नहीं लगा | ऋष्वेद (८.९२.२२) और सामवेद (पृ०पश्रा0०३.१.१,४,3०आ।०८.२.२.१) 
में इसप्रकार मंबर पाठ है-- 


आ त्वक विशन्त्विन्द्वः सम्ुद्र्मिष सिन्‍्धवः । न त्या भिन्द्रातिरिच्यते ५ 

घ्रस्तु, यास्‍्क्ष द्वारा उद्दुत वचन का भ्रर्थ देखिए । ( घमदोबां श्रागल्दाः ) 
माड़िओों में जो शानतन्तु नाड़ियें हैं, उन में तुमे ( इन्दवः आ्राविशन्सु ) 
रस प्राप्त हों । 


धाज्दाः शोर “वमनीनाम!-ये दोनों भिक्त २ विभक्तियों के रूप हैं, अत॥ 
काड़ियं में से शानसन्तु नामी नाड़ियें?--यह यहाँ छरथ होगा।। २। २४ ॥ 


है, पल “न पापासो मंनामहे नारायासो न जल्ह॒व॒॥। 
उ-+-9-9-$-0-9-9-9-$6-/£ से पापा मन्यामहे,नाधना नें ज्वलनेन हीनाः 
अस्त्यस्पास्‌ ब्रह्मचयेमध्ययनं तप्रो दानकर्मेत्युपिरवोचत्‌ ॥३।२४॥ 


जल्हृब| -- ज्वलनेन हीना; आ्विहोत्रदीना; । ज्व्नमम्ञिदोत्रं जहासलीलिजलूहुः,, 


७३७ निरुक्‍त- भाष्य ६ झ० ४पा० 


ज्वल हा के ( उणा० ९. ३७ )। 
ने पापासों मनाभहे नारायसो न जल्हवः । 

यदिन्न्विन्द्र वृषणं सचा छुते सखाय॑ कूएबामदे ॥ ८.*६१.११ 

देवता--इन्द्रः । परमेश्वर का माज़ात्कार करने वाला ऋषि कहता है-- 
( न प्रापास+ मनामहें ) हम अपने आपको पापी नहों समझते, ( न ग्ररायासः ) 
न निधन है, ( नजल्हवः ) श्रोर न ॒ग्रग्निहोत्र से होन हैं, प्रत्युत हमारे में 
बढह्ाचय ग्रध्ययन तप श्र दान श्रादि पुण्यकम विद्यमान है, और हम ऐश्वय वाद 
तथा श्राहिताप्रि है। ( यत्त इत ) इसी से हम ( वृषणं इन्द्र ) बलवाशण परमेश्वर 


को ( सुते सचा सखायं ) इस जन्म में साथ रहने वाला मित्र ( नु कृणवामहे ) 
शीघ्र दनाते है। ३। २५ ४७ 


बा बकुरों भास्करो भयंकरो भासमानो द्रवतीति वा | 
(/४४५५००००२०-४ यर्वे हक्रेणाश्वना वपन्तेषु दुहन्ता मनुषाय दखा। 
अभि <दस्युं बक्रेणा धमन्तोरु ज्योतिश्रक्रधुरायोय ॥१.११७,२१ 
५६५५) पे 
यवमिव हकेनाश्विनो निवपन्तो | हको लाइल भवति, 

विकत्तनात्‌ | लाइलम लड्ञते), लॉगुलवद्ां । लांगुलं॑ लगतेः, 
लड़॒तेः, लम्बतेवों। अन्‍्नं दुहन्तो मन्नुध्याय दशनीयावभिधमन्तों 
दस्यूं बकुरेण ब्योतिपा वा, उदकेन वा, क् इश्धरपुत्रः | 

बकुर >> ज्योति, जल | ( कक ) उ्योति प्रकाश *क्षरन वाली होती है, और 
जल प्राणी का जोवन होने से तेज -प्रदता है, मास कर--बकु ५, । ( ख्र ) ताप प्ोर 
जल जब आपना रोद्ररूप घाएण कर लेते हैं, तब ये हो भयड्भडर होते हैं। 
भयद्वुर--अकुर । ( ग ) ज्योति ओर जज दोनों भास्वास्‌ होते हुए गति करते हैं । 
भास द्र ग्रच--भास दुर--बकुर । 

देवता--अश्विनो । (दल्ता अ्श्विना) है दशनीय राजा तथा राजपुरुषो ! ( यवं 
बृकेण वपन्ता ) तुम जो को तह हल के द्वारा धान्यों बोते हुए (इ्ष दुह्ता ) 
ग्ोर फिर ग्रद्ष को भरपूर पैदा फरते हुए, ( वकुरेण दस्युं ग्रभिधमन्ता ) तथा जैमे 
सय अपनी प्रख( ज्योति से रोगों का नाश कपता है या द्यावापृथिवी वर्षा-जल के 
द्वारा दुर्मिष्त का विनाश करते हें, रव॑ श्यने प्रताप से दुष्ठों, का विध्चंस करते हुए 
( आयाय मनुषाय ) परमेश्व< के शुपुत्र श्रेष्ठ मभुप्य के लिए ( उरु ज्योतिः चक्रगु) ) 
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विस्तृत ग्रानन्द-ज्योति का प्रकाश करो । 
एवं, राजा का कतंव्य है कि वह वेश्यों की रढ्या से कृषिकर्म को ग्रत्युश्नषत 
करे। श्रोर दुष्ट मनुष्यों को ददड देता हुआ श्राय लोगों के लिए रा में श्रानन्द - 
ज्योति का प्रकाश करे। 
बुक ८ लाडुल +- हल, इस से भ्रूमि को ठउखाड़ा जाता हैं, थि कृती छेदने । 
खसाहुत--( क ) गत्यथंक 'लगि? चातु से 'कन? ( उणा० १,९०८ ) | इसे चताया 
जाता है । ( ख ) लांगूलबत्‌-लाड्रल, यह प्रछ वाला होता है। लांगूल- 
( क ) लगे? संगे से 'उजच” । पूछ पीठ के नीचे लगी हुई होती है । (ख)'लगि? से 
“उलच? ( उणा0 8. ९० )। प्रछ्॑ बहुल हिलती है, क्योंकि यह मच्छर ग्रादिकों 
को हटाने के बास्‍ते बनाई गर्द हे। (ग) लम्ब उलच, यह शम्बी होती है। 
मनुष ++ मनुष्य । दख ++दश नीप,दक्षि'घातु दश्शनार्थक भो है । अत्य;--ईश्वरपु चरऊ 
ग्रिंः ईश्वरस्तस्यापत्यस श्राय! । | 
-% #-9-9-$ ७-% -9-%5- 6..6-. / 
३ १०६, बेकनाटान बेकनाटाः खलु कुसी दिनो भवन्ति, द्रि गुण- 
औ+++० +७++ ++++० कारिणों वा, द्विगुणदायिनों वा, ट्िगुणं 
कामयन्त इति वा । इन्द्रो विश्वान्येकनाटाँ अहृद श उत क्रत्वा , 
पर्णी रभि! | इन्द्रो यः सवोर्न वेकनाटान्‌ अहद शः सूर्यदशः, यह 
इमान्यहानि पश्यन्ति न पराणीति वा,अभिभव॒ति कमंणा,पर्णी श्च 
वशणिजः॥0२६॥ दिए »(.' * ' +, 
बेझनाट ८ कुप्तोदी रव्योज लेने वाले व्यापारी । ये दुगना ठ्याज करते हैं, 
दुगने ठयाज पर रुपये देते हैं, या दुगने व्याज को कामना करते हैं। “नर” शब्द 
का निर्वचन यास्‍क ने “नृती! नतने से किया है (देखिए ३०३ पृ० ) । “नद! 
धातु भी उसी प्रर्थ में प्रयुक्त होती है। ग्रतः नर! और 'नाठट'-दोनों शब्द समाना- 
शक हुए । (ट्वगुण” का वि! आर कू!? या “कम! का “कर लेकर “विक” बना। 
उसी का रुपास्तर 'बेकः हे। उस के श्ागे नरवारी 'नाट”? शब्द रणने 
से 'प्रेकनाट? सिद्दु होता है, जिस का शब्दार्थ है दुगना करने वाला या दुगना 
चाहने वाला मनुष्य । तीसरी छिद्ठि 'द्वियुण” पूर्वक “दा! घातु से की गई हे, 
ट्विगुशद-विकनद--बैकनाठ । 
कदू महीरध्ृश अस्य तविषीः कदु बुलचघ्नो अस्तृतम्‌। 
इन्द्रो विश्वान्येकनाटों अदर्दश उत ऋत्वा प्‌रीरभसि॥ ८ ६६.१० 
देवता--इन्द्रः । ( अस्य महीः ग्रधृष्टाः तविषी; कत्‌ उ ) इस राजा की बड़ी २ 
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वोरसेनायें राष्ट्र के लिये घुखदायिनी हों। ( वृत्रच्नः भ्रस्तृतं उ कह ) और शन्न- 
मदन राजा का ग्रखएड बल भी: सुखकारी. हो । ( इन्द्र! बेकनाठटाइ) श्र राजा 
दुगना क्याज लेने वाले ( उत अहदू शः ) तथा यहां के ही दिनों को देखने वाले 
( विश्वाइ पणीद् ) सब बनिश्नों को ( क्रव्वा श्रमि ) न्यायकर्म के अ्रतुसार दश्डित करे 
| झहतू ए० उस बनिश्यों को कहते हैं भो सदा सर्य को. देखते रहते हैं कि ऋाब 
वृष्ठि म हो, वृष्टि यदि होगई तो ग्रनाज सस्ता होजावेगा, और हम रुपये न 
कमा सकें इत्यादि । प्राधवा, जो जिस किसी! तरह भी--छल से, कपठ से, थोखें 
से, या फूठ से--घन कमाने में को हुए हैं, और इसी जन्म का ध्यान रखते 
हैं, इस नोचवृत्ति के कारण परजम्म में किस प्रकार के दिन देखने पड़ेगें, 
इसका तनिक भी विचार नहीं करते, वे “ग्रहत 7? कहलावेगें । 
एवं, इस मंत्र में इस प्रकार के ऋहदू्शों धौर दुगना व्याज लेने वाले वैश्यों 
के लिए राज-दश्इ को आशा दो गई है। मनु ने 'कुसीदबवृद्धि३गुण्य॑ 
नात्येति सक्ृदाहता! ( ८: १५१ ) लिक । हुए दुगने व्याज सक को श्ाज्ञा दी 
है, परन्तु वेद दुगने व्याज का सइशा निषेध करता है । 
, आहबण्सथ दिन। आझभि>"-प्राभिभवति ॥ ४ । २६ ॥ 


॥०%-३-३०३१-७-३-३-१-३७-७-७-७३--+ 


ह ९०. अभिवेतन, ; गीवालो अभिषेतनादित्यासः पुरा हथात्‌। 
स्थ दृवनशुतः ॥| ८.६७,४ 
जीवतो नो5भिधात्रतादित्याः पुरा हननातू,झ नुसस्‍्थ 
हानश्रृत इति। 
पत्स्यानां मालमाप्नानामेतदाप वेदयम्ते | मँत्स्या. मधों 
उदके स्यन्दन्ते, माथन्ते अन्योन्‍्यं मक्षणायेति वा । जाल॑ जलचरं 
भवति, जलेभवं वा, जलेशयं वा । 
ब्रभिधेतन न ग्रभिधावत, 'जितन! में 'कुरुपन” को तरह “न? का श्रागम है। 
जीवाबो प्रभियेतम” मंत्र का देवता ग्ादित्या? है | इस सक्त (८.६७) 


में चत्रिय लोगों से राष्ट्र-रक्या की प्रार्थना की गई है । प्रस्तत मंत्र में मद्िशारों से 
महलिशों की रखा करने का वणन है । 


८,६७,१ में “झ्रादित्याद कत्रियादइ! कहा गया है, श्तः ये ग्रादित्य क्षत्रिग्र, 
रत्ज-पुरुष हैं । उन्हें मछलिएं अपनी रक्षा के लिये पुकारती हैं-- 
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( हवनप्रंतः भ्रादित्यासः ! ) है प्रजा के घुख दुःख के कथन को सुनने 
'वाले शत्रिय शोगो ! ( कत्‌ ह रथ ) श्राप कहां हो? ( अधिणेतन ) दौड़िए, , 
( हथात॒ पुर नः जीवाह ) मदियारे से मारे जाने के 'व हो हम जोवों 
की रक्षा कोजिए | एवं, ईंस मंत्र में मदछलिक्षों की भी रक्षा करना, राजपुरुषों 
का कंतंव्य दतज़ाया है, उन का भज्षण करना तो दूर रहा। 


( श्तत्‌ आ्राष० ) बह वेदवचन महियारे के जाल में फंसी हुईं मछलिओं की 
उक्ति है--रेसा वेदद बतलाते हैं | हथ -- हनन । हवन +-हुरण <-पुका र। मत्स्य--- 
( के ) मछलिएं मधु ऋर्थात्‌ जल में विचरती हैं, मधु स्पन्दू । मधु"जज। 
( ख ) जबवा, ये एक दूसरे के भक्षण के लिये प्रसक्ष होती हैं । यह मात्य्य-न्याय 
लोक में बड़र प्रसिदु ही है । मदु+भस+य, 'भस” धातु भक्षणार्थक है। 
जआल---“जाल' शब्द से चरण, भव, या शयन भ्रार्थ में “शरण? प्रत्यय | यह जल 
में विचरता है, जल में होता है, या जल में रहता है। 


११३, बहस; अंहरोहखान न अहरणमित्यप्यस्य भवति | 


१११. अं 
#%++-9+४+»०+०# किएवन्न॑ह्रणादुरु) इत्यपि निगमों भवति | 


“सप्त मयोदाः कवयस्त तक्षस्तासामेकामिद भ्यंहुरो 5गात्‌? । सप्तेव 
पयोदाः कवयश्रक्रः, तासामेकामप्यभिगचछक्षह्खान्‌ भवति--स्लेय॑ 
तल्पारोहरणं, ब्रह्महत्यां, श्रणहत्यां, सुरापानं, दुष्कृतस्थ कमेणः 
थुनः पुनः सेव[, पातकेउत्तोर्थमिति ॥ ५ | २७॥ ४४ २ ' 

ऋंहुर, पंहूरण और अंहस्वानु--ये तीनों शब्द पापों के वाचकष हैं (३ आह भौर 
आंहस--ये दोनों पापवाथक हैं ( देखिए २९८र२पृ० )३ अंहु” से 'मतप” प्रर्थ में 
4? और “रण” अत्यय करने पर आंहुर सथा आंहरण सिद्ध होते हें। 
'ऊूण्वन्नहूरणादुरु) के संप्रण “मंत्र की व्याख्या २५० पृ० पर देखिए । इस 
मंत्र में 'अंहुरण” झब्द प्रयुक्त है। अंहुर का प्रयोग निम्न मंत्र में है-- 

सप्त मर्यादा; कवयस्ततक्ष स्तासामे का मिदभ्यंहुरो5 गरत्‌ । आयोहें 

स्कम्म उपमस्य नीडे पथां बिसगे धरुणेषु तसथी ॥ १०.५.६ 


देवता--ग्रग्मिः । ( कवयः सप्न मर्यादा! ततचुः ) हुद्धिमानों से सात मर्यादारं 
निश्चित की हैं, ( तासां एकां इत्‌ अभ्यगात्‌ ) उन में से जो कोई किसी श्क 
भी मर्यादा को प्रगप्ठ करता है, ( अंहुरः ) वह पापी कहलाता है । जो मंनुष्य घात्तों 
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मर्यादाग्रों से बचता हुआ पाप का भागी नहीं बनता, वह (है श्रायोः स्कम्मे ) 
निश्चय से जीवन के स्तम्भ, ( उपमस्य नोडे ) उच्चतम शान्ति के धाम, 
( पथां विस ) ग्रैर जहां ग्रनेक मार्गों की विसृष्ि नहीं, ऐसे सर्वाधार परमेश्वर 
'में ( घरुणेषु ) तथा धारक शक्तिग्नों में ( तस्था ) स्थित होता है । 

वे सात मर्यादाएं, जिन से हमें सदा बचना चाहिए, यास्काचार्य ने इस 
अकार परिंगशित की हैं--( १ ) स्लेय >" चोरी । (२) तल्पारोहण ++ परखी-गमन । 
( इ ) ब्रह्मइत्या > वेदत्ष ब्राह्मणों की हत्या । ( ४ ) भ्रृणहत्या रू गर्भपात । 
( ५) घुरापान-मग्यपान । (६ ) दुष्कृतस्य कमंणः पुनः पुनः सेवार- किसी 
बुरे काम को पुन! जानकर करना। (७ ) पातके,नतोद्यम् > किसी पाप के 
छिपाने में कूठ बोलना ॥ ५। २७॥ पे 


भें 09-$-9-9-4-9-% 96४- ३ क्‌ ५ 
4 ११९. बत. ६ ते इति निपातः खेदालुकम्पयोः । 


#%€०-०*० * *»+*« बेतों बतासि यम नेव ते मनो हृदयश्वाविदाम। 
अन्या किल लां कच्येव युक्त परिष्वजाते लिबुजेब हक्तग्‌॥ 


। ४4) ब्कैः हु 
बतो वलाददीतों भवति,दुबेलो बतासि । यम नेव ते मनो 
हृदयश्व पिजानीमः | अन्या किल सां परिप्वडस्ल्यते कक्येव युक्त 
९ 
लिबुजेव हृत्तम्‌ | लिबुना ब्र॒ततिभ ब्रततिभेवति, लीयते विभजन्तीति। 
#अततिबरणाब सयनाच तननाच | 

“बत? निपात खेद कर औनुदाम्पा ग्रर्थ में प्रधुक्त होता हे । 'बत? नाम भी 
है, जिसका ध्र्थ दुबल है। बलात्‌ अतोतः बतम, बलातीत--बत । एवं, जो 

दल से दूर गया हुथग्मा है, बल से रहित ऐ, उस टुबण को 'बत! कहा है । 
“तो बतासि? मंत्र ( १०.१०.१३ ) यप्तमयी-सुर्त का है । इसको ध्याव्या 
टैवतकाब्ड के ग्रन्त में यमयमी-सूक्ता में करेगें । ; * 
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$ ११३. बाताप्यम वाताप्यमुदक भवति,वात एतदाप्याययति । 


#>७३००+०००*७०-४ पुनानों वाताप्यं विखश्न्द्रम! इत्यपि 
निगमो भवति | हि 


बाताप्य > जल, यायु इसे बढ़ाती हे । पुरोवात ( मानसन ) कयु के चलने 


चा तथ्ि होती # | वात जा प्यायोी € । 
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नू नो रबिधुपमाख नुवन्तं पुनामो वाताप्यं विश्वश्चस्द्रम । 
वन्दितुरिन्दो तार्यायुः प्रातमंक्ष धियावसुजंगम्यात्‌ ॥ &.६३.५ 
देवता--पक्मानः सोमः । ( पुनानः ) हे जगदुत्पादक प्रभों ! हमें पत्रित्र करते 
हुए श्राप ( नः लवन्त रथि ) हमारे लिये प्रशस्त मतुष्यों से युक्त चन ( विश्वश्नन्द्र 
बाताप्यं ) और सब के शआाहुदक वृष्टिजल का ( नु उपमास्व ) शीघ्र निर्माण 
कीजिण । ( इन्दो | वन्दितः ग्रायुः प्रतारि ) तेजस्विश ! श्पने भक्तको श्रायु को 
बढ़ाइए । ( घियावसुः प्रातः मक्ष जगम्यात्‌ ) इस शायुवृद्धि के लिये मनुष्य 
फर्मंधनी ग्रौर ज्ञानचनी होता हुआ प्रातःकाल शीघ्र जगदीश्वर को उपासना करे। 

| ॥» 
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$ ५७. उाकन | ने ने वायो न्यथायि चाकन! | वन इव वायो 
+99-9-+-9+-०5०-६ वे; पुत्रश्चायज्निति वा कामयमान इति वा। 
वेति चयइृति च चकार शाकल्यः। उदातं लेवमारूयातमभ 
विष्यत्‌ असुसमाप्थ्ाथे: |. यद कानित् 
चाकगू, - चायब्‌, कामयमानः । 'चक? घातु निच्रण्दु में इच्छार्थक पठित है, 
उससे (शत्‌? में “चकम्‌” रूप बनेगा, उछ्तो का रुपान्सर “चाकम? है। 
>चाकंसू, यहां (य”ः को 'क! हो गया हैं ( देखिए ४.१५. श० )। 
हर क़रन्‍धायो न्यधायि चाकब्छुचिर्वा स्तोमो भुरए्यावजीगः 
ग्रस्येदिन्द्रः पुरुदिनेयु होता च्ुर्णा नर्यों नुतमः च्ापायान्‌ ॥ १०.२६.१ 
देवता--इन्‍्द्रः। ( भुरण्यों ! ) हे सब की पालना करते वाले या आशुकारी 
र्रोपुरुषो ! ( चाफत' वायः बने न न्यघायि ) जैसे इतस्ततः देखने बाला 
या भोजनादिक की इच्छा रखने वाला पक्षि-शिश फिसी वन में रखा हुआ 
होता है, ( शुचिः स्लोमः वां शजीगः ) एवं, सुपण परमेश्वर का पुल पवित्र 
वैद तुम्हें वन में स्थापित किया हुआ प्राप्त होता है, ( यस्य नणां नुतमः नयः ) 
जिस वेद का, नायकों में श्रष्टटम नायक, मनुष्यों के लिये कल्याणकारी 
( क्षपावाद्॒ इन्द्र: इस ) श्र प्रलयरात्रि को करने वाला परमेश्वर ही 
( पुरुदिनेषु होता ) बहुत दिनों के व्यतीत हो जाने पर प्रलय के पश्चात 
प्रदाता है । 
एवं, इस मंत्र में 'वेद इश्वरीय जान हैं!--इसे बड़े सुन्दर शब्दों में दशोया 
गया है। शोर साथ हो “उपहूरे गिरोणास! के श्नुस्तार यह भी बतलाया हैं कि 
बेद को प्राप्ति किछ्ती जंगल में ही हो सकती है नगरों में नहीं । 
वायः ++ वि? ग्रभात्‌ पक्ची का पुत्र । 
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यास्‍काचाय यहां कम्वेद के पदकार शाकल्य की आलोच्ला करते हुए 'कहते 
हैं कि शाकल्य ने 'वाय/ का “था? ग्रैर या पदच्छेद (किया हैं| यह-हीके 
सहीं--( १) ऐसा करने से 'न्यघायि' ग्राख्यात उदाक्त हो जावेगा ।य दुवृत्ता- 
ज्ित्यम्‌ (८.१.६६ ) पाणिनि-सत्र है। जिन पर्दों में 'यत' शब्द वतमान हो 
उसे 'यदूवृत्तर कहते हैं ।उस यदुवृत्त से परे तिडन्स मित्य आनुदाक्त नहीं 
होतां, अर्थात सदा उदात्त होता है। “वा? “यश पदच्छेद करने से 'यत्‌” शब्द 
बतमान है, श्रतः 'न्यथायि! ग्राख्यात उदात्त हो जावेगा । परन्तु यह है 
अनुदात्त, ग्रतंः “वा? यश पदच्छेद ठीक नहीं। ( २)शाकल्य के मत में दूसरा 
दोष यह ग्राता है कि मंत्र का ग्र्थ अधूरा रहता है, मंत्र की संगलि ठीक २ नहीं 
लगती । अतः, वाय*? पदचछेद ही ठीक है, 'ब७ “यश? नहीं । 


४६-३-२-%-०-९-५०-००-३७-०३-५०-५७- ८ 
(08 बाय रथयेतीति सिद्धस्तत्प्रप्छुः, स्थं फामयत 


पटक केनपड केक डक इति वा। एप देवो रथयेति! इत्यपि 
निगमो भवति। 
स्थर्यति--( के ) 'रथर्यति! का रथामिलाषो ्र्थ प्रसिद्दु है। रथं हयति 
रथैय लि, 'मुपां मुलुक! से 'मु? का लुक है। हर्य्यतिः प्रेप्माकमों (निरु० ७. १७ खव0)१ 
इसी प्रकार माम0 प० १.६. ५ में 'देवयति? शब्द देवकाम के लिए प्रयुक्त है । 
( ख ) रथं कामयते रथोयति--ए्थयति। एवं; प्रथम निवचन में 'रथयति'नाम है 
और दूसरे में ग्राख्यात । 
धष देवो रथरयति पवमानों दशस्यति | 
आविप्कृणोति चग्वनुम्‌ ॥ &. ३.५ 
देवता - प्रमानश सोमः । ( एव! रथयति परवमानः देव: ) यह रमणस्थान 
परमेश्वर की कामना बाजी पवित्र तथा तेजस्वी शान्त विद्वाश्न ( दशध्यति ) मुख 
प्रदान करता है, ( वरघन ग्राविष्णोति ) और वेदवरणी से संभजनोथ शान 
को प्रकाशित करता है। 
बच +वाच, पाली में “बची!” प्रयुक्त होता है । 


#(-+-३-३-४७-५-५७-५-३५ ५-६ ५ 


१११६, अ धनु न रे पिन्वतमसक्राम!। असंक्रम 
औ -9 ७४-9-१ -9-9 9 ४९-९४ 2८ खसीम ॥६।२८॥ 


ग्रसक्ना 5 असंक्रमणी > वियुक्त न होने वाली । नज्न सम्‌ क्रम ड, स्तोलिकू 
में *टाप । ढ 
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पुरु हि वां पुरुभुजा देष्णं घेनुं न इ् पिन तमसक्राम्‌। स्तुतश्च 

यां माध्यी सुशुतिश्च रलाश्च ये वामब्ठु राति मग्मन्‌ ॥६ .६३.८ 

देवता--अश्विना । ( पुरुधुजा वां हि देष्ण पुरु ) है बहुपालक राजा तथा 
राजपुरुष्री !' निश्चय से तुम्हारा दान प्रजा की इच्छाओं को प्रुण॑ करने घाला 
हो, (असक्रां पेनुं न इषं पिन्‍वतम्‌ ) तुम हमारे सेकभी दूर न होने वाले गोदुग्ध- 
तुल्य अस्न का घिचन करो । (वा स्त॒ुतः च, माध्वी मुष्दुतिः च, ये यां 
रसाः च ) तुम्हारा प्रशव्षित कमंजातीवर्ग ग्रोर मचुर वाणी तथा जो तुम्हारे अक्षाद्रि 
रस हैं, ( आतुराति आअग्मश ) थे. सब हमें दान में प्राप्त हों ॥ ६ »२८ ॥ 


# पछ्ठ पद # 
; ११७. आधथः आधव आधवनात्‌ । मतीनां च साधन 
#००००००००%-% विप्रा्यां चाधवम्‌! इल्यपि निगमो भव । 
ग्राधघव--प्रेरक, स्थिरीकर्ता | “घूज्! कम्पने, या “घु! गतिस्थैयंयोः से शाच? । 
मंसीमहि त्वा चयमस्माक देव पूषन । 
मतीनां च साधन विप्राणां चाधघवम १ १०.२६.४ 
देवता--प्रषा । ( देव पृपण्‌ ! ) है प्रज्य पोषक प्रभो ! (बय॑ त्वा आश्मार्क 


म्रतोनां च साथनं ) हम ग्राप को आपनो बुद्धिश्रों के माथकः (विप्राणां च ग्राणषयं ) 
श्रौर ब्राह्मणों के प्रेरक, या उन को स्थिररता देने वाला ( मंसीमहि ) मानते हें । 


+ ३१८, अनवत्नवः |“ प्रेषोंअनवत्िप्तनचनः | “बिजेपकृ दिन्‍्द्र 


औ(-8-9 २-०-०-०-०-9-०-०-००७० इानवदब्रव;! इत्यपि निगमो भवति॥१।२६॥ 
ग्रनवज्रव - प्रानवज्षिप्रणचन - ग्रवक्षिप्र ग्रथात॒॒निरर्थक् वचनों से रहित। 

ब्रव 5 वचन, ग्रवग्रव - ग्रवज्षिपत वचन ॥१। २९ ॥ 

धिचेषक दिन्द्र इचानधन्नवो5स्माक॑ मन्यो श्र्रिपा भयेह | 

प्रियं ते नाम सहुरे गूणीमलि घिह्मा तपुत्सं यत अम्मभूथ॥ १०.८७. 
देवता--मन्युः । ( मन्यो विजेषकृतु ) हे मन्यु ! त्‌ ब्रिजयकर्ता है, ( इन्द्रः 

रब ख्रनवग्रवः) और राजा को तरह न्तरर्थक उन्‍्मतत वचन बोलने वाला नहीं।; 

( इृह अस्माक श्रचिषाः भवः ) तू यहा हमारे झन्दर हमारा शगधिपति हो 

( सहरे | ते प्रियं नाम गुणीमति ) है सहन-शक्ति को दैने घाले ! तेरे प्रिय 

आवस्थान की हम स्तुति करते हैं। ( यतः ग्राब्रज्नूथ, त॑ उत्स विद्नू ) हे मन्यु ! 

यु जहा से पैदा, होते.ही, हम उम्त मन्‍्यु के कूप परमेश्वर को जानते हें ।. 
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'मन्युरसि मन्यु मयि थेष्टि? में परमेश्वर को मन्युस्वरूप समभते हुर, 
उससे मन्‍्यु की प्रार्थना करते हैं। मन्यु-क्रोध की पहिचान यह है-(१) मन्यु- 
बाम्‌ मनुष्य घिजयी होता है | (२) कोई ग्रवश्षिप्त वचन नहीं बोलता । 
( ३) उधकफी सहनशोलता नष्ठ नहीं होती । (४) और मन्‍्यु सब के लिये 
प्रिय है । क्रोध में ये बाते नहीं पायी जाती ॥१॥२९॥ रे 

टी ४१ )२, + .)' 


।-$-५-9-9-9-9-9-9) "१. 
११६. सदान्वे अराधि काणे व्रिकटे गिरिं गरुर सदान्वे | 


सेत्व न न ३ + 
$ १२०. शिरिस्विठर शिरिम्बिवस्य त्वभिस्तेमिष्ठा चातयामसि ॥ह 


20३० कै -6-९-6-०-०-०-९-३ ; ८ 


? ” अदायिनि काणे विकटे । काणोविक्रान्ददर्शन हत्यौपमन्यवः रे 
कणतेवा स्थादणभावकरमणख! । कणतिः शब्दाणूभावे भाष्यते 
अनुकणशतीति। मात्राणूभावात्कणश), दशेनाणखूभावात्काणः। 
बिकटो विक्रान्तगतिरित्योपमन्यवः, कुटतेवो स्याद्रिपरीतस्य 
विकुटितो भवति। गिरिं गछछ सदानोनजुत्रे शब्दकारिके। 
शिरिम्विठस्य सक्तभिः--शिरिम्बिठो मेघः, शीयते बिठे | विठम्‌ 
अन्तरिक्षम्‌ , बिठं बीरिटेन व्याख्यातम्‌ । तस्य सक्तरुदकैरिति 
स्यात्‌, तेसस्‍्त्वा चातयामः | अपि वा ,शिरिम्बिटों भारदाजः 
फालकर्णोपेतो5लच्मीनिणाशयाशकार तस्य सरवेः फर्मभिरिति 
स्यात्‌, तेस्त्वा चातयाम; । चातयतिनांशने | 

वपयुक्त मंत्र का देवता “अ्रलब्मोष्ने! है । इस संप्ग सक्त में ( १०.१५५) दुष्कोल- 
नाश के उपाय बतलाये गये हैं । प्रस्तुत मंत्र में दो उपाय कहे हैं--( १ ) वृष्टि के 
लिए यत्न किया जावे | वृष्टि के होने पर दुष्कान का नप्श होजाता है। ग्रन्यत्र 
स्थल पर इसके लिए “वर्षकामेष्टि! पक्ष का विधान किया गया है ( देखिए 


१२७ पृ० )। (२ ) राज्य की और से ग्रश्ञ बांटा जावे। 
ऋब आप मंत्रार्थ देखिए -- 


( आराधि काणे ) है कृपण, विकृत,( विकठे सदान्धे ) भयहुर रूप वाली तथा 
सदा रुलाने वाली अलक्षमी ! ( गिर्रि गच्छ ) त निर्नन स्थान में भाग जा। 
( तेमिः शिरिम्बिठस्प सक्यतिः ) हम यत्र से निर्मित उन आन्सरिच् के जलों से. 
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( सवा चातयामप्ति ) तुके नष्ठ करते हैं। ग्रधवा, हम दस्पु-ताशक राजा के उन 
कर्मों से तुमे दूर करते हैं । 


शरायि-ग्रदायिनि। काण--( क ) विक्रान्तं विगतंदशनं चक्तुश यस्व सः 
काणः | एवं, ऋषप! धातु से“घज्म? प्रत्यम करके क्राम--काण की सिद्दि श्रौपमन्यव 
करता है। ( ख ) ग्रथवा, स्वल्पार्थक'कण”चघातु से'चञ ! 'कण!? चातु प्राय: शब्द के 
प्रणुभाव में बोली जाती है, जैसे प्रनुकणति--भीरे २ बोलता है । परन्तु,सा मान्यत+ 
अ्रणुभाव मात्र में इस का प्रपोग दीखता है । स्वल्प मात्रा बाला होने से 'कण? कहा 
जाता है,प्रौर म्वल्प दृष्टि के होने से 'काण'का प्रमोग है। विकश--(क) “वि/पूवक 
“कदी ”गतौ से“घज्ञ॒ प्रत्यय | भयंकर वस्तु की निराली गति होती है। यह नि्बंचन 
गौपमन्यव करता है। (ख) प्रथवा,'वि/पृथषक्र विफ्रीसपर्थक्,कुट'कौटिल्ये धातु से 
“घजञ! । भयद्डुर वस्तु कुरूप होती है। सदान्धे ८ सदानोनुवे ! शब्दकारिके ! 
यहां 'नु? धातु शब्दार्थक मानी गई है। 'छदा” पू्वक यड़जुगन्त 'नु” चालु से 
“ग्रच! गरुणाभाव और 'टाप्‌ | “सदान्वा? का संबोधन 'सदान्ये? है। 


शिरिस्बिठ--( के ) मेघ, 'बिठ? ग्रत्तरिशवाचो है। बिठे. झोयते इति 
शिरिम्बिठः, ग्रन्तरित्न में इस मेघ का हनन किया जाता है। 'शिरि-हनन, 
“श! हिसायाशु से 'इ! प्रत्यय ( उणा० 8. १४३ ) | शिरिः छिठे यस्य छः शिरि- 
बिठ:--शिरपिम्बिडः । “(बिठ? का निवंचन “बीरिट” के शानुसार कीजिए ( निरु6) 
५. ७७ ) | यहां 'इटन्‌? के स्थान पर “5? प्रत्यय है, केवल इतना ही भेद है। 
(ख ) राज्ञा | बीरिट का दूसरा गर्थ गए? है, उसीप्रकार 'बिठ” भी गणवाची 
हुआ । शिरिः जिंठस्य शत्रगणस्यथ बेल सः शिरिम्जिठः। राजा प्रभ्नूत प्रद्ध को 
चघारण करने वाला होता है, ऋतः उस्ते भरद्रएज (भरतु+वाज ) या भार- 
द्वाज कहा जाता है। 'कालक्! शब्द दुर्भिक्ष का बाचक है। पालीभष्षा में 
'कालकण्णी' शब्द शलक्ष्मी के लिये प्रयुक्त होता है। काज॑ घुकाल॑ कून्तति 
नाशयतीति कालकर्ण:, काल कूती क्त। प्रचुर अस्त को घारण किए हुये दस्यु- 
नाशक राजा ने दुष्काल से युक्त होने पर राज्य को श्रोर से प्रजा में घन्न बांट 
कर दुर्भिक्षों को नाश किया था, उन्हीं कर्मों से हे ग्रलक््मी | हम तेरा नाश करते 
हैं। एवं, द्वितोय द्रर्थ में 'तिभिःः के भाव को स्पष्ट करने के. लिए याघस्‍्क ने 
भारद्वाजः ......निर्णा शयाघुकार! यह लिखा है। ग्रर्थात्‌, यह दुष्काल-नाशन-कम 
भूत वर्तमान और भविष्यत्‌ में, सदा राजाझोों को पालना चाहिए। सत्व ++जल, 
कर्म । चुरादि-गणी “चत? धातु नाशनार्थक मानी गई है। 
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“9“क-बै-%के-३-9-%69- । 
२१ (४ पराश ? राशरः पराशीणेस्थ वसिष्टस्य स्थविरस्थ 


! १ लक शक लिखी; ज्ज्ञ | 'प्राशर; शतयातुपेसिष्ठ/! इत्यपि 
निगमो भवति । इन्द्रोषपि पराशर झ्यते, पराशातयिता 
यावूनाम । इन्द्रो झतूनामभवत्पराशरः” इत्यपि निगमो भवति। 


पराशुर ८ प्रठतालीस वर्ष के आदिल्य ब्क्षचारी का पुत्र। पराशीण 
बप्िष्ठ > स्थविर, उसका पुत्र पराशर फहलावेगा । जो वीसरे दे तक 
जल्लचर्य-वास करता है, वह वसिष्ठ है, अत श्व धर! से इज अत्यय 
किया हुआ है। परा श, झछचु--पराशर, श्पत्य-प्रतष्यम क्ा लोप । 'जज्ञे! में 
श्रूतकाल का प्रयोग क्यों है ? इसके लिये २४५१ पृ० देखिए । 


भ्र्ये शुद्द्मम दु्त्पोया पशाशरः शनयातुर्घसिष्ठः | न ते 
भोजस्य सख्य खुषनन्‍्ताधा सरिभ्य सुदिना व्युच्छान्‌ ॥9. १८-२१ 
देवता-इन्‍्द्रः । ( पराशरः, शतयातुः, वसिद्दः ) है राजबू ! ४८ व के 


ृ्‌ 


ब्रह्मचारी का पुत्र, सब दुगुणों का नाशक झौर ग्रादित्य ब्रद्मचारे-ये 
सब महात्मा जन ( त्याया ) यद्वि हेरी नीति रे. कारण ( गृहात्‌ श्रममदुः ) 
गृहस्थाश्रम को पाकर अत्यन्त प्रसक्ष रहें, ( ले भोजस्य सख्य न मृषल्त ) तो 
बे तुक राष्ट्र पपालक के सख्य को नहीं, छोड़ते । ( ऋण ) गौर उन विद्वानों के 
साथ, मित्रता के होने पर ( सरिभ्यः सुद्विना व्युच्छाब ) उस विद्वात्तों के संग 


से सदा उत्तम दिन शते हैं । 


गृहात्‌ गृह प्राप्य, 'ल्यब्लोपे पश्षुमी? से पशुमो विभक्ति है । 
इन्द्र को भी पराशर कहा जाता है, क्योंकि तरह शत्रुओं का बड़ा दमन 
करता है,। बरा शद रकू, 'दू” का लोप । 


इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो हविमंथीनामयापिवासताम्‌ । 
अभीदु शक्रः परशुयंथा उन पात्रेव मिन्द्न्क्षत पति रक्नल:॥9.१०४ .२१ 
देवता--इन्द्र। | ( इन्ड्रः ) राजा ( हविमंथीनां ) यज्ञ विध्यंसक,( अभ्या- 
विवाघ्ततां ) और घर्म कर्म का निर्वाप्तन करने वाले ( यातूना ) बातताथिश्नों 
का ( पराशरः ग्रभवत्‌ ) सपूर्णतया दमन करने बाला हो । (इत्‌ उ शक्र। ) 
शोर शक्तिशाली राजा, ( यथा परशुः वन ) जैसे कुछहाड़ा वृत्त को काट डाशता , 
है, ( पात्रा इव ) और जैसे मुद्ठगर मट्टो के पात्रों को तोड़ देता है, ( सतः रक्स« 
मिन्दद आ्रभ्येति ) एवं,प्राप्त राक्रतों का नाश काता हुआ घुखसम्पत्ति को पाता है । 


है? ख० १२३ श० नेगभ-काण्ड ४प्ट 
कै 9-9 2-9-३-०-%-9-9७-2£ को ६ दि 
(२२. किबिदृली ; 'किंपिर्दती विफत्तेनदन्ती | यत्रा वो दियुद्रदति 
“9-१9 “३-9-9-4-9-9-9-4स्‍-/# क्रिंविद्दे ती! इत्यपि निगमो भवति ॥(२। ३ ०॥ 
क्रिविदती +- विफत्तनदन्सी -+ काटने वाले दांतों से युक्त | विकृष्तु--कृथि- 
क्रवि, क्रिविदृन्सी--क्रिविदेती । 


यूयें न उच्चा मरुतः सुचेतुनारिष्ट अऋ्रमाः खुमति पिपत्तन | यत्रा वो 
दिवुद्दति क्रिविर्दृती रिणाति पश्वः सुश्रितिव बहणा ॥ १.१६६.६ 
देवता--मरुतः । ( श्ररिष्टग्रामाः उग्राः मरुतः ) सहुशक्ति से सम्पत्न 
वैजस्वी विद्वानों ! ( ग्रयं न+ सुमति सुचेतुना पिपक्तनन ) आ॥राप हमारी शिक्षा 
हो विज्ञान से परिपृर्ण कीजिए। ( यत्र वः क्रिविदंती दिव्युत्‌ रंदति ) जिस 
विज्ञान में तुम्हारी काउने वॉले दांतों वाली विद्युत खोदने का काम कप्ती है, 
' बहँणा सुचिता ) तथा अ का माजा में झुश्थापित की हुई ( पश्यः इव पिणालि ) 
उशुञ्नों के समान ले जाती है। 
एवं, इप्त मंत्र में [(९१०/७०)॥॥० तथा यानों का काय विद्यत्‌ से लेने की शिक्षा 
ती गई है। यहां बिद्यश्व की नोकीली घाराध्मों को काठने वाले दांत कहा 
या है॥२।३० ॥ 


कै 
रे 
ढ 
४ 
भर 


*(+9 २-४ 9-4-%-%-+ 9 ३3-९७ ८ कृंत्तदती 
| १२३- करू्ठलो करूव्ठती कुँदती । अपि वा देव कश्ित्‌ 
€_+$ ३-+#+$ 99990“ कृत्तदन्‍त हृष्टेवमवत्तयत्‌ | 

वामं वार्म त आदुरे देवों ददालयमा। +'  ! 


वा्म पूपा वाम॑ भगो वार्म देव! करूब्छती ॥ ४७.३०.२४ 

धाम वनयीर्य भवति | आदुरिरादरणात्‌ । तत्कः करूव्ठती ? 

भगः पुरस्तात्तस्यान्वादेश इत्येकम्‌ । पूपेत्यपरम सो5दनन्‍्तकः । 
अउन्तकः पूषा! इति च बक्राह्मणस्‌ । 


करूद्कृती 5 कृत्तदनी 5 कटे हुए दातों बा्यय, ऋधात्‌ अदिसक शान्स। कृतो 
ऊ, दती के 'द! को 'क? । पाली में भी कही २ “द! को ्ठ! हो जाता है, 
जैसे उत्ठार ( उदार ) वेत्भुपियि ( वैद्य ) ध्राव्धाहन ( ग्रादाहन ) इत्यादि । 


देवला--इन्‍्द्रः । ( ग्ादुरे ) हे आदरणीय राजश ! (तें देवः अर्यमा वा 
याम॑ ददातु ) तेरा तेजस्वी न्‍्यायाधोश प्रशस्त न्याय प्रदान करे ( करुछती 


का 
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घूषर धाम ) शान्त प्रर्भसचिव प्रशस्त घन दे, ( देवः भगः वाम॑ ) और तेजश्पी 
शिक्षामेंत्री प्रशस्त जन प्रदान करे, ( वाम॑ ) एवं, सब राचकर्मेचारो प्रशस्त 
पदार्थ का ही प्रदान करें । 

'कदद्धती? भग का विशेषण है या पूृषा का, इस में मतभेद है । कई 
डूसे 'सग? का विशेषण मानते हैं, क्योकि इसका पाठ 'भग? के समीप है। 


शोर, दूसरे पूषा का विशेषण समभते हैं, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण ने 'ऋदच्तकः 
प्रूषा! ( ८.७.३ ) लिखते हुए पृषा को अदन्तक कहा है । 


धाम--यह संभजनीय होता है, बश्‌ +- मम । आदुरि--श्रा दू इ। 


१ ० दना ै नो विश इन्द्र मज्बाच/ । दानमनसो नो 


औ+++-++-+-०+०-/९ मसुष्यानिन्द्र मुदुवाचः कुरु | 

दनः- दानमनस+। 'दानमनस” का संक्षिप्त रूप दनस! है, श्यौर “शुपा 
सुजुकू! से 'शस” का जुकू । 

दनो विश इन्द्र छधवाचः सप्त यत्पुरः शर्म शारदीदंत्‌ । 

ऋणोरपो अनवद्याणी यूने वृत्र पुरुकुत्साय रन्धीः ॥ १.१५४-२ 

देवता--इन्द्र। । ( इन्द्र! दनः विशः मृभ्रवाच+ ) हे राजन ! कर-प्रदाता 
प्रजा को शिक्षा द्वारा मधुरवाणी वाणी बनाइए, ( शारदीः ) शरत॒श्ादि छहाँ 
ऋतुप्ओों के अनुकूल (सप्त यत्पुरः ) विस्तृत प्रयक्नसाध्य-नगरिश्रों को ( शर्म 
दत्त ) सुखप्रद बनाइए । ( आवनद्य ! ) तथा हे पापरहित राजज् ! ( यूने 
पुरुकुत्साय ) श्राप पुरुषार्थी कृषकों के लिए ( अआर्णा। अपः ऋणोः ) नहरों के 
जल पहुंचाइए । ( वृत्र रन्ची; ) एवं, इन साधनों से क्लेश का नाश कीजिए, 
तथा ऐश्वय को प्राप्र कीजिए । 


शवं, इस मंत्र में कर देने वाले मनुष्यों के लाभार्थ तीन राज-कतंव्य बतलाये 
गये हें--(१) शिक्षा-प्रदान | (२) छहों झतुग्रों के अनुकूल नगर बसाना, 
जिस से सदा सुख मिले। (३) ग्रार,कृषकों के लिये नहरों के द्वारा जल पहुंचाना । 

मृभ्रवाचः + मधु एवाचः । आणा? »नद्यः (निच रु) पुरुकृत्म-सब कृषक, 
कृषकर्मात्र, पृथिवों कृष्शतीलि कुल्सः । वृत्र दुःख, घन ( निचण्टु) । 
रन्थीः--रघ! हिंसायास्‌, रध्यतिव शगमने ( निरु०0१.१२७श० ) । 


2(-#-+-9-9-4-9 "७-४-१९३-२४८ ८ ९ 
0 हर ४ शरार्: अवीरामिव मामय॑ शरारुरभिमन्यते!। अवला- 


२०७+++-++-+-++० मिवे मामयं बालो5भिमन्यते संशिशरिषुः। 
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| 
“शसद # संशिशरिपु 5 जिधघांजु, 'श? धातु से ताच्छील्य श्रर्थ में थार? 
प्रत्यय विहित है, (पा०३.२.१७३) परन्तु यहां इच्छा थधर्थ में किया गया है। 
अवीरामिव मामयं शराररभिमन्यते । उताहमस्मि 


धीरिरोीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिनन्‍्द्र उत्तर: ॥ १०.८६.८ 
देवता--इन्द्रः । ( श्रयं शरारुः मां झवीरां इव अभिमन्यते ) यह मुझे मारने 
की इच्छा रखने वाला मूल मनुष्य मुफे ग्रवीरा सी समभता है। (उत प्रहं वीरिणी) 
आस्मि ) परस्तु मैं वोराजूना हूँ, ( इन्द्रपत्नी ) आपने आत्मा को रक्षा फरने 
, वाली हूं, ( मसत्सखा ) और प्राण ध्रपान आदि वायुरं मेरे मित्र हैं, ( इन्द्रः 
विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) तथा मेरा ग्रात्मा संपूर्ण प्राकृतिक जगत से ऊपर उठा हुआ है। 
उत्तर” की विशेष व्याख्या २४ पृ० पर देखिए । 


+ १२६ इवयुः ई हृदंयुरिदं कामयमानः । अथापि तद्ठदर्थ भाष्यते, 
न] ९ ( 6 
आक 3: + अल क अकसर 'वसूयुरिन्द्र ;) पसुमानित्यत्रा्; | “अश्वयुगेव्यू 
रथयुवेसूयु? इत्यपि निगमो भवति ॥ ३। ३१॥ 
इदंयु--( क ) 'इदम! से वाज्छित वस्तु फा निर्देश किया गया है। उस धस्तु- 
धायी शब्द से कामना परर्थ में 'पु प्रत्यम होता है । जैसे ऋध्ययुं, वसृयु 
इत्यादि । कामना धअर्थ में “पु! प्रत्ययान्त शरध्वय ( ४२ पृ० ) और घसूयु ( ६.२३ 
श० ) का उदाहरण यास्काचाय दे चुके हैं, ग्रतः कामना भ्रर्थ में यहां कोई 
उदाहरण नहीं दिया। ( सत्र) 'मतुप्‌” धर्थ में भी रु! प्रत्यय होता है, जैसे निम्न 
मंत्र में इन्द्र” को बसयु, ग्रथात्‌ वसुमादु कहा है। 
इन्द्रो झथायि सुध्यो निरेके पत्नेषु स्तोमो ढुर्यो न यूपः । 
अश्ययुगंव्ययू रथयुवेसयुरिन्द्र इद्रायः दायति प्रयन्ता॥ १. ५१.१४. 
देवता--इन्द्रः । ( इन्द्रः निरेके सुध्यः अग्रायि ) राजा संदेहस्थल में बुद्ठि- 
मानों का भ्राश्रय ले। प्रर्थात्‌ , बुद्धिमानों से पूछ कर संदेह-निवृक्ति करे। ( पद्जेबु 
घ्तोमः ) तथा उपाजन-कर्मों में प्रशस्त, (दुय न यूपः ) ट्वारस्थ स्तम्भ की 
तरह राष्ट्र-स्तम्भ, ( अश्वयुः गव्ययुः रथयुः बसयुः ) श्रोर चोड़ों गौशों रथों तथा 
धनों से यूक्ते होकर ( इत्‌ प्रयन्सा इन्द्रः ) ही नियामक राजा ( रायः क्षयति ) समग्र 
ऐश्वयोँ को प्राप्त करता है ॥ ३॥३१॥ 


ह-+-%२-३७-३-३-+-$-$-५-१९-७-फ: हरि [ नाशिरं है कै! 
| १२७. कीकटेप कि ते कृणवन्ति कीकटेषु माषो नाशिरं 


(+3+++४+*++५०- दुंड़े न तपम्ति घमम्‌।आ नो भर प्रमगन्‍्दस्य 
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वेदों नेचाशाखं मघवन्‌ रन्धया न; ।॥| ३-५३,१४ 


कीकटा नाम देशोअनायेनिवासः । कीझदा! किंड्ृताः, 
क्रियाभिरिति प्रेप्सा वा। नेत्र चाशिरं दुहदे न तपन्ति घम हम्यंम। 
आहर नः प्रमगन्दस्य धनानि । मगन्दः कुंसीदी माइदः, मामा- 
गमिष्यतीति च दद्ाति, तदपत्यं प्रमगन्‍्दो त्यन्तकुसीदिकुलीन$, 
| प्रमदको वा, यो उयमेवास्ति लोको न पर इति प्रेप्सु:, पण्डको वा। . 
पण्डकः पृण्टग:, पभादेको वा, प्रादेयत्याण"ला। आण्डो, आणी 
इव ब्रीडयति तस्त म्मे । नेचाशाखं नीचाशाखो नीचैःशाख:। शाखा 
शक्रोते:। आणिररणात्‌ । तन्नो मधघवन्‌ रन्धयेति, रध्यतिवंश- 


गमने ॥ ४ | ३१ ॥ 

कोकटा;--अ्नायं देश, कीकट>”-अनाय । (क) किंकृत, इन के 
कर्मों से स्वयं इन्हें या ग्रन्य मनुष्यों को कक सुख नहीं मिलता, कि कुतैरेषास 
इति किंकृताः | (ख्र ) श्रथवा, कृत ग्रथात॒ वेदिक कर्मों से क्या होता है--रेसे 
जिन के अभिप्राय हैं, उन्हें 'किकृत? कहदेगें | किकृत का ही रुपास्तर 'कीकठ? 
है। पाली में भी यह ही 'कोकट” रूप होता है । 

देवला--इन्द्रः । ( कोकटठेबु गायः ते कि कृश्वन्ति ) हे राजब ! श्रनाय-देशों 
में गौएं ग्रापक्षा क्‍या उपकार करती हैं ? कछ नहीं, क्‍योंकि वहां वे लोग 
(नगाशिरं दुद्द ) न दूध को दोहते हैं, (न चम तपन्ति ) और नाही आअज्लि- 
कण्ड को सनन्‍्तपग्न करते हैं, अर्थात अग्यिहोत्रादि यज्ञ करते हैं। ( प्रमगम्दस्य वेद 
नः ग्राभर ) अतः, है राज ! उन प्रमादिशों का, ग्रथवा उन का और व्याज 
खोरों का, श्रथवा उनका शोर नपंतक जनों का घन उन से छीन कर हमें प्रदान 
कीजिए । ( मचवद्ध नः नेचाशार्स रम्घय ) एवं, हे मचवद्ध ! हमारे में से श्रावनत 
वंश को चलाने वाले गश्नाय को सबतरह से अपने वश में कीजिए, 

ठ्याजगखोरों को दण्ड देने का विधान “इन्द्रो विश्वान्येकनाटाड” मंत्र में 
पहले भी ( ६. १०८ श० ) दिखला शाये हैं । 


घर्म «हम्य “ आग्विकरड । वेदः ल्‍्धनानि। प्रमगन्दू--(क) मगरद कहते हैं 


कपीदी को, क्योंकि मुमे प्रचुर घन प्राप्त होगा--ऐसा सोच कर वह व्याज पर 
रुपए देता है । माम्र श्रागमिष्यतीति च द्दाति सः माकुदः--मगस्द।। सगन्द 
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का श्पत्य प्रमगन्‍्द” कहलावेगा, ग्र्थात्‌ भ्रत्यन्त कुतीदिकुलीन। (ख्र ) प्रमादी, 
प्रमदक- प्रमकद-प्रमगन्‍्द । यह ही जन्म है, परजन्म कोई नहीं--जो इसप्रकार 
के विचार वाला है, उसे प्रमगन्‍्द कहेंगे । ( ग ) पराडक ८ नपुंसक, पश्डक-- 
पदड़ग--पमगण्ड--प्रमग न्द | पएड़ क--(क) पश्ड निष्फलत्यं गउछति प्राप्नोतीति 
पय्डगः--पणडकः । ( ख्॒ ) प्रदक--पण्डक, हिजड़ा मनुष्य हस्तक्रिया से अर्डकोषों 
को हिलाता है । ग्रदंन--नजगातार हिलाना । आइ्डो कैसे ? श्राणो इव ब्रीडयलि 
सस्तम्बे एसो इति ग्रास्डो, प्राण ब्रीड-श्राश्ड । “्राणिः से यहां क्‍या 
ध्रभिप्राय है, यह चिन्सनीय है। नैचाशाख ८ नीचाशाख + नीचे:शाख । शाखा- 
यह “शक्ल! घातु से सिद्दु होता है ( देखिए २८ पृ० ) जैसे वृक्ष की शाखाएं 
पैक हुई होती हैं, एवं यह वंश है ॥४। इ२ ॥ 
कुँ++५++**++*१ बन्द इषुभवति, भिन्‍दो वा भयदों वा भास- 
१ १२८. बुन्दः ५ । 
2९६-६-+ +०-०६०९०£ पानो द्रवतीति वा । 
५ [ ९६ लो न्ले-जुन्त्८ 

तुवित्त॑ ते सुकृतं समय धनुः,साधुब॒न्दो हिरएययः । 

उभा ते बाहू रण्या सुसंस्कृत ऋद्पेचिद्धूहधा ॥ ८.७७.११ 

तुविज्ञं बहुविक्षेप, महाविक्तेप॑ वाते सुकृत सूमयं सुखुख॑ 
पतन । साधयिता ते बुन्दो हिरएययः । उभो ते बाहू रण्यों रम- 

९ (३ 

णीयो सांग्राम्यो वा, ऋदपे अदनपातिनो गपनपातिनों वा, 
ममेण्यद्नवेधिनो गमनवेधिनों वा । । 


बुन्द्‌ >वाण । (के ) मिन्‍्द:, ये शत्रु को चीरते हैं, “भिदिर?! विदारणे 
से घन! भिन्द-बुन्द । (सत्र) भयदः, इन से शत्र भयभीत होता है । 
भिय॑ ददातीति भिदः--बुन्दः । ( ग॒) ये बड़े तेजस्वी वेग से जाते हैं, भास 
द्रष--बुन्द । 

देवला--इम्ड्रःर । (ते सुकृतं॑ समय धनुः तुविद्नं ) है राजद ! तेरा 
सथा हुआ तथा प्रजा को सुख देने वाला चनुष बहुत आाणों के फैकने बाला 
है, या बड़ी दूर तक बाण छोडने वाला है, ( हिरश्ययः बुन्दः साथुः ) तेजस्वी 
बाए आ्रभीष्ट-सिद्धि कराने वाला है, ( उभा ते बाहू रश्या ) और तेरी दोनों 
भुजाएं रमणीय तथा संग्राम के योग्य हैं । ( सुसंस्‍्कृते ) ये तेरी बाहुरं 
सची हुई, ( ऋदूपे ) निरन्तर गति से शख्राख चलाने वालों, ( चित आदू- 
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वृधा ) और शत्रु के ममस्थल में पहुंचकर उन्हें बींधने वाली हैं। 

तुविक्ष-बहुविधश्ञेप, महाधिक्षेप । समय -सुसुख, मय सुख | साथु >साथ- 
यिता। _रश्य>-रमणीय, सांग्राम्य ।  ऋदूपे--श्रदनपातिनों हू गमनपातिनों । 
अबू पत्‌ ड और “ऊ” का श्यागम । चित >मर्मणि, 'सुपा सुलुक्‌से सप्तमी 
का छुक्‌ | ऋटूवृधा - ग्रदेनवेधिनी - गमनवेचिनौ । यहां 'वृध! चातु वेधनार्थक 
मानी गई है । 


निराविध्यद गिरिभ्य आधारयत्पकमोदनम्‌ । 
इन्द्रो बुन्दं खाततम्‌ ॥ ८.७७.६ 
निरविध्यद्र गिरिभ्य आधारयत्पकमोदनम्र उदकदानं 
मेघम्‌ इन्द्रो बुन्दं स्‍्वाततम्‌ ॥ ५ । ३३॥ पक 


देवता--इस्ड्र! । ( इस्द्रः बुन्दं स्थातलं ) सर्य अपने रश्मि-आण को कैलाकर 
( गिरिभ्यः पकये श्लोदनं ) मेघों में से पके हुए मेच को ( निराविध्यत ) 
बींचता है ( ग्राधाययत्‌ ) और अन्य मेचों को घारण करता है। 
.. ग्रोदनस * उदकदान मेचम, उदकदान--प्रोदन ॥ ५। ३३ ॥। 


हैं (२६. बन्दम हन्दं बुन्देन व्याख्यातम्‌, हन्दारकश । 
१३०, किः # वृन्द ऋ्लौर वृस्दारक, समृहवाची हैं, उनकी व्याख्या भी 
७-७-६-+-४६९-७-७-७-६ “थुन्द!' के समान समक लेनो चाहिए। संघ शत्रु का 


विदारण करता है, उस्ते भयभीत करता है, और उसकी गतिश्रों में तेजस्विता है । 
धृन्द से स्वार्थ में “ग्रारक! प्रत्यय करने पर 'वृन्दारक” सिद्दु होता है । पा 

अय॑ यो होता किरुस यमस्य कमप्यृहे यत्समझ्नन्ति देवाः। 

अहरहजोयते मासि मास्यथा देवा दधिरे हत्यवाहम्‌।॥|१०,४२.३ 


झय॑ यो होता कतो स यमस्य कमप्यन्नम्‌ अभिवहति यत्‌ 

समश्नुवन्ति देवा: | अहरहर्जायते मासे मासे, अद्धमासे उद्ध मासे 
वा । अथ देवा निदषिरे हव्यवाहम ॥ ६ | ३४ ॥ 
किन्>कर्ता, 'कृश धातु से इशड? प्रत्यय श्रोर 'कऋ? का लोप । 


देवता--भ्रग्निः । ( यः श्य॑ होता, सः यमस्य किः उ ) यह जो हवन-साथक 
ग्राज्नि है, वह शुद्ध वायु का कर्ता है । ( कपम्‌ श्रपि ऊह्दे ) यद भ्रा्नि सुसकारी बश्त 
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को भी प्राप्त कराती है, ( यत्‌ देवाः समझुन्ति ) जिछे श्राय लोग प्राप्त करते हैं । 
( झहः आहः जायते, मासि माति ) यह यत्ञाज्ि प्रतिदिन, प्रतिमास शोर प्रतिपकत 
में पेदा होती है। ( आथ देवा! हव्यवाहं दचिरे ) एवं, ग्रायजोग हव्यवाह यज्ञात्नि 
को सदा घारण करते है । एवं,रस मंत्र में प्रतिदिन के हवन, झोर पाद्िफ तथा 
मासिक इृष्टियों का विधान है । 

कन्ग्रश्न । उहेर ग्राभिवति । समझुन्ति ८ समश्मुवस्ति । मास ८ मास, 
पत्ष ॥ ६। २४ ॥ 


अ-9-9-9-% -$-9-9-$-$-4 ४६ उल्बमू 
५३ < उेल्ब 


 बबग णोतिः, हणोतेवां । 'महत्तदुल्बं स्थविरं 
++++०+७+#- तेंदासीतू! इत्यपि निगमो मबति ॥ ७ | ३१॥ 

उल्ज ८ ग्रायरण, ग्राउछादनार्थंक 'ऊणु ज! या वृञ्ञ घातु से “व! प्रत्यय। 
मदहत्तदुल्बं स्थविरं तदासीद्येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः। 
विश्या अपश्यद्॒हुधा ते भग्ने ज़ातवेद्स्तन्‍्वों देख एकः ॥ १०, ४१.१ 

देवता--प्रट्नि! । ( जातबेदः ऋग्ने! ) हे सव॑ पदार्थों में विद्यमान विद्युत ! 
( तत्‌ उल्ब॑ महत्‌, तत्‌ स्थविरं ग्रासीत ) वह श्रावरण महत्परिमाण बाला शरै।र 
चिरन्सन है ( येन ग्राविष्टितः श्रापः प्रविगेशिय ) जिस से घिरे हुए तुम जलों में 
प्रविष्ठ हो। ( ते विश्वा तन्‍वः ) तेरे संपूर्ण शरोरों को (एकः देवः बहुचा 
ग्रापश्यत ) कोई बड़ा वैज्ञानिक श्रनेक साथनों से देखला है ॥७३५॥ 

जब द्चिनी 


प्र 


३-+-१-+-$-9-9-9-9-9-9-9 *-ं८ 
(३९, ऋषीसम्‌ £ असम अपचितभासम्‌ , अपगतभासम्‌, 


रद 
है ५ ०++++++-४£ अपहतभासम्‌ , गतभासं वा । 


हिमेनाप्िं घेसममवारयेयां पितुमतीमूमेमस्मा अपत्तम्‌ | "४०९ 

ऋषीसे अजिपश्विनावनीतपुन्रिन्यथुः सवेगणं खस्ति ॥ 

हिमेनोदकेन ग्रीष्पान्तेडग्नि प्रंसमहरवारयेथाम्‌, अन्नव्ती 
चास्मा ऊज्ज॑मधत्तमग्रये। योउ्यमवीसे पृथिव्यामप्रिरन्तरोषधिः, 
वनस्पतिष्वप्सु, तमुल्निन्यथुः । सबेगणं सबेनांमानम्‌ । गणो 
गणनाद गुणश्र । यह हृष्ठ ओपधय उद्यन्ति प्राशिनथ पृथिव्यां 
तदखिनो; रूप, तेनेतौ स्तोति स्तौति॥ ८ । रैध या 
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ऋषीस >पृथिवो । ( ९ ) ग्रपचितभासस्‌, श्रपचित+भास--ऋभास- 
ऋबीस । (२ ) प्रपगतभाषम्‌, ग्रप ऋत +-भास--कऋतबीस । (६) शपहतभासप्र, 
अपह भात--हभास-कऋबीस । (४) ग्रन्सहिंतमास--कऋष्रीस। (५) गतभासस॒, 
ऋत भाप--शप्रीत । पृथिवी में प्रकाश सर्य से पृथक्‌ करके चिना हा है, 
सय से पृथक होकर गया हुआ है शोर सय से ग्राहरण किया हुआ है, तथा 
यह प्रकाश पृथित्रो के ब्रन्दर रखा गया है या पृथित्री में गया हुआ है। 
एवं, इन निवचनों से सिदु होता है कि पृथिवी स्वयं प्रकाशमान नहीं । 
“ग्रपोच्यम्‌! के निवंचनों से इन की तुलना कीजिए ( २८० पृ० ) । 


उपयुक्त मंत्र (१.९१६.८ ) का देवता “प्रश्विनौ! है। मंत्रार्थ देखिए--- 


( ग्रश्विनौ ) है सय॑ तथा पृथिवोी ! (हिमेन ग्म्नि प्रंसं आवारयेथास ) 
सम ग्रीष्मान्त में जल के द्वारा ग्राग्लि को सरह दाहक गर्मी के दिनों को दूर 
करते हो, ( ऋबोसे प्रवनीतं पग्रा््नि उम्निन्ययुः ) पृथिवी के आन्दर गई हुई ग्रग्मि 
को ऊपर निकाल देते हो, ( असम पिक्मतीं ऊज छाथत्तम) और इस श्ग्नि- 
होत्रो प्रजावग के लिये प्रशस्त प्रदत्त से संयुक्त बल को प्रदान करते हो । 
( सवंगणं स्वस्ति ) तब सब प्राणिग्मों का कल्याण होता है । 


इस मंत्र में ग्रोष्म तथा वर्षा ऋत का वशण्न है। ग्रीष्म के दिन बड़े तीक्षण 
गैर ताप देने वाले होते हैं। पृथिवो के भीतर इतना साप रहता है कि उस 
ग्रजि! नामी ताप से सब झछोषधि वनस्पतिएशं दग्च हो जाती हैं | फिर, वर्षा 
काल में वृष्ि होतो है, दिन ठंडे हो जाते हैं, पृथिवी का ताप निकल जाता है 
गोषधि वनस्पति छेत्रों में वर्नों में सघत्र लहलहाने लगतो हैं, श्यौर प्राशिश्रों 
को सु मिलता है । 


दिम ८ उदक । ऋबोसे प्रजिस ल्‍ योउय॑ं पृथिव्याम श्रप्मि! ग्रनन्‍्तरौषधिवनस्पतिज्ु 
झप्छु, तम्‌। “ग्रत्तीति श्रत्रिँ/ निवचन से “अखि! शब्द फृथिवीस्थ श्रात्षि का नाम 
है। सवगणम < सव नामानस 5 सब नाम वालों को > सब प्राणिओझों को | गण तथा 
गुण, दोनों शब्द संख्यानार्थक “गण? धातु से निष्पक्ष होते हैं, ये दोनों गणनीय 
होते हैं । 

मंत्र का संक्षिप्त प्रर्थ यास्काचाय “यदू वृष्ठे श्रोषधयः”? आदि से बतलाते हैं 
कि वृष्ठि के होने पर जो पृथिव्री पर ग्रोषधियें झ्ैर प्राणी उत्पक्ष होते हें--यह 
सब तथा पृथिवी की ही महिमा है। इस महिमा से उन अश्थिश्ों को वेद स्तुति 
करता है । 


“लौति! का दुबारा पाठ अध्याय-पमाप्ति के कारण किया गया है॥८। इर्द ॥ 


नेगम-काएड ४५६ 
पनिचबदुः के चतुर्धाध्याय में २५८ पद हैं, उनकी व्याय्या इस नैगम-काश्ड 
में समापन की जाती है । 
रूतुता मया बरदा वेदमाता प्रचोद्यन्ताम्‌ 
पावमानी द्विजानाम्‌। आयुः प्राणं प्रजां पशं 
कोति द्वविणं ब्रह्मवर्चंसं। मह्यं दृत्वा 
बजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ ग्रथववेद १९.७१.१ 


९ 
पवाठुं समाप्त 
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